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भूमिका 
५ 

इस पुस्तक के लिखने का ध्येय हिन्दू जाति को उसके वास्तविक 
रूप का, एक मालिन्यमुक्त आइने की तरह, केवल दशन करा देना 
है ताकि वह अब से भी अपना होश सँभाले। अब तक यह जाति 
आत्मश्लाघा एवं परनिन्दा जैसे हेय दुगुंणों के नशे में सदा चूर 
रहकर अपनी तथाकथित प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति की डींग 
हाँकती, तथा अपने को आर्य, पर संसार की अन्य जातियों को 
म्लेच्छ, बर्बर आदि पृणा-व्यंजक शब्दों से याद करती हुई चली 
आई । इस जाति का सदा यह दावा रहा है कि वह जगद्गुरु है। 
जिस काल में संसार की अन्य जातियाँ बर्बरता के अथाह अन्धकूप 
में पड़ी हुई थीं, उस काल में ही वह सभ्यता के उच्चतम शिखर पर 
आरूढ़ थी और उसने अपनी सभ्यता का प्रकाश अन्य जातियों तक 
पहुँचाया था | इस पुस्तक में हिन्दुओं के इस दावे पर निष्पक्ष 
होकर विचार किया गया है ताकि जनता को मालूम हो जाए कि 
उनका यह दावा मान लेने के योग्य है या नहां। यदि इस पुस्तक 
को इस प्रकार के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष विचारों का भण्डार कहा जाए 

तो कोई भी अत्युक्ति नहीं । 
सर्वप्रथम पाठकों को जान लेना चाहिए कि “हिन्दू? शब्द किसी भी 
भारतीय भाषा का शब्द नहीं है । प्राचीन पारस-वासी" सिन्धु-नदी के 
समीपवर्ती भूभाग को "हिन्द? और इसी सम्बन्ध से वहाँ के निवासियों 
गे “हिन्दू? कहा करते थे और भारत-निवासियों ने, अपने यहाँ किसी 
से राष्ट्रीय नाम के अभाव के कारण जिसके द्वारा उनका सामूहिक 


७० व 


प से बोध हो सके, इसे चिरकाल से अपना लिया है।इस देश 


( ४) 


में किसी भी राष्ट्रीय नाम के अभाव का कारण यह था कि भारत- 
निवासी अनेक जातियों तथा उपजातियों में विभक्त थे, जो अपने 
डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग-अलग पकाया करती थीं, जिससे 
उनमें राष्ट्रीय-मावना अंकुरित होने नहीं पाई और जो अन्त में 
जाते-जाते उनके वर्तमान अधःपतन का कारण बना । 

हिन्दू जाति की यह चिरबद्ध-मूल धारणा है कि वह उन प्राचीन 
आयो की शुद्ध सन्तान है जिन्हें ऋगेद के मंत्रों का प्रस्फुरण हुआ 
था । पर उनकी यह धारणा विल्कुल निर्मूल है। सच पूछिये तो 
वर्तमान हिन्दू जाति एक भानमती का पिटारा है जिसमें न मालुम 
कितने प्रकार के रक्तों का सम्मिश्रण हो गया है, यहाँ तक कि बड़े- 
बड़े प्राचीन राजवंशों तथा ब्राह्मण-गोत्र-प्रवत्तक महर्षियों का रक्त 
भी अछ्ूत-रक्त से अछूत नहीं रह सका है | पहले तो धर्म-शास्रों ने 
ही स्वयं अ्रसवर्ण विवाह को प्रोत्साहितिकर हिन्दू जाति का रक्त 
मिश्रित कर दिया । पर पीछे तो नियोग जैसी घृणित प्रथा एवं इसी 
की देखा-देरी वैध किम्बा अवैध, सवर्ण किम्बा असवर्ण, सभी प्रकार 
के योन-सम्बन्धों का बाज़ार इतना गरम हुआ कि वह ब्राह्मण से 
लेकर चाण्डाल तक सभी जातियों को ले डुबोया । पर प्रत्येक क्रिया 
की उतनी ही जबदस्त प्रतिक्रिया भी होती हे, जिसके फल-स्वरूप 
आगे चलकर जाति-भेद-पोषक ऐसे कड़े-कड़े नियमों की सृष्टि हुई 
कि प्रत्येक जाति एक वायु-वद्ध कोठरी (Air-tight compart- 
71677) में बन्द हो गई और उसके लिए दूसरी जाति का भ्रन्न- 
जल भी हराम हो गया और “तीन कन्नौजिये तेरह चूल्हे? वाली 
कहावत का तमाशा प्रत्यक्ष देख पड़ने लगा ।.ङ्कुझ पसंग में कतिपय 
द्विजमन्य जातियों के वर्ण-विषयक दावे पर सप्रमाण आलौचनात्मक 
विचार किया गया है जिसका अभिप्राय कोई और न होकर केवल 
इस प्रगति-शील युग में भी वण-व्यवस्था जैसी हानि-कारक तथा 


( ४ ) 


दकियानुसी प्रथा को, जिसने उन जातियों को लिए-दिए समूची 
हिन्दू जाति को अधःपतन के गहरे गर्त में ढकेल दिया है, क्रायम 
रखने की मूखता तथा व्यर्थता दिखानी है, ।जिससे यदद प्राचीन 
जाति अब भी चेत जाए और अपने यहाँ से उसके जीवन-रक्त को 
अ्रहनिंश चुसने वाले जाति-भेद का भूत सदा के लिए भगाकर 
अपना उद्धार और सुधार करती हुई संसार की अन्य उन्नत जातियों 
की समकक्ष बन जाए । मुझे तो उन कतिपय जातियों की बुद्धि पर 
तरस आता है जो वर्णु-व्यवस्था के ठेकेदारों द्वारा शूद्र, वर्ण-संकर वा 
भ्रन्स्यज आदि करार दी जाने पर भी इस कुत्सित प्रथा को कट्टर 
समर्थक बनी हुई है और “मान न मान, में तेरा मेहमान? बाली 
लोकोक्ति को चरितार्थं करती हुई जनेऊ धारणकर द्विज बनने चली 
हैं । क्या आत्म-गौरव-हीनता इससे भी अधिक हो सकती है १ उन्हें तो 
भारत को गारत में मिलाने वाली इस पाखंड-पूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध 
गौतम बुद्ध की तरह, जेहाद को घोषणा कर देनी चाहिए । जाति-भेद 
की यह विभीषिका इतनी प्रत्रल है कि घर्मान्तर में चले जाने पर भी 


- बह पिण्ड नहीं छोड़ती । इसाई वा इस्लाम-धम में दीक्षित किसी चमार 


सं उसकी मून जाति पूछने पर वह इस प्रश्न से अपना पल्ला यह कह-' 
कर छुड़ाता है कि उसे मालूम नहीं; उसके खान्दान को इसाई वा 
मुसलमान हुए कई पुश्त बीत गये; अथवा वह किसी तथाकथित ऊँची 
जाति का नाम बतला देता है ताकि लोग उससे घृणा न करें । 

अब ज़रा इस हिन्दू जाति का अपने मुँह मियामिटटू? बनना 
देखिए | जिस जाति के मनु, याज्ञवल्क्य प्रश्रति समाजशास्त्रीगण 
शूद्र संज्ञाधारी, पर भारत माता के नाते अपने ही सहोदर भाइयों के 
विद्या-घनोपार्जन-सम्बन्धी सारे जन्म-सिद्ध अधिकारों को इृइपकर 
उन्हें सदा मू और दरिद्र बनाए रखने का कुत्सित प्रयत्न करते रहे, 
उस जाति का “जगद्गुरु” होने का दावा करना एक ऐसी निर्लजता 


( ६ ) 
है जिसे देखकर स्वयं निलंजता मी लजा जाती है। आज भारत 
में प्रायः १० करोड़ ऐसे मानव प्राणी हैं जिन्हें हम उच्च-मन्य हिन्दू 


` अछूत कहा' करते हैं। इन अभागों के पास हमारे गुरू-दिवाकर 


की शिक्षा-रश्मि आज तक नहीं पहुँची । ये सर्वदा सूकर-श्वान का 
जीवन ब्रिताते चले आए । इन अछूतों के अतिरिक्त भारत में कई 
लाख कोल, भील प्रभ्रति वनचर हैं जो गिरि-काननों में नग्न-प्राय 
रहकर पशु-जीवन' जी रहे हँ । इनके उद्वारार्थ हमने आज तक कौन- 
सा उपाय किया जो इम “जगद्गुरु” बनने चले हैं! वास्तविक 
“जगद्गुरु? तो उन विदेशी इसाई मिशनरियों को कहना चाहिए, 
जो इन अभागों को पढ़ा-लिखा तथा वस्त्र पहनना सिखाकर पशु से 
आदमी बना रहे हैं | यह देखकर यह कैसे मानां जा सकता हैं 
कि जो जाति अपने ही सहोदरों को अज्ञान के महाअन्धकूप में 
रखकर बराबर अपना उल्लू सीधा करती आई, उसने कभी भी 
विदेशियों को, जिन्हें वह “म्लेच्छ? कहा करती है, कुछ सिखलाई 
होगी । कहावत मशहूर है कि “पहले अपने घर में ही चिराग्र जला- 
कर मसजिद में चिराग जलाया जाता है? । हमारे घर को रोशन 
करें दूसरे लोग और 'जगद्शुरु' बनने का दावा करें इम! कया 
हमारे ड्रब मरने के लिए प्रथ्वी-तल पर चुल्लू भर भी पानी नहीं है ? 
हिन्दुओं का यह अभिमान भी कि उनकी सभ्यता संसार में 
प्राचीनतम है, इसी प्रकार बिना नोव की दीवार है जो समालोचना 
'के एक हल्के धक्के से भी चकना-चूर होकर धराशायी हो सकती है । 
इस भूमएडल में किवनी ऐसी भी जातियाँ हैं जिनकी सभ्यता हिम्दू- 
सभ्यता से कम प्राचीन नहीं है । क्या मिश्रवालों के स्फिंक्स और 
पिरैमिड, बाबूल वालों के आकाश में लटकते हुए बाग़ तथा चीनियों 
की विशाल दीवार उनकी प्राचीन सभ्यता के स्मारक नहीं हैं ? क्या 
उनके ये कीत्ति-स्तम्म उनके अद्वितीय कला-कौशल के परिचायक 


( ७ ) 


नहीं हैं ! कया हिन्दू भी अपनी सभ्यता के इससे भी प्राचीन होने 
का कोई ठोस प्रमाण दे सकते'हैं १ कभी नहीं। , ह 


` हिन्दू जाति में, जैंसा कि अभी पूर्व में कह आया हूँ, आत्म- 
श्लाघा तथा परनिन्दा की प्रबृत्ति इतनी कूट-कूटकर भरी हुई है | 
कि वह अपने कोतो “श्राय” (श्रेष्ठ ), पर विदेशियों को "म्लेच्छ 
कहा करती है । बौद्धायन ने गोमांस-भच्तण तथा सर्वाचार-विह्दीनता ही 
म्लेच्छों के मुख्य लक्षण कहे हैं। यदि ऐसी बात है तो क्या हिन्दुओं 
ने अपने प्राचीन पूर्वजों के भी खान-पान पर कभी कुछ विचार 
किया है ? क्या उन्हें मालूम है कि उनके पूर्वजों में सभी प्रकार के 
भक्ष्य पशु-पक्तियों के मांस की तरह ही गोमांस का भी भक्षण तथा 
मद्यसेवन, द्विज किम्वा ञ्रद्विज, सभी वणो में छूटकर प्रचलित थे ? 
क्या उन्हें मालूम है कि राजाओं तथा श्रोत्रिय ब्राह्मणों का आतिथ्य 
मधुपक में गोमांस अथवा छाग-मांस मिलाकर ही किया जाता था ? 
क्या वे जानते हैं कि गोमेध यज्ञ में गो-पशु का बधकर और उसके 
विविध अंगों को काट-काटकर यज्ञ कराने वाले प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, 
उदूगाता आदि विविध पुरोहितों में उनका विभाग किया जाता था, 
जिसका प्रमाण गो-पथ-ब्राह्मण के “श्रथातः सवनीयस्य पशोर्विभागं 
व्याख्यास्यामः? ( ३।१८ ) आदि वचन हैं ? क्या वे जानते हैं कि 
राजा रन्तिदेव जैसे महाधर्मिष्ट कहे जाने कले राजा की पाकशाला 
में अतिथि-सेवा के लिए प्रतिदिन दो सहख गोएँ कटती थीं १ यदि 
नहीं, तो वे अपनी श्रृति-स्मृतियों तथा महाभारत आदि इतिहास 
ग्रन्थों के पन्ने उलटें और अपने हृदय पर हाथ रखकर अपनी आत्मा 
से निष्पक्ष होकर पूछें कि उनके पूर्वज आर्य थे वा म्लेच्छ ? यह बात 
दूसरी है कि आधुनिक हिन्दुओं ने गोपशु की उपयोगिता तथा भारत 
की जलवायु में उसका मांस-भक्षण हानिकारक समझकर उसका 


ल व 


न (८) 
सवथा परित्याग कर दिया है; पर उनके मय-मांसादि अन्य खान-पान 
. धवों के त्यों हैं । 


प्राचीन हिन्दुओं की वर्वरता गोमेध तक ही सीमित न थी; 
बल्कि वह नर-मेध तक जा पहुँचो थी, जिसमें देवताओं को प्रसन्न 
करने के लिए नर-बलि हुआ करती थी। इसका प्रमाण ऋग्वेद के 
शुनःशेफ वाला सूक्त ( १२४ ) है; जिसमें हरिश्चन्द्र जैसे अद्वितीय 
धर्मात्मा कहे जाने वाले राजा ने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए 
अपने पुत्र के बदले में ऋषि अजोगत्त के पुत्र शुनःशेफ को खरीद- 
कर उसे बलि चढ़ा देने की आयोजना की थी कि वह बेचारा 
किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भागा और विश्वामित्र की शरण में 
चला गया । 


इस प्रसंग में अश्वमेध नामक यज्ञ पर भौ कुछ विचार करना 
अनुचित न होगा। जिस साम्राज्यवाद को आज निःशेष सभ्य' 
जगत्‌ एक स्वर से कोस रहा है उसको अश्वमेध यज्ञ द्वारा अपने 
पशु-बल से क्रायम रखना वा ऐसे भी स्वर्ग-प्रा्ति के लिए उस यज्ञ 
का अनुष्ठान करना प्रत्येक छत्रिय-नरेश का जन्म-सिद्ध अधिकार 
तथा एक अति ही धार्मिक कृत्य सममा जाता था । इस यञ्च में मुख्य 
राज-महिषी अपने हाथ से यज्ञीय अश्व ( घोड़े) का बध करती 
थी और यज्ञ-सम्पादनार्थ नियुक्त विविध पुरोधा-गण उस घोड़े के 
सभी अंगों-प्रत्यंगों को काट-काटकर हवन-कुण्ड में उनकी आहुति 
देते थे | इसके अनेक स्पष्ट तथा अखंडनीय प्रमाण हिन्दुओं के 
धर्म अन्थों में मरे पड़े हैं । 

पर इधर कुछ काल से एक ऐसे दल का प्रादुर्भाव हो गया 
है जो गोमेध, अश्वमेध नरमेध आदि शब्दों तथा तत्सम्बन्धी 
विवरणों का अर्थ बदलकर पाचीन हिन्दुओं की पूर्वोक्ति काली 


(९) 


करतूतों पर पर्दा डालने का व्यर्थ प्रयत्न करता है । व्यर्थ इसलिए' 
कहा कि उसके नवीन अ्रथों का समर्थन, उनके अप्रासंगिक तथा 
कपोल-कल्पित होने के कारण, अधिकारी एवं निष्पक्ष विद्वानों के 
द्वारा नहीं होता और जहाँ उसकी अथ बदलने वाली युक्ति फेल 
करती है वहाँ वह वाममार्गियों की प्रचेप-लीला कहकर स्पष्ट 
प्रमाणो को भी अ्रमान्य कह देने में तनिक भी नहीं हिचकता। 
जैसे जब राजा दशरथ और युधिष्ठिर के अश्वमेध में वास्तविक 
अश्व-पशु का बध किया जाना एवं रामचन्द्र और जानकी जैसे 
अदश नर-नारियों का मद्य-मांस-सेवन प्रमाणित करने के लिए 
उसके सामने वाल्मीकीय रामायण तथा महाभारत पेश किए गए 
तो वह झट उक्त ग्रन्थों के सम्बन्धित अंशों को यह कहकर प्रमाण 
मानने से इन्कार कर गया कि वे तो वाम-मार्गियों के प्रत्षित अंश 
हें तथा उन्होंने हमारे सभी पवित्र ग्रन्थों में अपने मतलब के प्रच्ेप 
भरकर उन्हें दूषित कर दिये हैं; अतः उन्हें प्रमाण-कोटि में कभी 
नहीं रखना चाहिए । यदि ऐसी बात है तो वे वाम-मार्गी संस्कृत 
के प्रकाएड विद्वान्‌ अवश्य होंगे तथा सभी प्रमाण्व-ग्रन्थ उन्हीं के 
घर चले गए होंगे; कारण कि यदि दूसरे लोगों के पास वैसा एक 
भी ग्रन्थ रहता तो उसका शुद्ध तथा प्रक्षेप-रहित संस्करण हमें आज 
अवश्य उपलब्ध होता । ऐसे शुद्ध ग्रन्थ के अभाव से इम इसी 
परिणाम पर हठात्‌ पहुँचते हैं कि एक समय था जब कि श्रुति- 
स्मृतियां से लेकर साधारण तंत्र ग्रन्थों तक हमारे सभी घर्म किम्वा 
अधर्म ग्रन्थों के अधिकारी वाम-मार्गी थे; उनकी संख्या कमन थी; 
र वे कोई विदेशी “म्लेच्छ? न होकर हमारे ही पूर्वजों में से थे, 
जिससे उनके काले कारनामे हमें अपने ही पूर्वजों के काले कारनामे 
मानने पड़ेंगे। यदि वाम-मार्गी-संज्ञा-घारी हमारे इन पूर्वजों की 
आचार-श्रष्टता देखनी हो तो रुद्रयामल आदि तत्र ग्रन्थ पढ़िए । 


( १० ) 


अ्वाहे किसी भी पहलू से इस विषय पर बिचार किया जाए, हिन्दुओं 
की आयमन्यता निराधार सिद्ध होती है। इस दल की कठ-दलीलों 
-का मुंहतोड़ उत्तर पुस्तक में ही पढ़िए जहाँ इसका सुविस्तृत खंडन 
किया गया है। 

अच्छा अब प्राचीन काल को छोड़कर अर्वाचीन काल में 
आइए और हिन्दू जाति की सम्यता ( ? ) की वानगी लीजिए। अभी 
कल तक हम अपनी अनाथ विधवाओं को, उनका धन निगल जाने 
-के लिए, उनके मृतक पतियों के धधकते हुये चितानल में जबरदस्ती 
मोक देते थे; अपने दुधमुहें बच्चों को नक्र झषादिं कराल जल- 
जन्तुं के जबड़ों में गङ्गा सागर ले जाकर किसी मूर्ख॑तापूणं मनौती की 
ूर्ति में फेंक आते थे; अपनी सद्योजात कन्याओं को भविष्य में केवल 
साला-ससुर कहलाने की लाज से प्रशूतिका-एह में ही, उनका गला 
घोंटकर वा किसी अन्य क्रूर उपाय से मार डालते थे; काशी करवट, 
हरिबोल, चरक पूजा आदि अनेक बर्बरतां-पूर्ण प्रथाओं को धर्म के 
नाम पर चलाकर हम अपने न मालूम कितने श्रमागे स्वदेश भाइयों 
की जान के साथ-उनका माल भो लूट लिया करते थे । पर कृतशवावश 
हमें धन्यवाद देना चाहिए इस ब्रिटिश सरकार को जिसने कानून के 
द्वारा उक्त पैशाचिक कृत्यों को बन्द किया नहीं तो न मालूम हम शत्र 
तक अद्योगति के किस निम्नतम स्तर पर जा गिरे रहते। लानत है 
हमारी सभ्यमन्यता पर जिसका सुधार एक विदेशी सरकार करे ! 

पर हमारी जैसी एक गिरी जाति भी स्वराज्य प्राप्ति के लिए 
आकाश-पाताल के कुलावे एक कर रही है। में मानता हूँ कि स्वतंत्रता 
मनुष्य-मात्र का जन्म-सिद्ध अधिकार है । पर इस जाति ने क्या 
कमी भी इस बात पर विचार करने का कुछ भी कष्ट उठाया है किं 
इसे दासता के दुश्छेद्य शिकंजे में किसने जकड़ा तथा उससे नजात 
आने का कौनसा ठीक उपाय है? कभी नहीं । उसे जान लेना 


( ११ ) 


चाहिए कि उसे दास बनाने वाले कोई दूसरे नहीं; बल्कि तथा- 
कथित प्रभु की वाणी ( १) वेद भगवान्‌ हैं, जिन्होंने त्राहझमणोंऽस्य 
मुखमासीत्‌? आदि जैसे राष्ट्रीयता-ध्वंसक मंत्रों का प्रचारकर हिन्दू 
जाति में वण्‌-व्यवस्था जैसे फूट का वह बीज बो दिया जिससे वह 
सदा के लिए निकम्मी हो गई | वश-मेद तथा उसका अवश्यम्भावी 
परिणाम जाति भेद ने हिन्दू जाति का कमर इस प्रकार तोड़ दिया 
कि वह विदेशियों का संगठित-रूप से मुकाबला न कर सकी और 
पहले ही मुठ-मेइ में श्रंटाचित्त हो गई। जिस कारण से हम दूसरों 
के गुलाम बने, उसके रहते हुए हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। 
जब तक कारण विद्यमान है तब तक कार्य का विद्यमान रहना अनि- 
वार्य है । अतः यदि हमें अपनी दासता दूर करनी हो तो स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के प्रयत्न के पूर्व अपनी दासता का कारण वर्णु-व्यवस्था को 
मार भगाना होगा। रोग के कीटाशुओं के रहते निरोग शरीर 
की आशा करना वन्ध्या-पुत्र, अथवा शशकन्शङ्ग, अथवा आकाश- 
पुष्प को आशा की तरह बिल्कुल फ़जूल है । 

अब यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है। वह यह 
है कि जाति-भेद के रहते हुए भी विदेशियों के आने के पूर्व भारत 
स्वतंत्र कैसे था ? इस प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न में ही मिल जाता 
है कि, चूँकि विदेशी भारत में नहीं आये थे, इसीलिए. वह स्वतंत्र 
था। उनके आते ही वह गलाम बन गया । गलामी की मशौन सभी 
युजो के साथ पहले से ही बनाकर रखी हुई थी; केवल उसे चला देना 
था। वा स्पष्ट भाषा में यों समझिये कि भारत की तथा-कथित स्वतंत्रता 
एक भ्रम-सात्र थी; वह असली स्वतंत्रता न होकर उसका केवल 
श्रामास-मात्र था, जो वस्तुतः प्रकृति की देन थी। चारों ओर पर्वत- 
समुद्रादि प्राकृतिक ढुर्गो से घिरे रहने के कारण भारत विदेशियों के 
लिए अगम्थ था । पर ज्यों ही वे मार्ग दूँ टकर यहाँ आ पहुँचे, त्यों ही 


( १२ ) 


हमारी नकली स्वतंत्रता का पोल खुल गया और हम दास बन गये। 
वर्ण-व्यवस्था ने ब्राह्मणों, वैश्यों और शूद्रों को, अथवा यों कहिये 
कि हिन्दू जनता के कम से कम तीन-चोथाई हिस्से को सैनिक-शिक्षा 
से बिल्कुल कोरा रखा। केवल छ्‌त्रियों से, जिनमें भी परस्पर 
नीचोच्च का भाव बने रहने के कारण संगठन का अभाव था, इस देश 
की रक्षा न हो सकी और विदेशियों के पहले ही धक्के में उन्हें मुँ 
की खानी पड़ी । अतः जव तक वणं-व्यवस्था के प्रवर्त्तत हमारे सभी 


तथा-कथित धर्म-ग्रन्थों को बाँधकर उन्हें किसी अजायब-घर की * 


आलमारियों में सदा के लिए नहीं रख दिया जाता; जब तक ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्यादि जाति-नामों से परिचय देना क्रानून से दण्डनीय 
नहीं करार दिया जाता; तथा जब तक इम अपने गिरे हुए भाइयों 
में शिक्षा का प्रकाश फेज्ञाकर एवं उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति 
सुधारकर उन्हें योग्य नागरिक नहीं बना देते, तब तक स्ततंत्रता 
देवी के दिव्य-दर्शन हमें नसीव नहीं होंगे । 
अन्त में में अपने पाठकों की सेवा में यह नम्र-निवेदन कर 
देना चाहता हूँ कि मैंने इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसे मैंने 
अपने मन से गढ्कर नहीं लिखा है; बल्कि उसकी प्रमाणिकता सिद्ध 
करने के लिए प्रमाण्य अन्थों से प्रमाण मो उद्धत कर दिये और उनके 
पते भी बता दिये हैं। जो चाहें वे उन्हें मूल ग्रन्थों को लेकर स्वयं 
भी देख सकते हैं। अतः पाठकगण इस पुस्तक को शान्त-चित्त 
' तथा निष्पक्ष होकर पढ़ने तथाः मनन करने की कृपा करें |. इति 
किमधिकं बुद्धिमद्वयँघु । 


बक्सर ( शाहाबाद) विनीत 
विजया दशमी, संवत्‌ २००१ श्री रजनीकान्त शास्त्री . 
( बुधवार ) ग्रन्थकार 
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हिन्दू जाति का उत्थान ओर पतन 
त 
अथ प्रथम परिच्छेद्‌ 
हिन्दू शब्द की उत्पत्ति. 


पहला मत-हिन्दू जाति के उत्थान और पतन पर कुछ लिखने 

. के पूर्व इस विषय पर एक विवेचनापूण प्रकाश डालना परमावश्यक 
जान पड़ता है कि भारत के किस जन-समुदाय की संज्ञा हिन्दू है तथा 
हिन्दू शब्द का निकास किस भाषा से हुआ है; कारण कि ये दोनों 
बातें, इस शब्द के किसी मी प्राचीन संस्कृत व असंस्कृत (जैसे पाली, 
प्राकृत आदि ) भारतीय ग्रन्थ में नहीं मिलने के कारण विवादग्रस्त 
हैं । कतिपय विद्वानों का मत है कि हिन्द शब्द जो विदेशियों और 
` विशेषतः पारसवालों के द्वारा इस देश का नाम रखा गया है, सिन्धु 
शब्द से, जो पंजाब की एक नदी का नाम है, निकला है; फिर इसी 
हिन्द शब्द से हिन्दू और हिन्दी इन दोनों शब्दों का निकास हुआ 
है । हिन्द शब्द से पारसवालों का अभिप्राय सिन्धु नदी के पारवर्त्ती 
देश से, हिन्दू शब्द से हिन्द के निवासियों से और हिन्दी शब्द से 
हिन्द वासियो की भाषा से वा हिन्द-सम्बन्धी से था। पारस निवासी 
जहाँ हम. 'स' बोलते हैं, वहाँ प्रायः “ह” का उच्चारण करते हैं 
जैसे--सप्त ( हफ़्त ), असुर ( अहुर ), सरस्वती ( हरइवती ), सप्त 
'सिन्धु ( हफ़्त हिन्दू ) इत्यादि । इस तक शैली का अनुसरण करते 
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__ हुए इम इस परिणाम पर पहुँचते हैं किं सिन्धु से हिन्द हुआ और 
“हिन्द से हिन्दू और हिन्दी ये दो शब्द उत्पन्न हुए + और चूँकि अपने 
प्राचीन अन्यों में, देश में एकता-विरोधी वर्शाश्रम धर्म्म का प्रचार 
रहने के कारण अपना कोई जातीय नाम (n४10n8] ॥am6) न 
था, हम भारतवासियों ने अपनी जाति के लिए हिन्दू तथा अपनी 

_ आषा के लिए हिन्दी नाम अपना लिया । 

दूसरा मत-यइ तो हुआ हिन्दू शब्द की उत्पत्तिविषयक एक 

मत । दूसरा मत. यह है कि कुछ पारसवालों ने हमें सिन्धु से हिन्दू 
नहीं बनाया; बल्कि हमी अपने को शुद्ध संस्कृत में सिन्धु कहते-कइते 
प्राकृत भाषा में हिन्दू कहने लगे; क्योंकि संस्कृत का “स” पराकृत में 
ह? हो जाता है । पर यह बिल्कुल गलत है । संस्कृत का 'स” : प्राकृत. 

` में ह? कमी भी नहीं होता । वह ज्यों का त्यों बना रहता है; जैसे-- 

सर्प; ( सप्पो ), सप्तम्‌ ( सत्तं ), सूत्रेण ( सूत्ते् ), सत्यम्‌ ( सच्चं), . 

समीपे ( समीवे ), सुखम्‌ ( सुहं ) इत्यादि । वररुचि, हेमचन्द्र, 

चश्डादि ग्राकृत भाषा के व्याकरण-कार हें। उनके अनुसार केवल 

“ख, घ, थ, ध और “भ? के ही स्थान में “इ” होता है; स? अथबा 


` किसी अन्य अक्षर के स्थान में नहीं। सूत्र यह है-'खघथधर्भा 


इः, यथा-सुखम्‌ ( मुँह ), मेखला ( मेइला ), मेघः ( मेहो )» 
जघनः ( जहणो ), गाया ( गाहा), शपथः ( सक्दो), सुधा 


“ ( राह्दा ) वधिरः ( वहदिरो ), सभा ( संहा ), रासभः ( रासं) 
¬ इत्यादि} अतः यह कहना कि संस्कृत का सिन्धु शब्दं बिम कर 
` - आक्कत में हिन्दू बन गया, प्राकृत भाषा के व्याकरण से अपना पूरा 
`. कोरापन प्रकट करता दै । यथाथ बात तो यह है कि जिस प्रकार 


* ब्राचीन यूनानी ( G7९९।8 ) सिन्धु नदी को 170४8 ( इंडसू ); 
सिन्धु के पारवत्तौँ देश को 17018 ( इंडिया ) और वहाँ के रहने 
वालों को 1701878 ( इंडियन्स ) कहते थे और हमने मी इन नामों 


॥ हि 


ब 
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को उनके संसग में आकर अपना लिया थां और आज भी इम 
यूरोपियनों के साथ बातचीत करते हुए अपना परिचय Indian 
कुह कर ही देते हैं; ठीक उसी प्रकार हमने पारसवालों के हिन्द, 
. हिन्दू और हिन्दी शब्दों को उनके साथ प्राचीन काल में अपनी 
घनिष्ठता के कारण अपना लिया था और तब से आज तक अपने 
सम्बन्ध में उनका प्रयोग बराबर करते चले आए । हिन्दू शब्द को 
अपनाने का एक और भी कारण मालूम पड़ता है कि भारतवर्ष में 
आय्ये, अनाय्यं, द्रविड़ आदि कई प्रकार की जातियाँ रहती थीं और 
उनको एकता के सूत्र में बाँधनेवाला हमारे साहित्य में कोई समान 
-_ (comm 0n) जातीय नाम न था। 

तीसरा मत- कुछ लोगों का तीसरा मत भी है कि फ़ारसी (न 
कि पारसी ) भाषा में हिन्दू शब्द का अर्थ काला, चोर, ठग, डाकू, 
गुलाम आदि है और मुसलमानों ने घृशा-वश हमारा यह नाम रख 
दिया और अपने पक्ष की पुष्टि में इस मत के माननेवाले 
उयासुल्लोग़ात का निम्नलिखित उद्धरण पेश करते हैं-- 

“हिन्दु दर महाविरे फ़रारसियां बमानी दुरुद व रहजानमी 
आयद |” । अर्थ--फ्लारसी भाषा के मुहाविरे में हिन्दू शब्द चोर और 
डाकू के अर्थ में आता दै। आज से कोई ५५० वर्ष हुए कि 
'हाफ़िज्ञ शीराज्ी नाम के एक प्रसिद्ध कवि फ़ारस में हो गए हैं। 
उन्होंने अपने निम्नोद्धत शेर में हिन्दू शब्द को काला अर्थ में युक 


“किया है-- 
` "धगर औँ तुक शीराज़ी बदस्त आरद दिले मारा। - 


बखाले हिन्दुवश वखशम समरकेन्दी बुखारारा ॥” 
अथ--अगर शीराज्ञ को रइनेवाला मेरा माशूक मेरे दिलको 
- अपने हाथों में कर ले तो मैं उसके काले तिल पर समरकन्द और 
बुखारा के बादशाहत मी न्यौछावर कर दूँ। 


< हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 
उच्चारण-साइश्य के कारण एक से दीखनेवाले शब्दों का मित्नं- 
_. भिन्न भाषाओं में मिन्न-मिन्न अर्थ रखना कोई असम्भव तथा 
आश्चयंजनक वस्तु नहीं है पर इससे यह कभी न मान लेना चाहिये 
कि इन एक से दीखने वाले शब्दों में वस्तुतः कोई मौलिक एकता 
है । उदाहरण के लिए निम्नलिखित शब्दों पर दृष्टिपात कीजिए । 
देव ( संस्कृत ) = देवता; देव ( फ्रारसी ) = दानव, दैत्य आदि । 
ये दोनों अर्थ पूर्णतः एक दूसरे के उल्टे हैं । दस्त ( फ़ारसी ) == हाथ; 
- दस्त ( हिन्दुस्तानी ) = मल, पाखाना । मार ( संस्कृत ) = कामदेव; - 
मार ( फ़ारसी ) =साँप । राम ( संस्कृत )= हिन्दुओं के भगवान्‌ 
रामचन्द्र; राम ( फ़ारसी ) = ताबेदार गुलाम । कुली ( संस्कृत ) उत्तम 
कल का; कली ( तुर्की ) = मज़दूर | साम ( संस्कृत ) = नीति-विशेष, 
एक वेद का नाम; साम ( अरबी ) = विषेला इत्यादि । खोजने पर और 
भी कितने ऐसे शब्द मिलेंगे जो भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न अथं 
रखते हैं । इससे स्पष्ट है कि फ़ारसी भाषा के हिन्दू शब्द के साथ, 
जिसके झथ काला, चोर डाकू आदि हैं, हमारे जातीय नाम हिन्दू 
+ शब्द का कुछ भी मौलिक सम्बन्ध नहीं है । दोनों में उच्चारश-साइर्य ` 
७ आाहे भले ही हो; पर हैं वे एक दूसरे से पूर्णतः स्वतन्त्र तथा 
मूलतः मित्र । न 
यह दिखा कर कि फ़ारसी भाषा के हिन्दू शब्द के साथ हमारे 
जातीय नाम हिन्दू शब्द की कुछ भी छुआ-छूत नहीं है, अबु यह 
दिखाना है कि हम्मरा यह जातीय नाम मुसलमानों का रखा हुआ, 
कभी मी नहीं है। इस्लाम-धम्म के प्रव्चंक हज़रत मुहम्मद साहब के 
ईसा की सातवीं शताब्दी में अपने इस नवीन धर्म्म का प्रचार कि 
` ` था, जिससे सिद्ध है कि मुसलमानों का प्रादुर्माव-काल आज इसे 
बीसवीं शताब्दी में केवल १३०० वर्षौ के ही निकट है। इन १३०० ` 
वर्षौ कें पहले मुसलमानों का भूमंडल में कहीं भी अस्तित्व न था। 


“हिन्दू? शब्द की उत्पत्ति % 


अतः यदि इमारा हिन्दू नाम मुसलमानों का घृणा-बश दिया हुआ 
होता और हम उनके अत्वाचारों के कारण इसे ग्रहण किए होते तो 
उनके प्रादुमाँच से हज़ारों वर्ष पहले की लिखी हुई पारसियों की 
शातीर नामक घम्म-घुस्तक में हमारे देश को हिन्द ओर हमें हिन्दी 
कह कर कैसे पुकारा गया होता १ उक्त शातीर नामक अन्थ में 
लिखा है: . ६ ह 
“अ्रकम्‌ बिरहमने व्यास नाम अज्ञ हिन्द आमद वस दाना कि 
_ अकल चुना नस्त।” श्र्थे--ब्यास नामक एक ब्राह्मण हिन्द (भारत) से 
आया, जिसके बराबर कोई दूसरा अक्लमन्द न था। अवश्य ह्दीये 
व्यास महामारत तथा अद्धारद पुराणों के रचयिता महर्षि ष्कः 
पायन वेदब्यास ही होंगे; क्योंकि तमी तो उनकी बुद्धिमत्ता को 
अद्वितीय कहा गया दै । इसी पुस्तक शातीर में आगे चल कर हिन्दी 
शब्द का प्रयोग हिन्द बाले के श्र्थ में हुआ है - 
“चूं व्यास हिन्दी बलख आमद, ग्रश्वाशप जरदरत राव 
ख्वान्द्‌ ।? । अर्थ--जब हिन्दवाला व्यास बलख में आया तो ईरान 
के बादशाह गश्तासप ने ज़रदश्त को बुलाया | यह जरदरत वा 
ज़रथुश्त पारसी-धम्मे का प्रवर्तक था । संभव है कि गश्तासप ने इसे 
ब्यास के साथ शास्रार्थ करने के लिये बुलाया हो । शातीर में आगे 
लिखा है--“मन मरदे अम हिन्द निजाद” अर्थात्‌ मैं हिन्द में पैदा 
- हुआ एक पुरुष हूँ। पुनश्च--“व हिन्द वाज गश्त” अर्थात्‌ फिर 
वह हिन्द को लोट गया। ह | हे 
शातीर के उक्त उद्धरखों से सिद्ध है कि हिन्द, हिन्दौं आदि शब्द 
मुसलमानों की उत्पत्ति से हज़ारों बर्षे पूर्व ही इस देशः तथा इसके 
_ निवासियों के लिए, पारस में प्रचलित ये; अतः ये शब्द मुसलमानों 
के गढ़े हुए नहीं हैं। ES क 
हिन्दू शब्द हिन्द (भारत) के मुसलमानों के लिए भी प्रयुक्त हुआ 
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है। मौलाना रूम अपनी मसनवी में लिखते हैं--“चार हिन्दू दर इके 


मसजिद शुदन्द, बहिरे ता अत एके ओ मसजिद शुदन्द? । अथ 


. चार हिन्दू एक मसजिद में गए और इतायत के लिए सिजदा केरमे 


लगे । यहाँ पर यह शंका होती है कि हिन्दू मसजिद में -कयों गए £ 
इस पर मसनवी के रीका-कार मौलवी बहरुल्ला साहब ने स्पष्ट लिखा 
है कि यहाँ हिन्दू से मतलब हिन्द के मुसलमानों से है । - 


| एक और भी कारण है जिससे हम इस मत को कदापि नहीं ` 
मान सकते कि हमारा यह हिन्दू नाम मुसलमानों ने रखा है और हमने 
. ` ` उनके अत्याचारों के कारण इसे मान लिया है । भारत में मुस्लिम- 
"` राज्य की नीव डालनेवाला शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी था। पर अमी 
. _- सुसस्मानों के अत्याचार तो दूर थे; उनके पैर भी अभी तक भारतः 


भूमि पर नहीं जमने पाए थे; स्वयं गोरी मी प्रथ्वीराज की मार से 
कराह रहा था, तमी एंथ्वीराज के दरबार का सुप्रसिद्ध कवि चंदवरदाई 


अटल ठार महिपाट, अटल तारागढ़ थान । 
अटल नग्र अजमेर, अटल हिन्दव अस्थानं ॥ 
चन्दवरदाई ने मी अपने काव्य “पृथ्वीराज रासो? में हिन्दू, 


`_इिन्दवान और हिन्द शब्दों का बारबार प्रयोग किया है~ ` 


( के ) किए. सलाम तिनवार जाहु अपने सूथानइ | 
` `` अति हिन्दू पर साइ सज्जि आवौ स्वस्थानह ॥ 

(ख ) आज माग चहुआन चमू , आज भाग हिन्द वान। 
- ` ` 7 इन जीवित दिल्लीश्वर, गंज न सक्कै आन पी. 


- ˆ -( ग ) निलेज्ज म्लेच्छ लाचै नहीं, सम हिन्दू लजवान। . ` 


~ _ तथा उसके पिता वेनने अपनी-अपनी कविताओं में इस जाति को 

हिन्दु और इस देश को हिन्दवनअस्थान ( हिन्दुस्तान ) कह कर पुकास ` 
: ˆ है; वेनने पृथ्वीराज के पिता को, जो अजमेर का राजा था, सम्बोधन - 
~ _ कॅरके लिखा है-- 


र “हिन्दू? शब्द की उत्पत्तिः ` ` "छ 


-- अतः यह-कब मानने की बात है अपने देश तथा अपनी जाति 
की आन पर मर मिटनेवाली राजपूत जैसी वीर और शानदार जाति 
के श्रित कविगण तथा इस विशाल देश की विपुल जनता ने उन 
मुसलमानों के घुणा-वश दिए हुए हिन्दू नाम को, जिनके साथ हिन्दुओं 
की कट्टर शत्रुता चल रही थी और जिनका देश में अभी- कुछ मो 
अमाव न था, बिना चीं-चपड़ किए ही कबूल कर लिया १ तत्कालीन 
महात्मा समर्थदास जी ने भी एक कविता में अपनी भविष्यवाणी कहते 
हुए, हिन्दतां और हिन्दुस्थान शब्दों का प्रयोग किया है-- _ 

(क) स्वप्नीं जे देखिलें रात्रीं, तें तें तौ संचि होत से । 
हिन्दतो फिरतां गेलों, आनन्द वन भूवनीं ॥ 
(ख ) वडाले सबं ही पापी, हिन्दुस्थान बला वलें। 
` अभमक्तां च क्षयी काला, आनन्द वन भूवनीं ॥ 
शिवाजी मुसलमानों के और विशेष कर मुगल सम्राट, औरंगजेब 
के जानी दुश्मन थे । पर उनके आश्रित भूषण कवि ने भी अपने 
स्वामी का यशोगान करते हुए अपनी कविता में हिन्दुवानी, दिन्दुवान 
आदि शब्दों का व्यवहार किया है¬ -. 
“राखी हिन्दुवानी हिन्डुवान के तिज्ञक राख्यो, 
स्मृति पुराण राख्यो वेद विधि सुनी मैं.। 
` राखी रजपूती राजधानी राखी राजनकी, 
धरा में घरम राख्यो राख्यो गुण गुनी मैं। 
“भूषण सुकवि जीति हद्द मरहठठन की, ` . 
देस देस कीरति बखानि तब सुनी मैं। ...- 
“ साहि. के सपूत सिवराज समसेर तेरी, 
दिल्ली दल दाबिके दिवाल राखी दुनी में।. 
सुजानसिंह, जो बुन्देलखंड का एक शक्तिशाली राजा हो गया 
दे, अपने मित्र छत्रसाल से कहता है--+ 


x हिन्दू आति का उत्थान और पतनं 


पातसाह लागे करन, हिन्दु धर्म कौ नासु। _ 

सुधिकरि चंपतराय की, लई बुन्देला साँस ॥ 
. अतः इन सब सुदृढ़ प्रमाणों से क्या यह सिद्ध नहीं होता: कि 
इमारा यह हिन्दू नाम मुसलमानों का रखा हुआ नहीं हैं! बल्कि 
उनकी उत्पत्ति से हज़ारों वर्ष पूर्व से ही यह व्यवहृत होता चला श्रा 
रहा है । यदि यह नाम मुसलमानों का दिया हुआ रहता, तो जिस 
समय उनके साथ हमारा कट्टर विरोध चल रहा था और उनका हमारे 
देश में न कुछ अमी अत्याचार था और न कुछ प्रभाव ही था, उस 
समय हम अपना परिचय चोर, डाकू आदि जैसे घृणित श्रथ रखने 
- वाले हिन्दू शब्द से देकर अपने दुश्मनों की बात शिरोधाय्य कमी 
नहीं करते । 

“हिन्दू! शब्द की संस्कृत व्युत्पत्ति-ये तो हुए सिन्धु शब्द 

-कै पारसी (.न कि फ़ारसी ) अपभ्रंश हिन्दू शब्द के विदेशी होने के 
प्रमाखु । पर कितने ऐसे भी स्वजात्याभिमानी पर दुराग्रही हिन्दूँ 
विद्वान्‌ हैं जिन्हें इस शब्द का विदेशी दोना असह्य हे । वे संस्कतं 
व्याकरण के सूत्रों की खाल खींच कर इसे शुद्ध संस्कृत शब्द: का 
बाना पहनाने का प्रयत्न करते हैं और अपने मत की पुष्टि में रामकोष, 
शब्द कल्पट्टुम+ अद्भुत कोष, मेदिनी कोष आदि कोषग्रन्धों तथा . 
_ मेरुतंत्र, पारिजात इरण नाटक, कालिका पुराण, शाङ्गधरपद्धति 


_ आदि अन्य अन्यों की दुहाई देते हें। अब इन विद्वानों की की 


हुई हिन्दू शब्द की विविध व्युत्पत्तियों तथा अर्थो काँ अवलोकक 


- ` ` - (१) हीनं (वर्खाश्रम धर्म्म रहितं) दूषयतीति हिन्दुः एपोदरादित्वात्‌ 
“` साघुः। जाति-विशेषः | जो वर्णाश्रमघम्महीन मनुष्यों को 
. बतावे वह हिन्दू हे।. यह शब्द एघोदरादिगण्‌ में सिद्ध होता है ओर : 
- जाति-विशेष का नाम दै । प्रषोदरादिगण आकृतिगण माना गया है ॥ 


हिन्दू) शब्द की उप्पत्ति £. 


(२) हिंसां दबयतीति हिन्दुः अर्थात्‌ जो हिंसा को दूर करे वह 
हिन्दू हे। | 
(३) हिंसन्ति ध्भानिति. हिंसाः तान्‌ दुनोतिद्यतीति हिन्दुः 
संकोगन्तलोपे सिद्धिः । श्रथं--जो धम्मो की हिंसा करें वे हिंस हैं। 
और जो इन ( हिंसों ) को दुःख दे वा खंड खंड कर दे वह हिन्दू है । 
(४) हिडि (गत्यनादरयोः )। इस धातु से औणदिक ऊ प्रत्य 
होकर पृप्रोदरादित्वात्‌ डकार का दकार और “ददितोनुम्‌”? इस सूत्र 
से नुमागम होने पर भो हिन्दू शब्द सिद्ध होता दै। | 
( ५ ) हिनस्ति दुष्टानिति हिन्दुः अर्थात्‌ जो दुष्टों का हनन करे 
वह हिन्दू है । 
नोट--संस्कृत के सूत्रों द्वारा एक वचन में हस्र उकारान्त हिन्दुः 
और दीघं ऊकारान्त हिन्दूः ये दोनों शब्द सिद्ध होते हैं। 
यह सब कुछ तो ठीक है । अष्टाध्यायी जैसे कामधेनु के बल पर 
हम अंगरेज़ी, फारसी, अरबी आदि के शब्दों को भी शुद्ध संस्कृत 
रूप देकर आकाश और पाताल का .कुलाबा एक कर सकते हैं। 
कहावत भी प्रसिद्ध है--उणादि से प्रत्यय आये डालिक, डीआ, 
. डोलना; मा घातु से सिद्ध किया मालिक, मीआ मोलना । पर यह 
केवल बातों का बनाना है। इससे केवल हमारी बुद्धि की ङुशाम्रता 
तथा हमारे संस्कृत व्याकरण की कामधेनुता सिद्ध होती हँ । इसके 
सिवा और कुछ नहीं ! जिन-जिन संस्कृत अंथों में हिन्दू शब्द आया 
हो उन्हें अनाषं तथा आधुनिक समझना चाहिये। यदि यह शब्द 
संस्कृत रहता तो वेदों में न सही, पर कम से कम स्मृतियों, पुराणों, 
एवं रामायण तथा महाभारतादि आसं ग्रन्थों तथा प्राचीन कोषों में 
अवश्य पाया जाता । और तो और; हमारा प्राचीन कोषग्रन्थ अमर 
कोष भी इस हिन्दू शब्द से पूर्णतः अनभिज्ञ है । 


हिन्दू संज्ञा किसकी है-...अब यहाँ पर यह विचार करना दै 


2. ई० - हिन्दू जाति का उत्थान और पतन - 


कि आजकल इस राजनैतिक प्रतिद्वन्द्रिता के युग में हिन्दू शब्द से 
` -किस जन-समुदाय का ग्रहण किया जाए; कारण कि वर्तमान काल में 
इंस देश में क्रिस्तान, मुसलमान, पारसी, बौद्ध आदि अनेक जातियों 
और 'घम्मां' के लोग रहते हैं । श्रतः आधुनिक विद्वानों ने समयानुकूल 
इस विषय में निम्नलिखित व्यवस्था दी है-- 
- ` आसिन्धु सिन्धुपर्य्यन्ता, यस्य॒ भारत भूमिका । 

` ` पितृभूर्धरम्मभूश्चैव, सवें हिन्दुरितिस्मृंतः ॥ उ 

अथ--सिन्धु नदी से लेकर सिन्धु पर्य्यन्त यह भारत भूमि जिनके 
पूर्वजों और घर्म्म की भूमि अर्थात्‌ उत्पत्ति-स्थान हैं उन्हीं को हिन्दू 
_ कहना चाहिये । कोई कोई “धर्म्मभूः” की जगह “पुण्य भूः? पाठ पढ़ते 
हें, जिसका अथ है जो भारत को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं वे ही 
हिन्दू हैं। दोनों पाठों का एक ही अभियाय है। - 
भ, `. हिन्दू शब्द की उक्त परिभाषा के अनुसार हिन्दू कहलाने के लिए 
FF दो शर्तों को पूरा करना चाहिये-( १) भारतवर्ष को अपने पूर्वजों 
"की मातृभूमि मानना और ( २.) किसी भी भारतीय धर्म्म का अनुयायी | 
` ` होना । इंस दृष्टि से भारत में बसने वाले सभी इसाई, मुसलमान और 
पारसी चाहे वे भारतीय हों या अमारतीय, छुँट अये; कारण कि. 
_ भारत को वे अपनी धर्म्म-भूमि वा पुण्य-भूमि नहीं मानते; और समाः 
- -तनी हिन्दुओं के सायन्साथ आर्य्य-समाजी, बौद्ध, जैन, सिक्ख आदि 
विविध साम्प्रदायिक, एवं द्रविड़, संथाल, कोल, भील, गोंड़प्रम्टति 
“सभी आदि वासी जातियाँ भी, हिन्दुक शब्द के दायरे के अन्दर आ - 
गई, क्योंकि ये. उक्त-दोनों शतो को पूरा करती हैं।. - 
_. अपर प्रसंग आने पर, जहाँ किसी अन्य जाति वा सम्प्रदाय की - 
.-विवच्चा न हो, वहाँ हिन्दू शब्द से केवल ब्राह्मण घम्म के अनुयायियों. - 


4: अ वोच रद 
हिन्दू जाति की उत्पत्ति 


आय्य और अनाय्य- पूर्वोक्त हिन्दू जाति का उत्थान और 
“पतन इस गंथ का विषय है। पर इसके पहले हमें यह जान लेना 
ज़रूरी है कि वर्तमान हिन्दू जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, और इस 
जाति का मारत के प्राचीन आय्यों तथा अनाय्यौं के साथ कौन सा 
सम्बन्ध है | भारतीय आय्य भारत में कहीं बाहर से आए, या वे 
यहीं के रहने वाले थे, इसका विवेचन इस पुस्तक का ध्येय नहीं है 
पर बहुमत उनके बाहर से आने के ही पन्च में है और इतना तो 
निविवाद्‌ है कि आस्यं किसी शीतप्रधान देश के रहने वाले थे जिससे 
उनका लम्बा क्रद, गौरवर्ण, नाक ही हड्डी पतली और ऊँची 
तथा आँखें ओर केश भूरे रंग के थे। इसके विपरीत भारत जैसे 
उष्णप्रधान देश में चिरकाल से रहने के कारण श्रनाय्यों . का रंग 
श्याम, कद छोटा, नाक की हड्डी कुछ चौड़ी और नीची तथा आँखें 
ओर केश काले हुआ करते थे। इन दोनों जातियों में एक और 
भी भेद था ! आय्यों की खोपड़ी लम्बी ओर अनाय्यौं की गोल होतो 
थी । पर इतना आकृतिक मेद होने के कारण ऐसा नहीं समक लेना 
चाहिए कि ये दोनों जातियाँ सदा एक दूसरे से पृथक रहीं। हमें अपने 
धम्म-अन्यों तथा इतिहास से पता चलता दै कि पहले वैदिक काल में 
इन दोनों जातियों के बीच घोर संघर्ष चला;-पर धीरे-धीरे दोनों का 
मनोमालिन्य दूर होता गया और वे एक दूसरे के समीप आठी गई; 
यहाँ तक कि दोनों में बैध किंवा श्रबैध सभी प्रकार से यौन-सम्बन्ध 
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भी जारी हो गये जो अब तक जारी हैं। इसका फल यह हुआ कि 
कुछ जंगली तथा असभ्य कहलाने वाली जातियों को छोड़ कर, 
ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल पय्यंन्त समी जातियों 


` रक्त-समिश्रण का रक्त मिश्रित द्रो गया और इनमें कोई भी जाति 


- ऐसी नहीं रह गई जो श्रभिमान के साथ ताल ठोक 


` कर इस बात का दावा कर सके कि वह प्राचीन आय्य जाति की 


शुद्ध सन्तान है । जिन्हें अपनी जाति की शुद्धता तथा उच्चता का 
अभिमान हो वे कृपा कर वज्रसूच्युपनिषद्‌ के निम्नलिखित जातिमान- 

मईन उद्धरण की ओर अपनी आँखें फेरे । जिज्ञासु 
(क ) आहायण शिष्य अपने गुरु ऋषि से पूछता है--किं जात्या 

ब्राह्मणः १' क्या जाति से ब्राह्मण होता है ? इस 
पर ऋषिवर ने हमारे पूज्य वशिष्ठादि श्रषिपुङ्गयों की जाति की 
पोल खोलते हुए, जो उत्तर दिया है वह देखने और मनन करने 


“जाति ब्रझश इति चेत्‌ तहिं अन्य जातौ समुद्धवा वहवो 


~ अहर्षयः सन्ति । ऋष्य गो मृग्यां जातः कौशिकः कुशस्तंवात्‌-मौतम 
` शुशपष्ठे वाल्मीकिः वल्मीक्यां व्यासः कैवं कन्यायां पराशर" 


श्चाश्डालीगमोत्पन्नः वशिष्ठो वेश्यायां विश्वामित्रः छत्रियायाँ 
अयस्त्यः कलसाउ्जातः मांडव्यो मांडुकि गर्मासन्नः मातंगो मातंगीपुन्रेः 
श्रनुचरों हस्तिनी गर्मोत्पन्नः भरद्वाजः शूद्वीगर्मासन्न; नारदो दासीघुत्रः 
इति श्रूयते पुरोशे । तेषां जातिं विनापि सम्यग्‌ ज्ञानविशेषाद्‌ ब्राझ- 


` अत्य॑त्यं स्वीक्रियते; तस्माज्जात्या ब्राह्मणे न भवत्येव ।”? 


. अर्थ--यदि जाति से ब्राह्मण होता दै तो बहुत से महर्षि दूसरी 
दूसरी जातियों में उत्पन्न हुए हें। ऋष्यश्ंग जिन्होंने राजा दशरथ 
सै पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था हरिणी से, कौशिक कुश के गुच्छे से, मौत 
शशक की पीठ से, वाल्मीकि दीमकों की मिट्टी की ठेर से, व्यास 
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केवट (मल्लाह) की कन्या से, पराशर चांडाली से, वशिष्ठ वेश्या से, 
विश्वामित्र क्षत्रिया से, अगस्त्य घड़े से, मांडव्य मांड्रकी से, मातंग 
मांगी से, अनुचर हथिनी से, भरद्वाज शूद्री से, तथा नारद दासी 
से, उत्पन्न हुए हैं । ऐसा पुराणों में सुना जाता दै । इन महषियों 
का ग्राह्मसत्व, जाति के बिना भी, उत्तम ज्ञानविशेष के कारण 
श्रच्छी तरह स्वीकृत हो गया हे । अ्रतः जाति से ब्राह्मण नहीं होता । 

- वज्रसूची का उक्त अंश केवल वशिष्ठादि ऋषियों की जाति 
सिद्ध करने के उद्देश्य से ही उद्धुत किया गया है; नाकि इस बात 
के निर्णय करने के लिये कि वर्ण जन्मानुसार मानना चाहिए या 
कर्म्मानुसारे । यह विषय ही दूसरा है। 

उक्त उद्धरण में हरिणी, हस्तिनी आदि शब्दों से तन्नामधांरिणी 
अनाय्यं तथा असभ्य जाति की ख्रियाँ अभिप्रेतः हें, न कि उक्त नाम- 
धारी पशुविशेष; क्योंकि. पशुओं से मनुष्य की उत्पत्ति नही होती । 
आजकल भी ऐसी जाति को ख्रियों में पशु-पच्ती की तरद्व बिलैया, 
सुगिया, कबूतरी आदि नाम पाए जाते हैं। और शशक-पएष्ठ और 
` कुशस्तव आदि शब्दों से यह अनुमान करना चाहिए कि इनसे उत्पन्न 
कहे जाने वाले ऋषियों के माता-पिता ने इन्हें जन्माकर अपना 
कुकम्मं छिपाने के लिए इन्हें किसी. जंगल में शशक के माँद में या 
कुश को झाड़ी में फेंक दिया था। तथा घड़े से तो आज भी बच्चे 
उत्पन्न होते हैं । इम प्रायः सुना करते हैं कि अमुक खत्री ने अवैध 
बच्चा जन्माकर अपना पाप-कम्मं छिपाने के लिए उसे हाँड़ी या घड़े 
में बन्द कर अमुक रेलवे लाइन के पास वा अमुक तालाब वा नदी 
के किनारे फेंक दिया था और बाद में उस पर मुक्करमा चला और 
वह सञ्जा फ़ गई। उक्त ऋषियों के उत्पत्ति की विषय में यही समझ 
लेना चाहिए । यह कभी न मानना चाहिए कि किसी प्राणी की 
उत्पत्ति प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध हो सकती है। 


१४ ( हिन्दू जातिः का उत्थान और पतन 
जब ऐसे-ऐसे महषियों का ही यह .हाल है तो अपने को ऋषि 
सन्तान कहने और मानने वाले हिन्दुओं की कौन सी गति होगी! 
उक्त ऋषियों में वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, कौशिक, भरद्वाज, 
गौतम आदिकों के नाम विशेष महत्त्व रखते हैं, कारण कि ये ऋषिगण 
बड़े-बड़े आझण-वंशों के प्रवर्तक थे ओर इनके नाम के गोत्र 
ब्राह्मणों में अभी तक प्रचलित हैं जो आज भी सम्मान की दृष्टि से 
देखे जाते हैं तथा गर्गादि अन्य गोत्रीय ब्राह्मण मी. इनसे खान-पान 
` विवाद्दादि सम्बन्ध स्थापित करने में अपना परम गौरव सममते हैं । 
जितने ब्राह्मण-गोत्र-प्रंवर्तक महि हो गए हैं उनमें महर्षि ... 
वशिष्ठ एक विशेष स्थान रखते हैं। ये सूर्यवंशीय क्षत्रिय नरेशों के :. 
परमपूज्य कुलगुरु थे जिनके पुनीत चरण-रज को शिरोधार्य कर .. 
स्वयं श्रीरामचन्द्र जी भी अपने को परम भाग्यवान्‌ और पुण्यवान्‌ - 
मानते थे । इन महर्षि वशिष्ठ का अब गोत्रोचोर सुनिए । जैसा कि 
ऊपर कह आए हैं, वशिष्ठ स्वयं वेश्या-पुत्र थे। इन्होंने अक्षमाला ` 
नामक एक नीच जाति कीस्त्री को अपनी अर्द्धाङ्किनी बना लिया + | 
मनुस्मृति बतलाती है-- | 
अक्षमाला वशिष्ठेन संयुक्ताघम योनिजा ।. 
सारङ्गी मन्दपालेन जगामाम्यहणीयताम॥ मनु» ६।२३॥ 
- अथ--नीच- जाति में उत्पन्न अक्षमाला ने वशिष्ठ के साथ -तथा- _ 
सारङ्गी ने मन्दपाल के साथ संयुक्त हो जाने से पूज्यता प्रास कर लीड . 
सम्भवतः यही अच्माला बाद में अरुन्धती नाम से प्रख्यात हुईं; 
क्योंकि महर्षि वशिष्ठ की दो ख्रियों- का उल्लेख कहीं भी नहीं 
मिलता + इसी अक्षमाला के गम से वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए। ऋषि 


क शक्ति ने किसी श्वपाकी ( कुत्ते का मांस राँधकर भक्षण करने वाली 


`. चांडाली ) के यम से अषि पराशर को पैदा किया। फिर इन्दी 
` बराशर जी ने घीवर ( केवट ) कन्या सत्यवती से वेदों के विभाग . 
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करने बाले जगद्विख्यात मृषि व्यास जी को उत्पन्न कर अपना जीवन 
सार्थेक किया । महाभारत के निम्नलिखित श्लोकों पर ध्यान दीजिए 
और बज्रसूची के पूर्व्वोक्त उद्धरण से इनका अर्थेक्य देखिए-- 

( क ) गणिकगभंसंभूतो वशिष्ठश्व महामुनिः । 
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तत्र कारणम्‌ || 
( ख ) जातो व्यासस्तु कैतर्त्याः शवपाक्यास्तु पराशर : । 
वहवोऽन्येऽपि विप्रत्वं प्रासाये पूवमद्विजाः ॥ 
अर्थ--( क ) महामुनि वशिष्ठ वेष्या के गर्म से उत्पन्न हुए थे; 
पर वे तपस्या के कारण ब्राह्मणत्व को प्राप्त. हुए । वहाँ पर संस्कार ही 
कारण था । ( ख ) व्यास कैवर्ती ( केवट-कन्या ) से और पराशर 
चांडाली से उत्पन्न हुए थे । इनकी तरह बहुत से दूसरे भी, जो पहले 
अब्राह्मण थे, अपने शुभ कम्मों के द्वारा ही बाझाणत्त्र को पा गए । 
व्यासदेव आबाल ब्रह्मचारी थे । इन्होंने किसी स्त्री का शास्तरोक्त- 
रीति से कभी पाणिग्रहण नहीं किया । पर इन्होंने भी कुसुमायुध काम- 
देव के फेर में पढ़कर शुकी नाम की किसी अनार्यं जाति की खरी से 
राजा परीक्षित को सप्ताह भागवत सुनाने वाले ब्रह्मज्ञानी जगद्वन्द्य श्री 
शुकदेव जी को जन्म देकर अपने पुत्र का अभाव पूरा किया। और 
अधिक क्या लिखें! पाठकगण इतने से ही समझ लें कि इस 
जगग्यतिद्ध वशिष्ठ-वंश में किन-किन रक्तों का संमिश्रण हुआ है। 
कोई-कोई यह कठ दलील करते हैं कि नीच जाति में उत्पन्न वशिष्ठ 


आदि ऋषियों ने अपने उम्र तपोबल के प्रभाव से अपने शरीर से. 


आाझणेतर जातियों के रक्ताणुओं को निकाल कर उनके स्थान पर 
“ब्राह्मण जाति के रक्ताशुओं को उपत्ल कर लिया था, जिससे वे जाति 
सेभी शुद्ध नाझण हो गए थे। यहाँ दो बातों पर विचार करना 
निर्तात आवश्यक है--पहली बात तो यह है कि ऐसे लोगों का तप 
करने का अधिकार ही क्या था जिसके बलं पर इन लोगों ने तप 


LB «= 


` 
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किया ? तप करने के कारण इन्हें तत्कालीन राजा के द्वारा वही दंड 
मिलना चाहिए था जो राजा रामचन्द्र के हाथ से शम्बूक शुद्ध को 
मिला था । दूसरी बात यह है कि येदि किसी प्रकार ये दण्ड से बच 
-गए, तो इसका प्रमाण कहाँ है कि तपोबल से इनके रक्ताशुओं में 
'परिवत्तन्न हो गया था । महर्षि व्यास जन्म के काले थे और उनके 
. शरीर से दुर्गन्ध निकला करती थी । उनसे बढ़कर कठोर तपस्वी कोई 
दूसरा न था, न है और न होगा । पर उनकी सारी कठोर तपस्याएँ 
उनके काले रंग तथा उनकी दुर्गन्ध को दूर कर उनके स्थान पर 
आहमणोचित गौरवपूणं और सुगन्धित शरीर कर देने में कारगर न हो 
सकी । महाभारत, आदिपर्व पढ़िए । सत्यवती भीष्म से कहती है--- 
यौ व्यस्य वेदांश्चतुर-स्तपसा भगवानृषि: । 
लोके व्यासत्व मापेदे कार्ष्ण्यात्‌ कृष्णत्व मेवच ॥१०५।१४॥। 
झर्थ-वे भगवान्‌ ऋषि तप के प्रभाव से चारों वेदों का व्यासं 
` अर्थात्‌ विभाग करके व्यास नाम से, और काले होने से कृष्ण मास्न 
| से भी प्रसिद्ध हुए हैं । पुनश्च स्वयं व्यास सत्यवती से कहते हैं-- . " 
+ यदि पुत्रः प्रदातव्यो मया भ्रातुरकालिकः । छ 
ता विरूपर्ता में सहतां तयो रेतत्‌ परंब्तम्‌ ॥१०५।४१॥ 
५ - - यदि मे सहते गन्धं रूपं वेशं तथा वपुः। 
अद्येव गर्भ कौशल्या विशिष्टं प्रतिपद्यताम्‌ ॥१०५।४२॥ 
थ--सत्यवती ने व्यास को अपनी विधवा पुत्रवधू अम्बिका 
. और अम्बालिका सें नियोग-सीति से पुत्रोत्पादन के लिए बुलाया था । 
व्यास ने कहा कि दोनों विधवाए एक वष तक व्रत करें को वे पवित्र 
i होंगी । पर सत्यवती चाहती थी कि उन्हें पुत्र शीघ उत्सन्न हो, उस पर - 
~ - ` ' ब्यास ने कदहा--यदि विलम्ब न करके अकाल में ही भाई विचित्र- 
_ - वीर्य्यं के लिये भुके पुत्र देना है, तो रानियाँ मेरे कुत्सित रूप क्रो सहे 
यही उनका प्रम ब्रत होगा । यदि कोशल्या ( अम्बिका ) मेरी गंध, 
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रूप, वेश और शरीर को सह सके, तो आज ही वह गर्भ धारण कर 
ले । फिर आगे चलकर लिखा दै-- 

ऋतु काले ततो ज्येष्ठां वधूं तस्मैन्ययोजयत्‌ । 
साठु रूसंच गन्घंच महद्षेः प्रविचिन्त्य तम्‌ ॥ १०६।२३।| 
नाकरोद्वचनं देव्या भयात्सुरसुतोपमा । 
ततः स्वैभूषणेदांसीं भूषयित्वाप्सरोपमाम्‌ ॥ १०६।२४॥ 
प्रेषयामास ङृष्णाय ततः काशिपतेः सुता । 


- सातं ऋषि मनु प्रासं ग्रत्युदूगम्याभिवाद्यच ॥ १०६।२५॥ 


संविवेशाभ्यनुञ्चाता सत्कृत्योपचचार ह । 
कामोपभोगेन रहस्तस्यां तुष्टिमगाइषिः ॥ १०६।२६॥ 
अर्थ--फिर सत्यवती ने ब्यास को आतुस्नाता बड़ी बहू 
{ अम्बिका ) के लिये दुबारा नियुक्त किया । परन्तु उसने महर्षि के 
शरीर की दुयन्ध और कुरूपता का स्मरण कर भय से देवी ( सत्य- 
वती ) का कहना नहीं माना और देव कन्या के समान उस काशिराज 
पुत्री ने अप्सरा-समान ,एक दासी को अपने भूषणो से अलंकृत कर 


कृष्ण द्वैपायन के पास मेज दिया । ऋषि के आने पर दासी ने उठ- 


कर उनको नमस्कार किया और उनकी आज्ञा पाकर शयनागार में 
एक साथ प्रवेश किया । दासी ने ऋषि का आदर-सत्कार किया और 
वे उस दासी के साथ एकान्त में कामोपभोग करके प्रसन्न हुए। 

क्या इन प्रमाणों से यह नहीं सिद्ध होता कि व्यास कॉले-कलूटे 
और एक दम कुरूप थे और उनके शरीर से दुर्गन्ध निकला करती 
थी। इन दोषों को दूर करने में उनकी सारी तपस्या विफल सिद्ध 
हुई ? तब यह कहना कि यह वशिष्ठादि ऋषि अपनी उम्र तपस्या के 


प्रभाव से अपने शरीर के कलुषित रक्ताणुओं को निकाल कर जाति. 
से मी शुद्ध आझण बन गए थे, केवल मोली भाली तया अशिद्ित ` 


जनता की आँखों में धूल कोंकना बीं हे तो क्या है ? 
२ 
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यह तो हुआ उन ब्राह्मणों का हाल जो नीच जाति में उत्पन्न 
वशिष्ठादि गोत्र-प्रवत्तंक ऋषियों के वंशधर हैं। अब उन ब्राझणों. की 
कथा सुनिए जो पितृपक्ष के तथा कथित ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियादि 
अन्य जातियों की. माताओं में उत्पन्न हुए हैं। जमदम्ि की स्त्री 
रेणुका, च्यवन की स्त्री सुकन्या और ऋष्यश्वंग की स्री शान्ता क्षत्रिय _ 
राजकन्याएँ. थीं । पुराणों में ऐसे ऐसे कितने उदाहरण पड़े हैं 
( जिनका उल्लेख आगे होगा), जिनसे यह पता चलेगा कि 
-्राह्मणों ने चत्रिय जाति की कन्याओं का पाणिग्रदण किया था। और 
तो और स्वयं शिव और पार्वती का विवाह भी ऐसे ही ब्राह्मण- 
क्षत्रियों के अन्तर्जातीय विवाह का एक ज्वलन्त . नमूना था। महाकवि 
कालिदासकृत कुमारसंभव महाकाव्य, सप्तमसर्म, श्लोक ७वाँ और 
उस .पर मल्लीनाथ की टीका पढ़ें-- 


सा गौरसिद्धार्थ निवेशवद्धि दूंवां-प्रवालैः प्रतिभिन्न शोभम्‌। 
` निर्नोमिकौशेयमुपात्तवाण-मम्यङ्गनेपथ्यमलंचकार ॥ 

अर्थ---उस गिरिनन्दिनी उमा ने, जिसने ( अपने बाएँ हाथ के 
ऊपरः)-श्वैद सरसों के दानों से युक्त दूब के अंकुरों को धारण किया 
याँ, और जो माभि के ऊपर : रेशमी साड़ी पहने थी और ( अपने 
दाइने हाथ में ) बाण लिये थी, न. केवल स्वयं ही अलंकृत हुई 
बल्कि अपने आभूषणों को भी, जिन्हें वह अपने अंगों में पहने हुई 
थी, अलंकृत कर दिया। - 


मल्लीनाथ जी “उपात्तवाणम? शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते 
उपात्तवाणं अहीतशरम्‌ । शारः -क्षत्रियया ग्रह्मः’ इति 
मनुस्मरखत्‌”; अर्थात्‌ अनुस्मृति में लिखाः है कि वर्ण में अपने से 
ऊेचेःभूर के-साथ. विवाद होने में क्षत्रिय व'ण को पकड़े | मनुस्वति 
का पूरा श्लोक अह दै-- 5. 


डर डन 
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„ शरः चत्रियया आह्यः प्रतोदो- वैश्य कन्यया | 
वसनस्य: दशा ग्राह्या शद्रयोत्कृष्टवेदने ॥ मनु ३। ४४॥ - 
थ---अपने: से ऊँचे वण , वाले वर के साथ विवाह होने-में 
~ झत्रिय-कन्या वाण को, वैश्य कन्या चाबुक को और शद्ग कन्या कपड़े 
की बत्ती कों पकड़े। 
इससे सिद्ध है कि शिव को अआहाण र पार्वती को क्षेत्रिया 
माना गया है; क्योंकि तभी तो पाव्वंती को वाण पकड्ना पड़ा था ) 
. यह तो हुआ उन ब्राह्मणों का हाल जो अति ही प्राचीन काल 
से वशिष्ठ आदि योत्र-प्रव्तंक ऋषियों की सन्तान माने जाते हैं 
और जिन्हें इम खास ब्राह्मण (Brahmins P70 ) कह 
संकेते हें । पर कुछ ऐसी मी जातियों के लोग - हो गये'हैं जो मूलतः 
ब्राह्मण न होते हुए भी उक्त ब्राह्मण जाति में घुल- 
सवालाखे मिल गए हैं। पाठकों ने सवालाखे ब्राह्मणों का 
ब्राह्मण्‌ नाम सुना होगा । माधोगद्‌ के राम नामक राजा ने 
जिन अनेक जातियों के सबालाख-संख्यक लोगों को. 
जनेऊ पहना कर अपने यज्ञ में ब्राह्मणों के साथ भोजन करा दिया 
वे ही सवालाखे त्राण कहलाए, ये कन्नोजियों की एक शाखा हैं 
शर इनका शरीर संबन्ध कन्नोजियों के साथ होता है। ये लोग द्रव्य 
खर्च करके सरयूपारीयों-के यहाँ भी बिवाह सम्बन्ध करने लगे हैं| 
इसी जाति के दूसरे लोग कहीं गंगा पुत्र, कहीं गयावाल कहे जाते हें। 
प्रयागवाल भी इन्हीं के उपमेद हें, जिन्हें इस जाति का विशेष विषरण 
देखना हो वे कृपा कर “आंझख-निर्णय” ग्रन्थ का पृष्ठ ५३४ पढेँ । 
. भोजपुर ( शाहाबाद-बिहार ) में एक कहावत प्रसिद्ध है कि 
` अपूरी कहावत यह है--“अगर बेलौटी रामासाँढ़ ये सब तो हर 
गह अपार” अर्थात्‌ अगरोली, बेलोटी और रामाझाँद+ यहाँ के आहण 
खूब इक फडुड़ते हैं ( चलाते हैं )। * 
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. “अ्रगर, बेलौंटी, रामासाँढ”, अर्थात्‌ अगरोली ( बलिया यू» पी० ) 
. बेलौटी ( शाहाबाद-बिहार ) रामासाँढ्‌ ( शाहाबादं-बिद्वार ) 
नामक गाँवों में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण बसते हैं डिनका निकास हीरो 


से हुआ माना जाता है। “आ्राह्मणोत्त्पत्ति मार्तएड” नामक वृहद्अन्ध 
में कुछ ऐसे मी ब्राह्मणों की उत्पत्ति लिखी है जो मूलतः मी्लथै 


` ( नाझशोत्यत्ति मार्तण्ड प्‌ू० २४७ देखिए) । ये लोग श्रमिल्ल व 
आमीर ब्राह्मण कहलाते हैं । 


नराश जाति के विषय में और कुछ न लिखकर केवल यही. 
लिखकर इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ कि पूर्व्वोक्त नाना विधि अखं- 


ग्रमाणों के रहते हुए-मी जिनकी येह धारणा है कि निःशेष 


र | ` ज्राहमण जाति आर्य्यवंशीय दै अ्रथवा कम से कम उनकी नसों में 
` जो मूलतः आय्यवंशीय थे, आय्य रक्त की धारा अ्रच्नुणण, अप्रतिहत 


0101 


तथा स्वच्छ रूप से बिना किसी बाहरी मिलावट के अद्यावधि 


प्रवाहित हो रही हैं, उनके विषय में केवल इतना ही कह देना 


थर्य्याप्त है कि वे संस्कृत साहित्य तया हिन्दू-समाज का ययार्थ ज्ञान न. 


रखकर एक भीषण श्रान्ति के श्रतिं अथाह अन्धकृप में जा 

गिरे हैं । 
ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों का नम्बर आता: है। क्षत्रिय जाति में 
जितना रक्त समिश्रण हुआ है उतना किसी अन्य जाति में शायद ही 
हुआ है। छत्रियों को हम दो ओखियों में विभक्त कर 


(स) चत्रिय सकते हैं--(१ ) प्राचीन ( Ancient or. 


६... आचीन क्षत्रिय 01255168] ) चत्रिय और ( २) आधुनिक 


€ Modern ) क्षत्रिय जिन्हें हम "राजपूत? कहते _. 


2 ~, हैं। पहले प्राचीन चत्रियों का क्विरण लिखकर बाद में मैं राजपूतों 
2) का विवरण लिखूँगा । प्राचीन काल में चन्द्रवंश और सूयवंश ये दो 


४... विख्यात निव कुल हो गए हैं। 
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` इन दोनों में चन्द्रवंश ही अधिक प्रतापी तथा तेजस्वी हुआ है। 
अतः उसका वर्शन पहले किया जाएगा । इस वंश के प्रवर्तक चन्द्र 
भे । यह ब्रह्मर्षि अत्रि के पुत्र होने के कारण जाति . 


: (१) चन्द्र बंश के ज्ञाझण थे । इन्होंने अपने गुरु वृहस्पति की पत्नी 


तारा: के साथ जबर्दस्ती कुकर्म कर बुध नामक पुत्र 
को उत्पन्न किया॥ अब बुध का कौन-सा वर्ण हुआ, यह पाठक 
ही बतलावें । बुध ने इला के गर्म में, जो सूर्यवंशीय राजकुमारी थी, 
घुरूरवा को पैदा किया। इस पुरूरवाकी -उव्वंशी अप्सरा ( देव 
जाति की एक वेश्या ) से प्रेम हो गया, जिसके गर्म से अयु आदि 
कई पुत्रों ने जन्म लिया । अयु के पौत्र राजा ,्लुगाति हुए जिनकी 
दो रानियाँ थी--देवयानी ( ब्राह्मणी ) और अ्सम्मिष्ठा ( दानवी ) । 
देवयानी के गर्भ से यढु हुए जिन्हें शास्त्र की दृष्टि से प्रतिलोमज 
सन्तान कहना चाहिए । उन्हीं यदु के कुल रत्न श्रीकृष्ण और बलराम 
हुए, जिन्हें सनातनी हिन्दू ईश्वरावतार मानते हैं। औकृष्ण जी की 
आठ पटरानियों में से एक ऋच ( अनार्यं कन्या ) जास्बवती थी। 
रीकृष्ण के पोते: अनिरूद्ध का विवाह श्रसुर-कन्या ऊषा. से हुआ । 
यह तो हुः्रा देवयानी के पुत्र यढु के वंश का संक्तिप्त वसून । अब 
शम्मिष्ठा से उतपन्न पुरु-वंश का वर्णन सुनिए.। राजा ययाति की ` 
शर्मिष्ठा नामक दूसरी रानी के गर्म से पुरु उसन्न हुए जिनके वंशधर 
राजा शान्तनु हुए । राजा शान्तनु की दो खियाँ थी--गंगा और 
सत्यवती + गंगा के गर्भ से-देवजत हुए, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं; 
और सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीय्यं, ये दो पुत्र उत्पन्न - 


` छुए.। पाठको को यहाँ जान लेना चाहिए कि यह सत्यवती वही केवट 


कन्यारत्न थी, जिसने अपने कौमारावस्था में ही मइषिं -पराशर 
के साथ प्रसंग कर व्यास जी की जन्म-दात्री बनने का सौभाग्य प्राप्त 
किया था और तत्पश्चात्‌ राजा शान्तनु ने उसके रूप लावश्य पर 


ररः हिन्दू जाति का उत्थांन और पतन 


मुग्ध होकर उसे अपने रनिवास में लाकर रख लिया। इस जन्म 
विवरण से स्पष्ट है कि भीष्म, व्यांस, चित्रांगद और विचित्रवीय, ये 
चारों चाहे मातृ-पंक् से हों या ,पितृ-पच से, परस्पर भाई हुए और 
अपने-अपने जन्म के पौर्वापर्य्यानुखार भीष्म और व्यासं दोनों ही 
चित्रांगद और विचित्रवीय्यं से जेठे हुए। चित्रांगद गन्धव-राज के 
साथ लड़ते-लड़ते यद्धं में मारा गया । विचित्रवीय्य की - अम्बिका 
औरं अम्बालिका, ये दो रानियाँ थी जो काशिराज की पुत्रियाँ थीं। 
विचित्रवीर्यं युवावस्था में ही निःसन्तान काल-कवलित हुआ जिंससे 
सत्यवती को कुरुवंश के उच्छेद का मंहाभय हुआ । उसने भीष्म 
को बुलाकर कहा किंब्छुम विचित्रवीय्य की विधवा रांनियों को अपनी 
खियाँ बनाकर वंशवृद्धि करो; नहीं तो कुर-बंश का श्रंत उपस्थित 
है] महाभारत आदि पव्व-- 
` इमे महिष्यौ ज्रातुस्ते, काशिराजसुते शुभे । 
रूपयौवनसम्पन्ने, पुत्रकामे च भारत ॥ १०३।६॥ . ` 
तयोदत्पादयापत्यं सन्तानाय कुलस्य नः। ` 
` 'अन्नियोगान्महावाहो धम्मे कुत मिहाहसि ॥ १३० १०॥ 
राज्ये चैवामिधिच्यस्व, भारतोननुशांधि च। ` 
दारा कुरु घम्मेंण, मा निमज्जीः पिता महान्‌ ॥१०३। ११ ॥ 
_आरथे-सत्यवती. भीष्मे से कहती है कि हे भारत ! -तुम्दारे भाई 

की ये रानियाँ, जो सब लक्षणों से युक्त और रूप यौवन संपन्न काशि 
राज की कन्याएं हैं, पुत्र की कामना करती हैं। हे ' मंहावाहु ! हमारे 
अंश की बृद्धि के लिये मेरे कहने से इनसे पुत्र उत्पन्न करके घम्म की 
रक्षां करो । घर्म्मपू्वक उन्हें अपनी खियौँ बनाकर अपना राज्याभिषेक 
करो और मारंतराज्य पर शासन करो। अपने पितरों को न डुबाओ । 
` आव यह कि यदि शुम पुत्रोत्यांदन नहीं करते हो; तो तुम्हारे पितर 
ज्लुप्तपिस्डोदक होकर असदूगति को प्राप्त हो जाएँगे 1 


gs 
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पाठकगण्‌ ! अब कुछ यहाँ पर विचार कीजिये। एक माता 
अपने बड़े पुत्र को अपने छोटे पुत्र की विधवाओं के सांथ विवाह कर 
_ उनसे पुत्र उत्पन्न करने को कह रही है और दोनों ही इंस कुस्सित कर्म्म 
“ को घम्मे-संम्मत मान रहे हैं। आजकल, सवर्ण कही जाने वाली 
जातियाँ तो दूर रहें; चमार और. भंगी भी अपने छोटे भाई की विधवा 

. के साथ विवाह करने के लिये कहे जाने पर पाप-भय से काँप उठेंगे । 
चत्तमांन काल में दोनों में स्पर्श तक का मी परहेज किया जाता है। 
पर मंहाभारत-काल में यह घुणित प्रथा चत्रियों में प्रचलित मालूम 


इती है और इसे वे लोग धर्म्मानुकूल मानते थे । ॥ 
पर भीष्म सत्यवती के पिता के सन्मुख पुत्रोत्पादन नहीं करने की 


प्रतिज्ञा कर लेने के कारण इस कार्य्य के लिये असमर्थ थे । अतः दोनों 
ने परस्पर सलाह कर व्यास को बुलाया । ब्यास ने. नियोग- रीति से 
अम्बिका में धृतराष्ट्र को और अम्बालिका में पाण्डु को उत्पन्न किया | 
शृतराष्ट्र जन्मान्ध थे; श्रतः पाण्डु उमर में छोटे होने पर मी राजगद्दी 
पर बैठे । पाण्डु की दो रानियाँ थीं--कुन्ती और माद्री | पाण्डु मृग- 
रूपेघारी ऋषि के शाप के कारण अपनी रानियों के साथ प्रसंग कर 
उनमें पुत्रोत्पादन करने से डरते थे। अतः उन्होंने अपनी रानियों 
को नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करने को कहा। यहाँ कुछ कुन्ती का 
` झाल सुनिए । कुन्ती की कौमारावस्था में ही सूर्य देव ने उसके साथ 
असंग कर उसमें कण को उत्पन्न किया था और . सत्यवती की तरह 
बह भी उस युग के आचारादश ( M078! 9४314374 ) के 
अनुसार कुमारी की कुमारी ही बनी रही । तत्पश्चात्‌ कुन्ती का विवाह 
साण्डु से हुआ । पाण्डु की आशा से कुन्ती ने धम्मराज को बुलाकर 
युधिषिर को, वायु को बुलाकर भीम को और इन्द्र को बुलाकर अजुन- 
को नियोगन्द्वारा उत्पन्न किया | इसी प्रकार माद्री ने अश्विनी कुमारों 
को बुलाकर नकुल और सहदेव को पैदा किया । कितने दी मन्दबुद्धि 


३ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन | 
मोली-माली हिन्दू जनता को बहकाने के लिये यह कहा करते हैं कि 


व्यासादिकों ने अम्बिका आदि नियुक्ता स्त्रियों के साथ कुछ साधारण 


१ मनुष्यों की तरह प्रसंग कर नहीं, बल्कि केवल अपने आशीर्वाद. से 
डी उन्हें पुत्र-प्रदान: किया था, जो सरासर झूठ है | मैं आगे चलकर 
नियोग-विषय पर लिखते हुंए यह निर्विवाद-रूप से सिद्ध कर दूँगा कि 
इन खियो के साथ प्रसंग किया गया था। चन्द्रवंशीय .कृत्रियों के 

`` बिषय में इतना ही लिखना पर्य्यास है। इतने मे ही पाठको को मली 
` _ भाँति मालूम हो गया होगा कि इनमें : कितने प्रकार के रक्तों का घोर 
` ` संमिश्रण हुश्रा है। 2 - बट 


५ “अङ्ग सूय-वंश का. हाल सुनिए । यद्यपि यह वंश चन्द्रवंश की 
खेचा कीं अधिक. शुद्ध हे; तिस पर मी. इससे यह नहीं समक लेना 
` > «5. =~ चाहिये, कि यह _वंश रक्तसमिश्रण दोष से बिल्कुल 
(९) दयं बंश बचा रहा 1 इस वंश के श्रवर्तक विवस्वान्‌ ये. जनह ` + 
~ -- -- सूर्यं भी कहते हैं। सूयं के पुत्र आद्धदेव मनु हुए 
जिनके पुत्र दिष्ट के कुल में एक राजा तृखविन्दु हुए। वृशविन्दु को _ 
अलम्वुषा नामक एक देव जाति की वेश्या से मेम हो गया जिसके 
गरम से उन्हें विशाल नामक पुत्र उत्पन्न. डुआ । इसी विशाल ने 
वैशाली नामक जगत्मंसिद्ध नगरी वसाई । समी इतिहासवेचाओं को 
विदित हे कि यह वैशाली चिरकाल तक विविध बौद्धकालीन ऐतिहा- 
सिक घटनाओं. की रङ्ग'भूधि बनी रही। . पाठकों, ने दुर्व्वांसा-ऋषि के 
ओमान मर्दन करने वाले राजा अम्बरीष के विषय में सुना होगा। ये. 
५... श्राददेंव के पुत्र नमग के कुल में हुए थे। अम्बरोध के प्रपौत्र रथीतर 
2.1 इए, जिनको खी से अंग्रा ऋषि ने कई पुत्र उत्सन्न किए, जो अन्य 
~ . बंश वाले इतियो से. श्रेष्ठ माने गए । आद्धदेव - के. सब्‌ पुत्रों में 
झ्क्लाकु अधिक प्रतिद हो यए हैं।... इन्हीं सवाक के कुल में सनातनी 
बनू हिएवादूलुकार ईरवराववार रामचत्द-हुए हैं । इच्लाकु की बीसी - 
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पीढ़ी में राजा पुरुकुत्स हुए, जिन्होंने नाग कन्या नम्मंदा से विवाह 
कर अपना वंश चलाया । पुनः इसी इच्चाकु कुल की ४८ वीं पीढ़ी 
में राजा सौदास हुए, जिनकी खरी मदयन्ती से महर्षि वशिष्ठ ने 


अश्मक नामक पुत्र पैदा किया। इसी अश्मक से १२ वीं पीढ़ी में 
रामचन्द्र हुए । रामचन्द्र के पिता राजा दशरथ की तीन रानियां थीं 


` कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा । कौशल्या और कैकेयी तो क्षत्रिय कुमा- 


रियाँ थीं; पर मेरे कितने पाठक यह सुनकर चौंक उठेंगे और उनको 
सहसा विश्वास. न,द्रोगा कि .लच्मण की माता सुमित्रा वश-संकरी 
थीं और वे दशरथ की विवाहिता स्री न होकर केवल उनकी एक 
उपपत्नी और कौशल्या और कैकेयी कीं परिचारिका-मात्र थीं। जिन्हें 
इस विषय में किसी प्रकार की शंका हो वे कृपा कर भट्टि काव्य, 
प्रथम सर्ग श्लोक १३ तथा उसकी जयमंगला टीका पढेँ-- 

निष्ठांगते दत्रिमसम्यतोषे, विहित्रिमे कर्म्मशि राजपल्यः । 

- -आशुङुंतोच्छिष्ट मुदारवंश्या-स्तिसः प्रसोठुं चतुरः सुपुत्राच्‌ ॥ 

अर्थ--जब राजा दशरथ का पुतरेष्ठि यज्ञ विधिपूर्वक समास हुआ 
और उन्होंने सत्र लोगों को दान-दक्षिणा देकर सन्तुष्ट किया तो 
उनकी तीनों खियो ने, जो उच्चकुल में उसन्न हुई थीं, चार सुन्दर 
पुत्रों को उत्पन्न करने के लिये यज्ञ के बचे हुए चरुका 
अक्षण किया। . | . 

इस श्लोक में “उदार वंश्याः? शब्द. की व्याख्या करते हुए मट्टि- 


काव्य के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री जयमङ्गल जी अपनी जयमङ्गला 


टीका. में लिखते हैं । 


`. «“उदाखंश्या: - मझवंशोद्भवा । शेषेयत्‌ । कौसल्या कैकेयी. च 


क्षत्रिये | सुमित्रा ठु वर्श्संकरजा-। - किमर्थं प्राशुः । प्रसेठुं सुपुत्राच्‌. 
विनीतान, पररवितुम्‌ । तत्र कौसल्या कैकयी. चैकैकं मरियडं प्राशितवत्यौ # 
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ताम्थां चावयोः परिचारिकेति पिण्डभाग द्वयं दन्तं सुमित्रा प्राशितवती 
ततश्च पुत्रद्वयं जनयिष्यति’ । 


ती, € ७ =e > 
अर्थ--उदास्वंश्या का अर्थ है उच्चकुल में उत्पन्न । यहाँ पर 


शैषिक येत्‌ प्रत्ययं किया गया है । कौशल्या श्रौर केकेई चनिय ह 


कुमारियाँ थीं किन्छु सुमित्रा वर्णंसंकरी थी । किसलिये भक्षण किया ? 
विनीत पुत्र उत्पन्न करने के लिये । वहाँ कौशल्या और कैकेई ने एकः 
' शक पिंड मच्षण किया । उन दोनों ने यह समझ कर.कि सुमित्रा हम 
लोगों की परिचारिका ( दासी ) है, पिण्ड के दो ड़कड़े उसको दिये, 
जिन्हें वह खा गई । इसलिये वह दो पुत्रों को उत्पन्न करेगी । 
महाकाव्य रघुवंश, दशम सग, श्लोक ५५ पढ़िये 
अच्चिया तस्य कौशल्या प्रिया केकयवंशजा । 
` अतः संभावितां ताम्यां सुमित्रामैच्छीश्वरः . 

_ अर्थ--कौशल्या राजा दशरथ की पूजिता थी अर्थात्‌ वे उन्हें 
सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे और कैकेयी उनकी प्रियतमा थी 
इसलिये उनकी यह इच्छा हुई ये ही दोनों सुमित्रा को सम्मानित करें । 
अमिप्राय यह कि राजा दशरथ को साइस न हुआ कि पिंड-बिमाग 
करते समय वे सुमित्रा के लिये भी एक माग खर्य कर दें; क्योंकि 
वह जानते थे कि सुमित्रा उनकी उपपत्नी तथा कौशल्या और 
कैकेयी की परिचारिका होने के कारण पिंड की अंघिकारिणी नहीं . 
है; अतः उन्होंने उस पर कृपा करने का भार उक्त दोनों रानियों 
नपर ही छोड़ा । ट 

अतः इन प्रमाशों से स्पष्ट है कि लक्ष्मण की माता सुमित्रा 
त्रिया न होकर वर्खंसंकरी थी, तिसपर मी लक्ष्मण का विवाह क्षत्रिय- 
श्रेष्ठ मियिलेश के परिवार में ही हुआ । , 
प्राचीन क्षत्रिय जाति पर अब इससे अधिक न लिखकर केवल _ 
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इतना ही कहकर इस विषय को समास कर देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण 
महाबीर परशुराम ने प्रथ्वी को इक्कीस बार निःक्षत्रिय कर क्षत्रिय जाति 
क का मूलोच्छेद कर दिया था । केवल उनकी विधवाएँ बच गई थीं । 
इन क्षत्रिय विधवाओं ने ब्राह्मणों के साथ नियोग कर फिर से क्षत्रिय- 
“कुल को उत्पन्न किया था। महाभारत, आदि पर्व, अध्याय १०४ 
देखिये-- ` 
एवं निःक्षत्रिये लोके कृते तेन महात्मना। 
उसादितान्यन्पत्यानि ब्राह्मणेवेदपारगैः !५॥ 
पाशिआइस्यतनय इति वेदेषु निश्चितम्‌। 
धम्मे मनसि संस्थाप्य ब्राह्मणांस्ताः समभ्ययुः ॥६॥ 
लोके प्याचरितो इष्टः क्षत्रियाणां पुनर्भवः । 
ततः पुनः समुदितं क्षत्र समभवत्तदा ॥७॥ 
अर्थ---उन महात्मा परशुराम के इस प्रकार - पृथ्वी को निःच्त्रिय 
कर देने पर वेदज्ञाता ब्राह्मणों ने फिर से क्षत्रिय बच्चों को उत्पन्न किया 
(५) वेदों में यह निश्चित है कि जो मनुष्य पाणिग्रहय करता 
है उसके क्षेत्र में उत्पन्न हुई सन्तान उसीकी होती है। क्षत्रिय 
-विधवाओं ने इस धर्म को मन में स्थिर कर ब्राह्मणों से संसर्ग किया 
(६ )। लोक में क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई और चत्रिय-कुल चल 
निकला । हे 
प्राचीन क्षत्रियों का विधध समास कर श्रब राजपूतसंज्ञाधारी 
आधुनिक क्षत्रियों का हाल देखिये। प्राचीन ग्रन्थों में राजपूत नामक 
किसी चत्रिय जाति का नाम-निशान तक नहीं 
आधुनिक ज्ञत्रिय है | श्रति, स्मृति रामायण तथा महाभारत में कहीं 
राजपूत भी इस जातिका पता नहीं है। हाँ, राजपुत्र शब्द 
अवश्य आया है पर किसी क्षत्रिय जाति विशेष 
के अर्थ में नहीं; बल्कि “राजकुमार? के अर्थ में । प्राचीन कोर्ष-कारों. 
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ने भी क्षत्रिय शब्द के विविध पर्य्यायों में राजपुत्र शब्द को सम्मिलित 
नहीं किया । अमरकोष देखिए-- 
मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो वाहुजो क्षत्रियो विराट्‌ । 
राजा सट पाथिवद्मा भन्तुपमूपमहीचितः | ` 
अथ--मूर्धामिषिक्त, राजन्य, बाहुज, क्षत्रिय, विराट, राजा, 
राट, पार्थिव, च्माभत्‌ , उप, भूप और महीचित्‌, ये कषत्रिय शब्द के 
पर्य्याय हैं। इसमें कहीं मी “राजपुत्र' शब्द वा तदर्थक कोई अन्य 
शब्द नहीं आया है । 
जाति भास्कर अन्थ के पृष्ठ १६७ में राजपूत जाति की उत्पत्ति 
निम्नलिखित प्रकार से लिखी है । मूलश्लोक तथा उसका हिन्दी अर्थ 
वहीं से उद्धत करता हूँ । यह श्लोक ब्रहैव पुराण का है-- 
य “चृत्रात्करणकन्यायां राजपुत्रो वभूव ह। . 
. _राजपुन्यान्दु करणादागरीति प्रकीत्ति तः ॥. | 
अर्थ--क्षत्रिय से करण-कन्या में राजपूत हुआ और राजपुत्री 
करण से आगरी कहा गया ”” | स्कंदपुराण, सह्याद्रिखंडं, अ० 
२६ में 'रजपूत' नामक एक जाति की उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है-- 
- शूद्रायां - चत्रियादुमः क्रुरकम्मा अजायते। 
शस्रविद्यासु कुशलः संग्राम कुशलो भवेत्‌ ॥ 
` तया वृत्या सजीवेद्यः शुद्ध घर्मा प्रजायते । 
रजपूत इति ख्यातो युद्ध कम्मं विशारदः ॥ 
अथं--्वत्रिय से शूद्र जाति की स्त्री में रजपूत उत्पन्न होता है| 
यह भयानक, निय, शस्त्र विद्या और रख में चतुर तथा शूद्ध धर्म 
बाला होता है और शस्रदृत्ति से अपनी जीविको चलाता है |# 


क रजपूत' और “राजपूत” दोनों ही राजपुत्र शब्द के अपभंश है ॥ 
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यह तो हुआ पुराणों के अनुसार राजपूत जाति की उत्पत्ति- 
वर्णन । इसे छोड़ अब हम लोग श्रपने इतिहास की ओर चलें और 
देखें कि राजपूतों का निकास कहाँ से हुआ । इसमें कोई भी शक 
5~ नहीं कि यह शाजपूत जाति एक अति ही दुद्दभ्य पराक्रमशालिनी तथा 
बीरप्रंसू जाति ही गई है जों अपनी वीरता के कारण सर्वया क्षत्रिय 
कइ्लाने योग्य है । इस जाति ने प्राचीन भारतीय राजवंशों के पतन 
तथा भारत में मुसलमानों के उत्थान के मध्यवर्ती काल में, जिसे हम: 
राजपूत-काल कहते हैं और जिसका मान लगभग ५०० वर्षों का है, 
` अपने विजय-शंख-नाद से भारतवर्ष को एक छोर से दूसरे छोर तक 
मुखरित कर दिया था । इसी जाति की पवित्र गोद में दिल्लीश्वर 
पृथ्वीराज, राना संग्रामसिंह तथा वीरकेशरी राणाप्रताप सिंह पले थे 
जिनके लोहे की चोट मुहम्मदगोरी रादि जैसे दुर्दान्त विदेशी आक्र- 
- मणकारी मी सहने में असमर्थ थे। भारतीय तथा यूरोपीय विद्वानों 
ने इस ऐतिहासिक तथ्य का पूर्णतः पता लगा लिया है कि जिस 
काल में इस जाति का भारत के राजनैतिक चेत्र में पदार्पण हुआ 
था, उस काल में यह एक नवागन्दुक जाति समकी जाती थी। 
बंगाल के अद्वितीय विद्वान्‌ स्वर्गीय श्री रमेशचन्द्र दच महोदय अपने 
Civilization in Ancient India नामक प्रसिद्ध अन्य में 
लिखते हैं- 

The Rajputs were scarcely reckoned 
among Aryan Hindus before the eighth 
‘century. We find no mention of their name 
in-the literature of the country or in 
the records of foreign travellers, and no 
traces of their previous culture 9३,520. 
97. मर. H. Wilson has held that they were 
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the descendants of the Sakas and other 
invaders who swarmed into India for 
centuries b>fore the time of Vikrmaditya.- 
( Vol. II, Page 164 ) दुः 
अर्थ--श्र ठवीं शताब्दी के पूर्व राजपूत जाति आय हिन्दू नहीं 
सममी जाती थी । देश के साहित्य तथा विदेशी पर्यटकों के भ्रमण“ 
वृत्तान्तो में उनके नाम का उल्लेख हम लोगों को नहीं मिलता और न 
ˆ उनकी किसी पूर्व संस्कृति के चिह्न देखने ही में आते हैं । डाक्टर एच० 
एच० विल्सन्‌ ने यह निर्णय किया है कि ये (राजपूत) उन शक 
आदि विदेशीय आक्रमणकारियों के वंशधर हैं जो विक्रमादित्य से 
पहले, सदियों तक, भारत में झुंड के झुंड आए ये । 
इतिहास-विशारद स्मिथ साहब अपने (७) Early History 
of India including Alexander’s Oampaigns, . +- 
Second Edition, pp. 303 and 304 तथा (0) The . 
Oxford Student's History of India, Eighth 
Edition, pp. 91 and 92 में लिखते हैं-- ; 
:a) The foreigners..........rapidly became. 
Hinduised. Clans or families which succeed- 
ed in winning chieftainship were admitted 
readily into the frame of Hindu policy as 
Kshatriyas..........-...There isno doubt that 
the Parihars and many other Rajput clans 
of the North were developed out of the bar- 
barian hordes which poured into India during:- 
the fifth and sixth centuries................ 
Further to the South, various indigenous 
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or aboriginal tribes and clans underwent 
the same process of Hinduised social 
promotion, in virtue of which Gonds, Bhars 
and Kharwars and so forth emerged as 
Chandels, Rathors and Gabarwars and 
other well-known Rajput clans, duly equip- 
ped with pedigrees reaching back to the 
sun and moon. 

अथ--(शक, हूण, गुर्जर आदि) विदेशी जातियाँ शीघ्र ही हिन्दू 
बन गई । वे जातियाँ अथवा कुटुम्ब जो शासकं-पद को प्राप्त करने 
में सफल हुए हिन्दुओं की राज्यशासन पद्धति में क्षत्रिय बनकर तुरन्त 
प्रवेश कर गए । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उत्तर के परिहार तथा 
अनेक अन्य राजपूत जातियों का विकास उन बर्बर तिदेशियों से हुआ . 
हे, जिनकी बाढ़ पाँचवीं तथा छठी शताब्दियों में भारत में आई थी। 
आगे दक्षिण की ओर बहुत-सी आदिम अनाय्य जातियों ने भी हिन्दू 
बनकर यही सामाजिक उन्नति प्रात कर ली, जिसके प्रभाव से सूर्य 
और चन्द्र के साथ सम्बन्ध जोड़नेवाली वंशावलियों से सुसज्जित 
होकर गोंड, मर, खरवार आदि क्रमशः चन्देल, सठौर, गहरवार तथा 
अन्य प्रसिद्ध राजपूत जातियाँ बनकर निकल यडे |. 

(b) For instance, the famous Bais clan of 
Oudh is closely connected with and seems 
to be descended from the Bhars who. are 
now represented by a numerous caste of 
very low rank 

अर्थ---उदाइरण के लिये अवघ की प्रसिद्ध राजपूत जाति ैसों 
को लीजिए । ये मरो के समीपी सम्बन्धी अयवा इन्हीं की औलाद हैं। 
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आजकल इन मरों की प्रतिनिधि, अति ही नीची भेणी की एक 
-बहुसंख्यक जाति हैं । 
_ क्षत्रिय जाति का पूव्वोक्त विवरण देखने से अब पाठकों को मली 
भाँति विदित हो गया होगा कि इस जाति की सृष्टि विविध आय्य. 
किम्वा अनाय्यं रक्तों के संमिश्रण से हुई है । - 
जब ब्राक्षण और क्षत्रिय कही जाने वाली जातियों की दी यह 
दशा है तो बेचारे वैश्य और शुद्र किस खेत की मूली हें? इन्हें तो 
. परम ज्ञानी तथा समदर्शी कहे जाने वाले 
(ग) वेश्य सनातनी हिन्दुओं के परमात्मा श्रीकृष्ण ने अपनी 
ज्ञानमयी गीता में “पाप-योचि? की उपाधि प्रदान- 
कर सदा के लिए कृताथ कर दिया है, चाहे इनका रक्त शुद्ध हो वा - 
अशुद्ध ! भगवद्गीता, अध्याय ६, श्लोक ३२ पढ़िये-- - 
मांहि पाथ व्यपाभित्य, येऽपिस्युः ,पाफ्योनयः । 
खियो वैश्या स्तथा श्चद्रास्तेऽपि यान्ति परांमतिम्‌ ॥ 
- अर्थ--हे अर्जुन ! मेरी शरण में आकर स्री, वैश्य तथा शूद्र भी, 
निनेकी उत्पत्ति पाप से हुई है, परमगति को ग्राप्त हो जाते इँ। 
अ्वापयोनि' शब्द पर शङ्कर-माष्य पढ़िए---'पापयोनयः पापानि 
योनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः' अर्थात्‌ पाप से जिनका जन्म हुआ 
हे । मिसेज एनीबेसेट ने “पापयोनयः? शब्द का अंगरेज्ञी अनुवाद “0£ 
the womb of छ" किया है, जिसका हिन्दी अर्थ है--'पाप के 
गर्म के ? आश्चर्य है कि श्रीकृष्ण की दृष्टि में निःशेष वेश्य और शाद्र 
“पापयोनि' हे, पर अजुन, जिसको माता प्रथा (कुन्ती) अपनी कोमारा- 
वस्था में ही कर्य को उत्पन्नकर अपना सतीत्व खो चुकी यी और 
स्वयं उसको ही अपने पति पाणडु से न जन्माकर परपुरुष ( इन्द्र ) से 
अन्माया था और जिससे उक्त बात कही गई है, संभवतः 'पापयोनि' 
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न था ! क्योंकि यदि दे उसे पापयोनि मानते होते तो. उसे अपनी बहन 
सुभद्रा को भया ले जाने की नेक सलाह कदापि न देते! ` 
यहाँ पर प्रसंग-प्राप्त वैश्यों और फिर शाट्रों का भी विवरण देना 
_ ओसवालः-ओसवालों के व्रिषय में, जो अपने को वैश्य मानते. 
हैं विद्वानों की यह सम्मेति हैं. कि श्री- रत्नप्रशु सूरि ने ओसिया नामक 
गाँव के, जो राजपुताना प्रान्तस्य , मारवाङ्‌ राज्यान्तर्गत जोधपुर से 


१६ कोस को-दूरी पर है; राजा उपलदे पुंवार. को उसकी प्रजा सेमेंद - ee 
जिनेर्वजन जातियों को, सम्बत्‌ २२२: में, - अपने जैन भरमम में दीक्षित - - 


« किया था बे ही कलि पाकर ओसनाल कहलाएं । मूलतः “ओसवाल” .. 


शब्द खैनबम्म- के... एके सम्प्रदाय का - नाम था, जिसमें विविध 
जातियों के लोग. सम्मिलित ` हुए. थे; पर पीछे यह सम्प्रदाय एक 
थ्रथक्‌ जाति डी बन गयौ 1 इस जाति में कुछ ऐसे कुल-नाम-हैं-जैसे:. ` 


जिया (-छाज अर्थात्‌ द बनाने बाले) चुरोलिया ( चोरी करने... 


वाले ), सोनी ( सोने काकाम करने वाले - यानी सोनार ), कूकरा . 
{ कुत्ते पालने वाले ), सिल ( सिल बेचने वाले ), सिंगी ( सींग की 
चीजें तैयार करनें वाले ), तेलिया (तेली ), चंडालिया ( चांडाल ), 
द्वास ( शुद्र“) आदि) जिनसे तत्सम्बन्धित - कुलों की मूल जातियों का 
यता लगता है । यदि उक्त कुल नामों के किए. हुए अर्थ ठीक हैं तो 
समक में नहीं आता ओसवालों. को किस वर्ण में रखा जाए; 
क्योंकि यह जाति अनेक जातियों के सम्मिश्रण से बनी मालूम होती 
दै । “जातिमास्कर” और “जातिश्रन्बेषण” ( प्रथम भाग ) पढ़िए । 
अग्नवाल--अपने को वैश्य मानने वाली एक दूसरी जाति 
अग्रवाल हैं । यह जाति अपने को-अग्रोहा के किसी अग्रसेन नामक 
राजा की सन्तान मानती है। इस जाति की आदि माता माघवी, जो 
अग्रसेन की खरी थी, नागजाति की थी। इसी नाते अग्रवाल बनिए 
३. १ 
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साँपों ( नागों ) को अभी तक “मामा” कहते हैं। इससे सिद्ध है कि 
अग्मवालों में नाग-रक्त मिला हुआ है।- महाभारत मीमांसाकार# के 
मत से ऋग्वेदोक्त दस्यु' वा “दास? ही नाग होंगे। कतिपय विंद्वानों 
ने इनके वैश्यत्व में ही सन्देह किया है। एक प्रतिष्ठित अ्ंगरेज 
विद्वान्‌ ने चमारों को अग्रवालों से निकले” लिखा है; अतएव अग्नवालों 
और चमारों के बीच कोई श्रातृ-सम्बन्ध है या नहीं, इसका निर्णय 
होना चाहिए | विवाह के अवसर पर इस जाति. में चमार और 
गधे की पूजा होती है ओर स्वमाठू गोत्र में भी विवाह हो सकता है 
जो धर्म्मशासत्र के नियमों से सब्वंथा विरुद्ध है। 'जाति-मास्कर' 
भ्जाति-श्रन्वेषण' ( प्रथम माय ) पढ़िए। ये जैनी और सनातनी 
दोनों होते हैं, जिनमें परस्पर रोटी-बेटो का सम्बन्ध होता है जो भारी 
विडम्बना है। | 

खंडेलवाल--इस जाति कानिकास जयपुर राज्यान्तर्गत खंडेला 

नगर से हुआ है । इसी से इन्हें खंडेलवाल कहते हैं। वहाँ का राजा. 
खंडेलगिरि था जो चौहान राजपूत: था । संवत्‌ १ में जिन शैनाचार्य्य 
ने राजा समेत जिन ८२ कुलो के चत्रियों और २ गाँवों के सुनारों को 
. आवक धर्म्म में दीक्षित किया था उन्हीं के संमिश्रण से इस जाति की. 
सृष्टि हुई दै । इसीलिए इस बिरादरी में कुल मिलाकर ८२--र 
=८४ योत्र हैं । “जाति-भास्कतर” पढ़िए । 
. बियाहुत बंश--त्रह व्यापार . तथा महाजनी करनेवाली एक 

वैश्य जाति है जो युक्तप्रान्त के बलिया और गोरखपुर तथा बिहार 
के प्रायः सभी ज़िलों में पाई जाती है। व्यापार करते-करते इस 
जाति के कितने सदस्य बंगाल तथा आसाम तक फैल गण हैं । 


_ हिन्दी महाभारत मीमांसा ( इंडियन प्रेस लिमिटेड ), प्र» १५१- 
१५२ में लिखित नागाजाति-विषयक विवरण पढ़िए | 


क्र 
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इस बिरादरी में कितने अच्छे-अच्छे ज़मींदार भी हैं। यह जाति 
अपने को झारका-निवासी बलराम ( बलमद्र ), श्रीकृष्ण तथा 
अन्यान्य प्राचीन यदुवंशीय क्षत्रियों की सन्तान भानती हैं। 
इस जाति में विवाह के अवसर पर वर और कन्या दोनों के घर 
विवाह सम्पन्न होने के पूर्व्व, बलभद्र की पूजा होती है जिसे 'बल- 
भद्र मनावन कहते हैं। बलभद्र की मृण्मयी प्रतिमा को दाल-मात 
आदि कच्ची रसोई का भोग लगाया जाता है। यह बलमद्र मनावन 
उस प्राचीन घटना का स्मारक बतलाया जाता है जब बलराम की 
इच्छा के विरुद्ध सुभद्रा का विवाह अजुन के साथ हो जाने के कारण 
वे रूठ गये थे और श्रीकृष्ण को अनुनय-विनयकर उनका क्रोध 
शान्त करना पड़ा था । यढुवंश चन्द्रवंश की एक शाखा थी, जिसके 
विषय में अधिक लिखा जा चुका है | इस जाति में ३६० कुल वा गोत्र 
हैं जो वान (बान ) कहलाते हैं । शायद इतने गोत्र किसी भी वैश्य 
जाति में नहीं हैं । वियाहुत-वंश का इतिहास” पढ़िये । 
माहदेश्‍वरी--खंडेला नगर में चौहान जाति का खङ्गलसेन नामक 
राजा राज्य करता था । उसके पुत्र सुजान कुवर को १४ वर्ष की उमर 
में किसी जेनी ने अपनी शिक्षा से शंकर मत के विरुद्ध कर दिया । 
बह ब्राह्मणों के यज्ञ विध्वंस करते ओर उनके यज्ञोपवीत तोड़ते उत्तर 
दिशा में सूर्यकुंड पर पहुँचा । वहाँ पराशर, गौतम ऋषियों ने उसके 
उपद्रवों को न न सहंकर उसको घोर शाप दिया जिसके फलस्वरूप 
वह तथा उसके साथी जड़बुद्धि पाघाण हो गये। उनको स्त्रियों ने 
शंकर को तपस्या करके प्रसन्न किया | शंकर ने उनका शाप-विमोचन 
करते हुए उन्हें क्षत्रियत्व से गिराकर वैश्य-यद का अधिकारी बनाया । 
इस जाति में ७२ साँपें ( कुल ) होती हैं जिनके अध्ययन से पता 
चलता है कि इसका निकास चौहान, सोलकी, कछुवाहा, पवार, 


गहलोत, परिहार आदि राजपूत जातियों से हुआ है। पर राजपूतों 


न कक के 


३६ * हिन्दू जाति का उत्थान और पतन. 


के विषय में सब कुछ लिख दिया गया हैं । जब मूल खोत का ही. जल 
गन्दा है तो उससे निकले हुए इस नाले का जल क्यों कर शुद्ध हो « 
सकता है ? जो माहेश्वरी खंडेला छोड़कर डीडवाना आ यये वे हीं - 
डीडू माहेश्वरी कहलाए । जातिभास्कर? पढ़िए । उ 
नोट :--जब मुख्य-मुख्य वैश्य कहीं जाने वाली जातियाोंकीताँ, , 
` यह दशा-है, तो कखवानी, - कर्सौधन, रौनियार, रस्तोगी, ग्रहरी, - 
उमर, माहुरी, कमलापुरी, जौनपुरी आदि अप्रसिद्ध वणिक्‌ जातियों 
के पक्ष में कहना ही क्या है ! 1 छौ 
` शुद्धसंज्ञाघारी .जनसमुदाय किसी वंश-विशेष अथवा किसी जाँ 
विशेष के सदस्यों का समुदाय -न था.। अपितु 
(घ) शूद्र निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी भी एक 
अवस्था को प्राप्त .होने पर कोई मी हौ, ख. 
-क्विम्वा अनाय, वह दासयोनि.(-शूद्र जाति ) में ढकेल दिया जाता,” 


` था। मनुस्मृति कहती है-- >. 00 
ध्वजाहृतो भक्तदासो शदजः क्रीत-दत्रिमौ । 
पैत्रिको दंड-दासश्च सप्तैते दासयोनयः ।।मनु ०४१५ . * 


अर्थ--( १ ) युद्ध में कैद किया हुआ, (२) उदरपूर्ति के 
निमित्त दासत्व स्वीकार करने वाला, (२) घर की दासी का पुत्र, 
(४) खरीदा हुआ मनुष्य, (५) दान में मिला हुआ, ( ६०), 
जिसके पिता आदि भी दास हों और (७) राजदंड से बचने के 
लिये दास बना हुआ, ये सात प्रकार के मनुष्य दास ( शूद्र ) योनि: 
हैं। यहाँ आर्य्य-अनाय, द्विज-अद्विज, की कोई पावन्दी नहीं। 
सवंसाधारण की चिरबद्धमूल यह घारणा कि विजयी आर्य जिन 
अनायों' को युद्ध में पराजितकर बन्दी बनाते उन्हें ही शूद्र संज्ञा 
अदानकर उनसे दास कर्म करवाते थे, बिल्कुल भ्रान्ति-मूलक है; : 
क्योंकि यह-कोई ज़रूरी न था कि युद्ध केवल आय्योअनाय्यों के | 


र i, 
9 हैं 
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ही बीच हुआ करे ; वह तो आय्यो में भी परस्पर हुआ करता था, 
जैसा कि ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र से मालूम होता हैं-- 
या नो दास आय्यों वा पुरुष्ठुताऽदेव इन्द्र युधिये चिकेतति। 


. अस्मा मिष्टे सुघद्ाः सन्तु शत्रवस्त्वया कयं तान्‌ वनुयाम संगमे ॥ 


ऋ० १०।३८ा३ 


`¬ - अ्थ-हे बहुत लोगों की स्तुति , के पात्र इन्द्र! जो देव हीन 
- मनुष्य; चाहे वे आय्य हों व दस्यु, हमारे साथ युद्ध करने की- इच्छा 


रखते हैं, वे सब्र शत्रगण हमारे सम्मुख अनायास ही पराजित हो 


` “ जाएँ और आपकी कृपा से हम उन शत्रओं को युद्ध में नाशं कर दें ।. 


ऐसी दशा मैं युद्ध-पराजित आय्य दल का भी बन्दी होकर 


_ . ` . दास योनि में ढकेला जाना कोई असम्भव नहीं. या-। 


पून्वोक्त दासत््रमविंधायक ससविध अवस्थाओं के तिरि एक 


` - आठवीं अवस्था भी है जिसको प्रास होने पर द्विज का दिजत्व नष्ट . 
“' हो जाता और वह शूद्रत्व को ग्राप्त हो जाता है। वंद है द्विजोचित - 
` संस्कारों का लोप हो जाना] मनुस्मृति में लिखा है _ 


_ शनकैस्ठुः क्रियालोपादिमाः छवत्रियजातयः । 
``. वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च॥ 
पौण्डकेा श्यौडद्रविड़ाः काम्बोजा यवनाः शक्राः । 


ठ ` -. पारदाः पंहवाश्चीनाः किरातादरदाः खशाः ॥मनु १०४३ 


अर्थ-नयज्ञ कराने, पढ़ने, प्रायश्चित्तादि के कराने के निंमित्त 


`` ब्राह्मणों-का दर्शन न होने से पौणड़क, चौड़, द्रविड़, काम्बोज, यवन, 
- शक, पारदं, पहुव, चीने, किरात, दरद, और खश, ये ज्ञत्रिय 
_. जातियाँ घीर-घीरे उपनयनादिःस स्कारों से श्रष्ट होकर शूंद्रत्व को आस 
2 झोगई। 


इन जातियों के विषय में केवल दो ही पच्च उपस्थित हो सकते हैं--- 


ज त ) यदि यें मूलंतः नाये थीं, तो इनका. द्विजाति (क्षत्रिय) होना: 


हा 


- डे हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


कैसे लिखा गया ! और (२) यदि ये मूलतः आर्य ( दिजाति ). " 
थीं तो ये शूद्र ( अनायं ] कैसे हो गई ? किसी मीपच को ग्रहण | 


ha 


करने से यही फल निकलता है कि द्विजत्व को आर्यत्व से किम्वा. .. 
शाद्रत्व का अनार्यत्व से कोई योनि (जाति) परक सम्बन्ध नहीं था। . 


दशा विशेष को प्राप्त होने पर आर्य भी दास अथवा शूद्र हो सकते 
थे । शूद्र-समुदाय विषयक इन विवरणों से स्पष्ट विदित होता है कि 
इस समुदाय में विविध जातियाँ आकर सम्मिलित हो गईं थीं। 
वत्तमान काल में जिन अनेक जातियों को अधिकतर हिन्दू शुद्द 


' सममते हैं उनकी उत्पत्ति जाति-निणय-ग्रन्थों में प्रायः संकर लिखी 


गई है। _ 
यहाँ तक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शुद्ध, इन चारों वर्णो 
पर सामूहिक रूप से विचारकर विविध प्रमाणों से यह दिखलाया गया 
[ कि सभी वर्णो में घोर रक्त-संमिश्रण हुआ है। 
विवादग्रस्त वर्ण पर अभी इस बीसवीं शताब्दी में भी कितनी ऐसी 
की जातियाँ मौ जातियाँ हैं, जैसे भूमिहार, कायस्थ, खत्री आदि, 
जिनका वर्ण-निश्चय हिन्दू समाज के मान लेने 
योग्य रूप में आज तक नहीं हुआ | इन जातियों के विषय में कुछ 
लिखने के पूव मैं तो इनसे यह निवेदन करूँगा कि जिस वर्ण व्यवस्था 


` ने भारत को गारत कर दिया जैसा कि इस पुस्तक में आगे चलकर 


दिखाया जाएगा उस पासंडपूर्ण तथा हानिकारक व्यवस्था ,को 
जाझण और क्षत्रिय बनकर जीवित रखने का प्रयत्न करना आप लौनों 
की सरासर भूल है । यदि आप लोग इस जातीयता-संहारिणी व्यवस्था 
की जड़ को सींच-सींचकर इसे जीवित रखने के बजाय इसका समूल 


- उत्पाटन करते तो देश का उद्धार होने में देर न लगती। इसके 
` अतिरिक्त मैं किसी द्वेष-भाव से नहीं; बल्कि. एक सद्भावना से प्रेरित 
होकर यह भी कह देना चाहता हूँ कि आप लोभ जिन प्रमाणों के बल - 


च 


ककर 


कम 
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«पर अपना-अपना इष्ट वर्ण सिद्ध किया चाइते हैं, वे इतने निःसार 


-तथा निबल हैं कि तक बुद्धि के एक हल्के ठोकर से भी चकना-चूर 


हो सकते हैं। 


सवंप्रथम ब्राह्मण बनने के लिए आकाश-पाताल के कुलाबे एक 
करनेवाली भूमिहार जाति पर विचार किया जाता है । अतः इस जाति 
. पर विचार करने के पूवं इस बात का निर्णय हो 

भूमिहार जाना बहुत ही ज़रूरी है कि सवंसाधारण, और 

- विशेषतः सनातनी हिन्दू समाज, किस जाति को 
आझण जानता और मानता है; अथवा यों कहिए कि उक्त समाज, 
गुण, कम्मं और स्वभाव की दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक इष्टि से, 
किन लोगों को ब्राह्मण स्वीकार करता है; क्योंकि यदि गुण, कर्म्म और 
स्वभाव की इष्टि से ब्राह्मण्‌-निणय किया जाए तो, “शूद्रो ब्राह्मणतामेति, 
आह्यणो याति शूद्रताम्‌” के न्याय से शूद्र भी ब्राहमण ओर ब्राह्मण 
भी शूद्र हो सकता है, जो यहाँ अभिप्रेत नहीं है; अतः यहाँ केवल 
सामाजिक इष्टि से ही ब्राह्मण-निर्शय करना है। परम्परा से हिन्दू 
जनता उन्हीं लोगों को ब्राह्मण मानती चली अआ रही है जो उसके 
यहाँ जन्म से मरणं तक विवाहादि विविध यह-कृत्यों को उसके पुरोहित 
नकर कराते चले आ रहे हैं; तथा जिनके यहाँ वेदादि धर्म्म-ग्रन्थो 
के पठन-पाठन, यजन-याजन आदि को प्रथा प्राचीन काल से लेकर 


आज तक बराबर चालू है; अथवा दूसरे शब्दों में यों कहिए कि 


हिन्दू जनता जिन लोगों से अपने यहाँ पौरोहित्य-कर्म्म बिना किसी 
आपत्ति तथा संकोच के करा सकती है, केवल वे हो उसकी इष्टि में 
आझण हैं, दूसरे नहीं । सभी घमो में पुरोहितों का प्रभाव सम्बन्धित 
जनता पर कितना गहरा है, यह किसी से छिपा नहीं। जिस सम्मान 
की दृष्टि से मुस्लिम जगत्‌ मुल्ला-मौलवियों को, ईसाई जगत्‌ पादरियों 
को और बौद्ध जगत्‌ अपने भिद्ुश्रों को देखता है, उससे कहीं अधिक 


"८-४० हिन्दूजातिकाउंत्यानऔर पपन . -- ` ह 
' ~. : सम्मान की दृष्टि से हिन्दू जगत्‌ ब्राह्मणों को देखता है।.क्ह अपने . . 
: ~ वेदिक तथा पारत्रिक कल्याण के-लिये ब्राह्मणों के विधान पर नाचा. -: - 
`. करता है । वह उनकी सेवा तन-मन-धन से करलेः में ही अपना जीवन : ‘ह 
- ` अकेले मानता है | ब्राह्मण उसके विचार में मनुष्य नहीं, बल्कि देवा | 
_ है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दुओं के हृदयं में जो स्थान. ब्राह्मण जाति. :.. 
: का है, वंद भूमिहार जाति का नहीं है। सच पूछिये तो हिन्दू समाज .. _ 
~ - ` काब्राणं जाति के साथं एक घनिष्ठ धाम्मिक सम्बन्ध है जो भूमिहार ` . , 
_ किम्वा किसी अन्य जाति के साथ नहीं है। Fe 
ः . ` -ऊपर कह आए हैं कि हिन्दुओं की इष्टि में केवल वे ही आहमण हैं. : 
` जिनसे वे अपने यहाँ पौरोहित्य-कम्म बिना किसी - संकोचे ` के कराः - .- 
` सकंते हैं। पौसेहित्य-कम्म में ही आह्षणों को दान-दक्षिणां देना; - 
:.. जाह्मण-भोजन करना आदि कर्म्म सिदित हैं। यंह बात दूसरी है-कि. . 
-ः कोई ब्रोझण-परिवार-विशेष धन-धान्य से सम्पन्न होने के कारण धुरो: - 
` हित्ाई का परित्याग कर दें। पर यह निश्चय है कि यदि उक्त परि- .:' . 
वार पुरोहिताई करने पर राज़ी झो जाए, तो हिन्दू जाति उक्त परिवार 
के सदस्यों के द्वारां.अपने यहाँ पुरोहिताई कराने में तनिक मी आगा- _. 
“1. पींछां न करेगी। ब्राह्मण-निणंय सदा यजमान .कीदृष्टि से होना ` `. 
7... चांहियें; क्योंकि वही समाज .का प्रतीक तथा प्रतिनिधि है} पुरोहितः. ... ` 
~` की दृष्टि से निर्णय करने में घोखे- की संभावना है ब्रांझ्णं `. ¦ 


8 
` 


4. 


` `ˆ बनने की उत्कट अमिलाप्रा-वश' कतिपय अब्राह्मण जातियाँ भी काल 0 
: के प्रभाव से पुरोहिताई करने के. लिये लालायित हैं; पर हिन्दू समाज - .:. 
= ` को उनकी पुरोहिताई श्रमान्य है। अतः इस कसौटी पर यदि मैं भूसि- है हे 
`: हार जाति के आझणत्व को कसता हूँ तो वह आमा-हीन निकलंदा हैं. 
:". “क्योंकि कोई मी हिन्दू भूमिहारों से अपने यहाँ पुरोहिताई -कराने पर 
1. सहमत नहीं देख पड़ता । यदि. भारत के किसी पिछड़े न्स में कुछ” 
भूमिहार -झद्दों के घर पुरोहिताई करते भी हों तो वह किसी गयुनों के 
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. योग्य नहीं। मिथिला प्रान्त में तेलिया जाझ तथा सुँद्रिया आझण 


होते हैं जो तेलिंयों तथा सूँढ़ियों की पुरोहिताई करते हैं; पर उच्च हिन्दू 


--- समाज इन ब्राह्मणों को किस हेय दृष्टि से देखता है, इसकी चर्चा 
` , करना व्यथं है । यदि ऐसे ही हेय आंह्मणत्व से भूमिहार भाई सन्तोष 


करं लेना चाइते हों तो भले ही करें; मैं इस पर कुछ भी आपत्ति नहीं 
करता; प्रर उच्च हिन्दू समाज ऐसे ब्राझाणत्व से सन्तुष्ट नहीं हो सकता । | 


-यृहब्रातःतो मैं मी अच्छी तरह जानता हूँ कि कितने मूख ब्राहमणं 

~ “अपनी निरक्षरत्रा के कारण :पुरोहिताई न कर बाबुओं के घर भनसिये . 

` . का कामकर अपना पेट पालते हैं; पर खूबी तो यइ है कि ऐसे गिरे: ` 
_ ह्मण भी केवल अपनी जाति के कारणं हिन्दू समाजे. की.इष्टि में. . 


उत्तम और पवित्र माने जाते हैं। इसी को कइतें हैं जाति का महत्त्व! -.. 
योद रहै कि प्रस्तावित प्रश्न पर सांमाजिक पहलू से विचार हो रहा 


-5: ` है। अदि मूमिहार भाइयों. कें तरफ़" से यह दलील पेश की जायेकि 
+. - युरोहिताई एक निन्दित कम्म है; अतः उन्होंने इसे छोड़ दिया, तो मैं ' 
`. ` उनसे नम्नतापूर्वक पूछता हूँ कि कौन-सा- ब्रोह्मणोचित उत्तम'कम्म `° 
ˆ, उनकी बिसदरी,में परम्परा से होता चला आया, जिसके भरोसे वे . | 
~ - ब्राह्मम बनने चले हैं | किसी ने मी. आज तक न कहीं देखा, न ती 
~ “कहीं सुना औरःन तो किसी अर्थ में लिखा पाया कि भूमिहारों के यहाँ - | 
`~. :भी, मक्त ब्राह्मणों की तरह परम्पर से वेदादि धम्सग्रन्थो का अध्यय- ` ` 
~~  नाध्यापम तथा. यजनादि वैदिक कम्मौं का अनुछ्ान होता आया है। ३ 
~ उनके यहाँ तो स्मरणातीत्त, काल से मुख्यतः हल चालन, बीजवपन, 


` शस्यच्छ्वेदनः आदि कृषि-सम्बन्धी कार्य्यं होते चले आए, जैसाकि | 


हु _“भूमिद्दाल शब्द से, जिसका ही अपभ्रंश “भूमिद्दार' शब्द है, स्पष्टते 


बोचित,होता हैं। “भूमिहाल शंब्द की; व्युत्पत्ति तथा अ्रेथे देखिए--- - 
“भूमिं एयिंवीं लक्षणया चेतरं इलति हलयंत्रेण कर्षति इति भूमिहालः, `` 


- भूमि + हल्‌ (कर्षणे)+-अखण; कर्म्मस्यणं २।२।१ इति पाणिनि-सूत्रस्य 


नर हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


` प्रदृत्तिरूपपदसमासः;', अर्थात्‌ पृथ्वी को जो हल से जोते वह भूमिहाल 


( भूमिहार ) है। कृषि इस जाति की मुख्य जीविका है जिससे शास्त्रों 
“के पठन-पाठन का कुछ मी सम्बन्ध नहीं । कितने भूमिहार भाइयों  ' 
को मैंने गाड़ीवानी तथा रोज्ञदारी पर मज़दूरी एवं कुली का काम करते. _ - 
देखा है । क्या पौरोहित्य-कम्म॑ उक्त कर्म्मों से भी निन्य है-जो भूमि-. - 


हार भाई उसे नहीं करना चाहते १ असल बात तो यह है कि कोई : | 


भी हिन्दू भूमिहारों से पुरोहिताई कराना ही नहीं चाहता। अतः . 
“भूमिद्दारों की पौरोहित्य से विरक्ति केवल ढोंग है जो “अंगूर खट्टे हैं” 
की कहावत चरितार्थ करता है । 

पर यहाँ प्रश्‍न उठता है कि कया सचमुच पौरोहित्य एक गर्दित 


- -कर्म है १ शास्त्रों के अध्ययन से इसका उत्तर नकार में मिलता है । 


वहाँ तो इम लोग बड़े-बड़े महर्षि कुंजरो को, जिन्हें हिन्द जनता प्रातः 
स्मरणीय मानती तथा बड़े आदर की दृष्टि से देखती है, पुरोहिताई 
करते पाते हैं। महर्षि वशिष्ठ सूर्यवंशीय राजाओं का, महर्षि गौतम 
तथा उनके पुत्र शतानन्द मिथिलाधिपतियों का, महर्षि गर्म यदुवंशियों | 
का, मद्घि धौम्य पाएडवों का, शुक्राचा दैत्यों का तथा वृदस्पति और - 
विश्वरूप देवताओं की पुरोहिताई करने में तनिक भी नहीं हिचके । . 
जब ऐसे-ऐसे महानुभावो ने पुरोहिताई का तिरस्कार नहीं किया, तो 
“क्या कारण है कि हमारे भूमिहार भाइयों ने इसे छोड़ दिया । वंदि 
यह कहा जाए कि जमींदारी और बंबुआई से मदान्ध होकर भूमिहारों. 
ने पुरोहिताई पर लात मारी, तो यह हो नहीं सकता; कारण कि सभी 
भूमिहार राजा-बाबू न थे । इनमें कितने ही महादरिद्र भी होंगे, जैसा _ 
कि आजकल भी हैं। इन दरिट्रों ने पुरोहिताई क्यों छोड़ी ? सच्ची. 
“बात तोथह है कि भूमिद्दारों को पुरोहिताई के कर्म के लिये किसी ने कमी 
"पूछा तक नहीं । यह तो ठीक है कि शाख्रो में कहीं-कहीं पर पुरोहि- 
ताई की निन्दा की गई हे; पर यहद निन्दा विचार करने पर निर्मूल .. 
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मालूम होती है । इस निन्दा में कुछ मी वास्तविक तत्त्व नहीं देख 


पड़ता | सहषि वशिष्ठ ने रामचरितमानस के उत्तरकाशड में कहा-- 
. *'उपरोहिती कम्म अति मन्दा”; पुनः अध्यात्मरामायण, २।२।२८, में 


भी उन्होंने ऐसा ही कहा दै-“पौरोहित्यमहं जाने विगह्य दृष्य 
जोवनम्‌” । पर यदि पौरोहित्य सचमुच एक विगर्हित कम्मं है, तो 
उन्होंने सूर्यवंश तथा राजा निमि की पुरोहिताई क्यों की? सूर्यवंश की 
पुरोदिताई के पच्च में यदि यह कहा जाए कि रामचन्द्र के गुरु होने के 


` लोभ ने वशिष्ठ को पुरोहिताई कबूल करने के लिये विवश किया, तो 
वैसी बात तो निमि की पुरोहिताई के सम्बन्ध में न थी) निमिकी 


'पुरोहिताई उन्होंने क्यों स्वीकार की ! और पुरोहिताई यदि सचमुच 
शक बुरी चीज़ थी तो वे इसी के कारण अपने यजमान निमि से लड़ 
क्यों गए ? और यह कलह इतना बढ़ गया कि अन्त में दोनों ने शाप 
द्वारा एक दूसरे की जान तक ले ली। वशिष्ठ को तो यह समझकर 


. सन्तोष कर लेना चाहता था कि निमि की पुरोहिताई छूटी तो अच्छा 


की हुआ । वेश्या रूठी, धर्म बचा | पर उन्होंने वैसा न किया; अतः 
वशिष्ठ का उक्त वचन माननीय नहीं है। वशिष्ठ-निमि का वृत्तान्त, 


~ औमद्भागवत, स्कन्ध ६, अध्याय १३ में लिखा है । इसी प्रकार जब 


देवताओं ने बृहस्पति के रूठ जाने पर विश्वरूप को अपनी पुरोहिताई 
करने को कहा तो विश्वरूप ने भी पुरोहिताई की निन्दा की, पर यह 
निन्दा भी केवल बनावटी थी; कारण कि उन्होंने निन्दा करके भी 


- देवताओं का पौरोहित्य स्वीकारकर उनका काय्यं किया। श्रीमद्धा- . 


गवत, षष्ठस्कन्ध, अध्याय ७ में लिखा है--- 

- : तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाः । 
_. पौरोहित्यं बृतश्चक्र परमेश समाधिना ॥ ३८॥ 
अर्थ--महातपस्वी विश्वरूप जी देवताओं से यों प्रतिज्ञा करके 


उनके पुरोहित हो गए और परम सावधानी के साय पुरोहिती करने लगे | 


| हिन्दू जाति का उत्थान और पतन ee 
इससे स्पष्ट है कि फैरोहि्य' कोई निन्दित कर्म्म नहीं है। यदि :-:7 


> ८ 
„. . बह निन्दित कर्म्म होता तो वह - जआाह्मणों की शास्रानुमोदित : जीविका छ 
> "> कमी न होती | यदि“ बराझेख्‌ जाति पुरोहिता करना छोड़ दे तो सारे 
` - , कस्मेकाण्ड का लोप हो जाय और अजा : म्लेच्छमाव को प्राप्त हो - 


-» /:जाए। यदि कहो कि ब्राह्मण प्रौरोहित्य-कम्म करना चाहे तो भले ही 7 
~ छसे करे; पर उसके. लिए दक्षिणा न क, और . यदि लेमी तो उसे. : 
- स्वाय. में नहीं, बल्कि परोपकार में लग देन हौँ, ठीक है; यद्रि परोप» = -- 
` “- कार में लगा दे तो अत्युत्तम; पर यदि परोपकार में न लगांकर' स्वार्थ: ~ 
भ्रं ही लगा दे: तो वह इसके लिए. दोषी नही, कहा जा सकता: क्योंकि 
-वह बो- उसके प्रसीने की कमाई है। यदि - दुर्जनन्तोष-न्यायु सें यह 
“माने भी. लिया जाए कि युरोहित-आह्मण _-आपुरोहिछं-्राझण. -की 
` अंपेज्षां कुछ हीन है तो उसकी यह दीनता केवल अघुरोहित-न्रांझणों 
की ही तुलना में है; अन्य वर्णो की तुलना में नहीं । अन्य वरण की 


4 


~ ` बुना में वह तों सदा उत्तम है। अतः भूमिहार भाइयों को इस. अंग 
में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि वे पुरोहिताई करने वाली -प्रंकत 
ब्राह्मण जाति से उत्तम हैं; क्योंकि उनका अभी ब्राह्मणत्व ही सन्दर 
है; उत्कृष्टता किम्वा अनुत्कृष्टता का अश्न तो- पीछे हैं। भूमिद; 
भूषण श्री सहजानन्द जी दश्डी ने अपनी जाति के ब्राझ्चणी करण के. 5.” ` 
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लिए काफ़ी आत्दोलन मचा रखा है । आपने इस उद्देश्य से तीन 

पुस्तक लिखी हैं, जिनके नाम हैं--( १.) “भूमिहार ब्राह्म परिचय, 

जिसका नाम ब्राद में बदलकर श्रह्र्षि-वंश-विस्तर' रखा गयाई ( २} 
~` ब्राह्मण समाज की स्थिति’ और -( ३) “मूठा मय और: मिथ्या- 
यु मिर्मान' ] आपने पहले तो पुरोहिताई तथा पुरोहिताई करने वाले i 
. - _ नोझणों की भरपेट निन्दा की; पर. जब अन्त .में आपको सेजाति कै >... ८. 

बाझणीकरश के-लिये कोई दूसरा उपाय न सुका, तो आपने अपनी 

बिरादरी वालों को पुरोहिताई का काम उंठा लेने की नेक सलाइ “दे 
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हिन्दू जातिःकीउतत्ति उन 
दी | उक्त तीसरी पुस्तक तो आपने अपनी बिरादरी में केवल पुरोहिताई 
के प्रचार के ही लिए लिखी है | एक ही मुँह से पुरोहिताई की घोर - 
` "निन्दा करना और पुनः उसी को ग्रहण करने के लिये अपनी बिरादरी 
. को ज़ोरदार शब्दों में उभाड़ना, ऐसे परस्पर-विरोधी वचन किसी - 
-.. विवेक-शील तथा सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्ति के नहीं होते; क्योंकि यदि 
` सर्चमुंच भूमिह्ार जाति ने किसी सुदूर पूवकाल में पुरोहिताई से, , उसे 
नीच कर्म्म समझकर मुंह मोड़ लिया तो पुनः उसे करने की सलाह 
देना मानो थूककेर चाटना दै । पर स्वजाति भाइयों को उक्त "सलाह -.. 
देते हुंए श्राप यइ बांत बिलकुल भूल जाते हैं किं किसी -मी अन्य 


जाति का हिन्दू भूमिहारों से अपनी पुरोहिताई स्वप्न में भी' नहीं करा . 
सकता; चाहे भूमिहार भाई आपस में एक दूसरे की पुरोहिताई किम्वा 


गुरुआई भले ही कर-करा लें ।,यो तो आजकल बंहुत से निम्न श्रेणी | . 


के लोगं भी, जैसे नाई, बढ़; लोहार आदि, शिखा-सूत्र घारणकर 
एक, दूसरे को पंडित जी”, “पंडित जी” ,कह-कहकर सम्बोधन करते हुये 
नमंस्कार करते, अपने नाम के अन्त में “शर्म्मा? की उपाधि लगाते तथा 
ब्रोझण बनने की धुन में परस्पर एक दूसरे की गुरुआई-पुरोहिताई मी 
करते देखे जाते हैं; पर क्या हिन्दू समाज उनकी इस अनधिकार चेष्टा 
को कभी मी स्वीकार करेगा ? कभी भी नहीं । वस्तुतः किसी भी अब्राह्मण 
जाति के द्वारा स्वत्रा्मणत्व-प्रतिपादनाथं जितना ही अधिक प्रयास 
किया जाएगा उतनी ही अधिक यह शंका होगी कि दाल में अवश्य 
कुछ काला है; अन्यथा इस मद्दाप्रयास की आवश्यकता ही क्या थी १ 
ऐसे प्रयास से तो यही मालूम होता है कि हिन्दू जनता के गले के 
नीचे एक ऐसी कड़वी तथा जी मचलाने वाली घूँट उतारने का प्रयत्न 
हो रहा है जिसे वह अवश्य वमन कर देगी । इसके अतिरिक्त यह भी 
एक विचारने की बात है कि कनौजियों, सरयूपारियों आदि प्रकृत 
राझणों का ब्राह्मण॒त्व स्वयं सिद्ध क्यों हे १ वह अपनी सिद्धि के लिए 


न अहः: हिन्दू जाति का उत्थान और पतन कक 


. किसी की वकालत की परवाह क्‍यों नहीं करता ? हिन्दू जनता बिनी ".- 
किसी मी शंका के परंपरा से उन्हें ब्राह्मण क्यों मानती चली आई हैं. . . ४ 
` उसने उनके ब्राह्मणत्व में आज तक किसी प्रकार की शंका क्यों नहीं _ 
~ - की ? इत्यादि । इन समी प्रश्नों का एकमात्र यही उत्तर है कि उक्त . 
` .. ` प्रकत जाह्मण न मालूम कब से उसके गुरु ओर पुरोहित हैं; उसके _%: 
„` देहिक और पारलौकिक मंगल के विधाता हैं और उनके साथ उसका 
* फक घनिष्ठ धार्मिक सम्बन्ध है।_ 

क अब यहाँ प्रसंग-प्राप्त इस विषय पर विचार किया जाता हेकि | 
दश्डी सहजामन्दजी ने जो निःशेष ब्राह्षणों को 'याचक' और | 
`. “ऋयाचक’ इन दो श्रेणियों में विभक्त किया है ओर जिसका उल्लेख _ 

. आपने अपनी पूर्व्वोक्त तीनों पुस्तकों में बार-बार किया है, कहाँ तक *“< १ 
तकपूर्ण, युक्ति-युक्त और शास्र-सम्मत है | आपके इस वर्गीकरण का | 
आधार महाभारत, शान्तिपर्व्वान्तर्गत मोच्ष-धम्म-्पव्व, अध्याय १६६ "” ` 
का निम्नलिखित श्लोक है, जिसमें पिप्पलाद के पुत्र किसी कौशिक 
गोत्री राह्मण ने राजा इच्चाकु से कहा है-- 


द्विविधा आझण राजन्‌, धर्म्मश्च द्विविधः स्मृतः । : 

प्रवृत्तां्चनिवृत्ताश्च निवृत्तोऽहं प्रतिग्रहात्‌ ॥ ३६॥ ` | ष्ट 

.. इसका अर्थ आप यों करते हैं--हे राजन्‌ ! प्रतिग्रह आदि लेने. .- क 

में प्रवृत्ति और उनसे निवृत्ति ये दो प्रकार के धर्म्म बआझणों के हैं; . - ( 
इसलिए. ब्राह्मण मी तदनुसार ही दो प्रकार के होते हैं। एक प्रतिग्रहादि टु 

` ` में प्रवृत्त और दूसरे उनसे निवृत्त । उनमें से मुझे प्रतिग्रहादि से निवृत्त - नर 


` जानिए? । “ब्राह्मषिवंश-विस्तर', पृ० ८७, पुनः उसी पृष्ठ में आगे -- 
.चलकर लिखते हैं--इस सम्पूर्ण कथन का सारांश यह है कि 
अयाचक और याचक ये दो प्रकार के ब्राह्मण सब्बंदा से होते चलें 
आएं हैं इत्यादि? । दूसरे उद्धरण से स्पष्ट है कि आप अतिग्रह-प्रवृत्त _ ` : 
का अर्थ धथाचक? ओर “्रतिग्रहननिवृत्त! का अर्थ अयाचक? लगाते - 
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हैं, जो एकदम ग़लत ओर पुरोहिताई करने वाले ब्राह्मणों के प्रति 
आपकी घृणां का द्योतक है, तथा जिसका समर्थन कोषों के द्वारा नहीं 
हो सकता । श्री आप्टे कृत संस्क्ृत-अंगरेज़ी कोष के अनुसार “मवृत्त' 
का ग्रथन-011898060 in ; occupied With ; ‘निवृत्तः का 
अर्थ refrained or abstained from; desisted 
और "प्रतिग्रह? का अथ the right of receiving gifts. 
है; अतः 'प्रतिग्रह-प्रवृत्त’ को अर्थ दान ग्रहण करने में लगा हुआ, 
अर्थात्‌ दानग्राही, और 'प्रदिग्रह-निवृत्तः का अर्थ दान-ग्रहण करने से 
रुक गया हुआ, अर्थात्‌ दानत्यागी है, न कि इन शब्दों के अर्थ 
क्रमशः याचकः और अयाचक” है, जैसा कि आपने किया है। 
मालूम होता है कि आपने जान-बूझकर ऐसा ग़लत ग्रर्थ पुरोहित 
ब्राह्मणों के प्रति अपनी हार्दिक घुणा दिखलाने के लिए.ही किया है; 
क्योंकि याचक? शब्द का अर्थ भीख माँगने वाला और “अयाचक? 
शब्द का अर्थ भीख नहीं माँगने वाला है। शायद आपको मालूम 
नहीं कि दान (हो, presen), दक्षिण! (foe remun- 
e810) ओर भिक्षा (७1715), ये तीनों भिन्न-भिन्न तीन वस्तु - 
हैं। जो हमारी श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के पात्र हैं, उनको जो कुछ हम, 
बिना उनसे कुछ बदले में लिए हुए देते हैं, उसका नाम 
दान है; दूसरे से काम लेकर जो कुछ हम उसे पारिश्रमिक 
स्वरूप देते हैं, उसका नाम दक्षिणां है और असहायों की अथवा 
ऐसे लोगों की जो अपना मरण-पोषण स्वयं करने में असमर्थ हैं, जो 
कुछ हम सहायता करते हैं उसका नाम मिक्षा वा भीख है । पुरोहिताई 
भिक्षाकर्म नहीं है । भीख माँगने वाला ब्राह्मण तो शास्त्रीय विधाना- 
नुसार शूद्र तुल्य है। यदि आपके ही अर्थं को मान लिया जाए कि 
दानग्राहीं ब्राह्मण याचक हैं, तो इससे आपके पच्च की कुछ मी पुष्टि 
- नहीं होती, क्योंकि याचक ब्राह्मण तो आखिर ब्राह्मण ही है; पर भूमि- 


: ` हारों का तो ब्राह्मणत्व ही श्रमी साध्य कोटि में है। उनका याचक: 


7. प्रश्न मुख्य; पर उनके अयाचकत्व को प्रश्न गौश्‌ दे | भूमिदारों की - 


¬`. . धर इस बांत को मानेगा कौन £ 


मीं कितनी उछलेकूद -मचाई- है । अपने मन्धादिः धमस्मशासकारो की 


लक अतपास्त्वनधीयानः प्तिम्रहरुचिद्वि जः .। Fg 
`. `= . ` आगभस्यश्मप्लवेनैवः सहतेनैव मज्जति || सनु ४१६० ॥ 


अथः-जो आख वेदाद्रि. शास्त्रों का पढ़ने और तपस्या करने 


-इससे भूमिहार-पक्ष की कुछ भी पुष्टि नहीं होती। 
मनु के और भी कितने वचन प्रतिग्रह के विरुद्ध हैं । इसी प्रकार 
. न्याञ्चवल्क्य, अभि आदिको ने भी प्रतिग्रह की निन्दा की है। इन 
` -धम्मंशा्रों के मत से प्रतिग्रहजन्य - दोष बिना वेदाध्ययन; तपस्या, 
प्राशायामादि के नहीं छूटता पर दण्ड जी महासज ऋषियों के ग्रति: 
अह-विरोधी वचनों का-उद्धरख करते हुए मनु के. उस वचन को भूल 
जाते हैं जिसके अनुसर संसारं में जो.कुछ पदार्थ हैं उन सबका 
स्वामी ब्राह्मण ही-हे, कोई अन्य वश्‌ नहीं 
सर्च स्वं ब्राझणस्यैदै अत्किञ्चिज्जगती मतम्‌। | 
शरेष्ठे नाभिजनेनेदं सर्वे वै झणोऽहति ॥ मनु १।१००॥ 


` अथवा अयाचक होना तो बाद का प्रश्‍न -है । उनके ब्राह्मणत्व- का . 


क _हेखामदेखी नाई, बढ़ई “आदि जातियाँ भी," जिनसे कोई भी अपनी .. 
` ` घुरोहिताई नहीं कराता, आपने को अयाचक ब्राह्मण कह सर्कतें हूँ । . 


` उक्त दणंडी जी ने पुरोहित-वर्ग को नीचा दिखलाने कें लिये और - 
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`; बुढ्ाई देकर प्रंतिग्रह की निन्दा की है € त 


र वाला नहीं है, बह यदि प्रतिर करे तो अतिग्रह के साथे ही उसका 5: न 
:. -नाश वैसे ही हो जाता है जैसे पत्थर की- नाव अपने आरोही के साथ | 
जल में डूब जाती है । पर अले ही ऐसा ब्राह्मण भाड़ में चला जाए; 
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स्वमेव ब्राह्मणों भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च | 
आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुंजतेहीतरे जनाः ॥ मनु १। १०१॥ 
अथ--इस जगत्‌ में जो कुछ सम्पत्ति है, वह ब्राह्मण की ही 
निजी सम्पत्ति है । अपने उत्तम जन्म के कारण ब्राह्मण सभी सम्पत्ति 
का अधिकारी है । ब्राह्मण यदि पराया अन्न भोजन करता है, पराया 
बस्न पहनता है और पराया धन लेकर दूसरों को देता है तो वे सब 
उसी के श्रन्नादि हैं; क्योंकि अन्य सब लोग ब्राह्मण की ही दया से 
भोजनादि पाते हैं । 


इस दशा में हम जो कुछ ब्राह्मण को दान स्वरूप देते हैं वह सब 
तो वस्तुतः उसी का है ।# अपनी चीज्ज लेने में वह कभी भी दोष का 
भागी नहीं हो सकता । भ्रेष्ख्ेनाभिजनेन', इस वचन से दान ग्रहण 
करना ब्राह्मण का जन्म-सिद्ध अधिकार है; अतः मनु के प्रतिग्रह 
विरोधी वचन व्यर्थ मालूम पड़ते हैं । मनु प्रायः परस्पर-विरोधी बचन 
भी कह देते हैं, जैसे यहाँ पर दान ग्रहण के प्रसंग में । पुनः मांस- 
भक्षण, मद्यपान, मैथुन, नियोगादि के प्रसंग में भी मनु ने इसी प्रकार 
की दो-तरफ़ी बातें कही हैं; जिससे सत्यासत्य का निर्णय करना कठिन 
हो आत्ता है और खैंचातानी करके उनके पर्स्पर-विरोधी बचनों की 
संगति लगानी पड़ती है । और सौ बातों की एक बात तो यह है कि 
यदि भूमिहार भाइयों को दान रूपी मुक्त का माल मिलता रहता तो 
श्री सहजानन्दजी प्रतिग्रह के विरुद्ध इतना उबाल नहीं खाते और 
दानग्रहण यदि सचमुच एक महाँ नीच कम्मं रहता तो आप अपनी 
बिरादरी वालों को पौरोहित्य-कम्मं में ढकेल देने के लिए ऐसा भगीरथ 
प्रयत्न ही क्यों करते ? यदि आप कहें कि पुरोहिताई को सुधारने के 


क्रयहाँ पर “त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुम्यमेव समप्यत” वाला 


न्याय समना चाहिए । 
¥ 
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लिये, तो याद रखिये कि बिना हिन्दू समाज का आद्योपान्त जीर्णोद्धार 
किए. आप इसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते और ऐसे जीर्णोद्धार 
का अर्थ है समी जातियों को सर्वाङ्गीण उन्नति का तुल्य अधिकार 
देना, जिस दशा में स्वयं ्राझण जाति का ही कुछ भी जातीय 
महत्व ने रह जाएगा, भूमिहार आदि अन्य जातियाँ किस खेत की 


मूली हैं ? 


थोड़ी देर के लिए भान लिया जाय कि भूमिहार अयाचक ब्राह्मण 


`. ई; पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनमें अयाचक ब्राह्मण के कौन- 


. खे कम्म हैं अ्राचक होने से भूमिहार भाई याजन, अध्यापन और 
` अतिग्रह से तो यों ही मुक्त हो गए;* रह गए शेत्र तीन कम्मे--प्रज न, 
अध्ययन और दान । पर ये तो क्षत्रिय ओर वैश्य के -मी कर्म्म हैं, 
` अतः यहाँ पर यह देखना होगा कि शेत्रइन तोनों कर्मों में ब्राहमण का 
कौन-सा खास कम्मे है और वह भूमिदारों में है कि नहीं । मनुस्मृति 
कहती है-- 
वेदाम्यासो ब्राह्मशस्य, क्षत्रियस्थ च रक्षणम्‌ । 
वार्ताकमँव वेश्यस्य विशिष्टानि स्वकम्मंखु ॥ मनु १० ।०।} 
अर्थ--अपने कर्म्मों में ब्राझण के लिए वेदाभ्यास, क्षत्रिय 
के लिए प्रजापालन और वैश्य के लिए वाणिज्य तथा पशुपालन 
विशेष धर्म्म है । ये उनके लिए त्याज्य कम्म हैं जिन्हें छोड़ने पर 
वे नाझण आदि नहीं रह सकते । 
| श्री सहजानन्दजी मनु: के उक्त कथन को मानते हैं। देखिए 
“बरहमर्पिवंशविस्तार' पर १० । अतः स्पष्ट हे कि भूमिहार यदि अयाचकः 


eh dna Sa 
क्योंकि ये तीनों हण की जीविकाएँ हैं जिन्हें करने के लिये 
उन्हें वाध्य नहीं कर सकता । इन्हें कोई भी आहण छोड़ सकता: 


« -: हँ और छोड़ने पर भी वह ब्राहश कहला सकता है। 
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भी ब्राह्मणः होते तो उनमें कंस से कम वेदाभ्यास का प्रचार अवश्य 
पाया जाता; पर खेद के साथ मुके कइना पड़ता है कि वहाँ तो 
अविद्या का अखंड साम्राज्य है और वेदों की जगह फाल, कुदाल 
और इल का ही प्रचार है, जिसे आप भी मानते हैं और भूमिहारों 
की इस अविद्या का कारण आप उनका राजपाट, ज्ञमींदारी तथा 
बबुआई में फँसे रहना और पुरोहितों का स्वार्थ-सिद्वधि के लिए उनको 
बहकाना बतलाते हैं| पर यदि राजपाट में फँसे रहना ही भूमिहारों 
की अविद्या का कारण है तो धर्म्मारण्य में राज्य करने वाले वाड़व 
ब्राह्मण क्यों नहीं बिद्या-विहीन हो गए £ वे राज्य करते हुए भी 
वेदाभ्यास में क्यों तत्पर बने रहे ? आप स्वयं अपनी उक्त पुस्तक 
के पृष्ठ १२६ में स्कन्दपुराण, ब्रह्मखण्ड, धर्म्मारण्यमाहात्म्य-वर्णन, 
अध्याय ३५ के आधार पर लिखते हैँ-- [ 
स्वस्थाने ब्राह्मणाघ्तत्र कानि कर्माणि चक्रिरे । 
इष्टापूर्तरताः शान्ताः प्रतिग्रह पराङमुखाः ॥२॥ 
राज्यं चक्कवंनस्यास्य पुरोधा द्विजसत्तम । 
उवाच रामपुरतस्तीर्थमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥४॥ 
अर्थ-नारद ने ब्रह्मा से पूछा. कि धर्म्मारण्य में रहने वाले 
वाड़व ब्राह्मण कोन काम करते थे ! ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि वे लोग 
यज्ञदानादि करने और वापी, कूप, तड़ाग आदि बनवाने में दत्तचित्त 
थे ओर प्रतिभ्रह से निवृत्त और शान्त होकर उस बन का राज्य 
करते थे | इसके अनन्तर रामचन्द्र के पुरोहित वशिष्ठजी ने उस तीर्थ 
का उत्तम माहात्म्य कह सुनाया । 
इसके अतिरिक्त उक्त पुस्तक के प्रष्ठ -4१ में, उक्त प्रमाण के ही 
आधार पर, वाड़व ब्राह्मणों को विदपाठकाः' लिखा है । अतः आपके 
इस कथन में तनिक भी सार नहीं हे कि राजपाट में फसे रहने के 
कारण भूमिहार वेदाभ्यास से विहीन द _गए। पर जो इनमें राजा 
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बाबू नहीं हैं वे क्यों विद्या-विहीन हुए, इसका भी तो कोई कारण 
आपको बताना चाहिए था। कम से कंम दरिद्र भूमिहारों को तो 
विद्योपाज्जन करना चाहता था। पर ये भी संस्कृत 'विद्या से विहीन 
होकर निरक्षर भट्टाचार्य रह गए । सच पूछिए तो भूमिहार बिरादरी 
में अयाचक” किम्वा “याचक? किसी मी ब्राह्मण के विशिष्ट चिह्न 
नहीं हैं । 
किसी-किसी प्रान्त में भूमिहारों को “बाभन? मी कहते हैं और 

इस “बाभन” शब्द को शुद्ध संस्कृत शब्द ब्राह्मण? का अम्रश्रंश 
बनाकर श्री सहजानन्दजी ने इसी शब्द-साहश्य के बल पर भूमिद्दार 
जाति को ब्राह्मण्‌ सिद्ध करने की चेष्टा की है। ( देखिए, ब्र० वं० 
_वि०' पृष्ठ १४१-१४३ ) यह तो ठीक है कि शुद्ध ब्राह्मण” शब्द 
का उच्चारण करने की आकांक्षा रखते हुए भी हम लोग पकृत 
ब्राह्मणों को भी सरलता तथा शीघतावश 'बाभन' या “बाम्हन” कद 
बैठते हैं; परन्तु जहाँ जाति-भेद=पम्बन्धी सूक्ष्म विचार करने का 
मौका आता है वहाँ “काचः काचो मणि मणिः? की तरह उक्त प्रान्त 
वाले भी वहाँ के प्रकृत ब्राह्मणों को ब्राह्मण”; पर भूमिहारों को 
“बाभन” कहते हैं । अतः स्वभावतः यह प्रश्‍न उठता है कि उक्तः 
श्रान्तो को जनता वहाँ के सरयूपारी आदि ब्राह्मणों को “बाभन” 
क्यों नहीं कहती १ केवल भूमिदारों ने ही कौन-सा अपराध किया था 
कि वे उसके कारण ब्राह्मण” से 'बाभन' बनाये गये? यदि दाल 
में कुछ काला नहीं है तो भूमिदारों के प्रति जनता का यह मेद-भाव 
क्यों है कुछ और भी ऐसी जाति-संज्ञाएँ हैं जो अपभ्रष्ट होकर 
जात्यन्तर की सूचिकाएँ हो गई हैं; जैसे “राजपूत? ( क्षत्रिय ) और 
“उत” (अहीर); पण्डित (ब्राझण) और पंडित ( उत्तर विहार के 
कुम्हार ) इत्यादि । अतः शब्द-साइश्य के आधार पर सवर्णता को 
इमारत उठाना निरापद नहीं है। वह विवेचन को आँच नहीं सह 
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सकती । यदि दो जातियों के नामों के बीच कुछ साइश्य पाकर दोनों 
को सजाति वा कम से कम सवण मान लेने का नियम ठीक हो तो 
भुइँहार ( भूमिहार ) और भुइँया; खत्री और खाती; नौनियार और 
नोनिया, अम्बष्ठ और अम्बत्त; कुरुमार और कुरुवार; कोइरी और 
कोरी; कोल और कौल; खारवार और खारवाल; ग्वाला और गोला 
आदि जाति-युग्म परस्पर सजाति तथा सवर्ण हो जाएँगे जो स्वप्न में 
भी नहीं हो सकता; क्योंकि प्रत्येक युग्म के सदस्यों के बीच आकाश- 
पाताल का श्रन्तर है । कितने ऐसे भी जाति-युग्म हैं जिनमें दोनों 
जातियों के नाम तो एक ही हैं, पर वस्तुतः वे एक दूसरे से पूर्णतः 
भिन्न हैं; जैसे--ग्रासिया ( राजपुताने की एक लूट, खसोट, चोरी 
आदि जुल्मी पेशा करने वालो जाति) और ग्रासिया ( राजपुताने 
के ही पहाड़ों में रहने वाली एक आचार-श्रष्ट राजपूत जाति); 
कोलटा (मध्य प्रदेश की एक खेतिहर जाति) और कोलटा 
( आसाम और छोटा नागपुर की एक विद्या-सम्पन्न जाति ) इत्यादि न 
( “जाति-ञअन्वेषण्‌’ प्रथम भाग )। 

श्री सहजानन्द जी महाराज भूमिहार जाति के विषय में न किसी 
भारतीय विद्वान्‌ की सम्मति मानते हैं; न किसी अ्रभारतीय (विदेशी) 
विद्वान्‌ की । विचाराधीन उक्त पुस्तक श्रह्र्षि-वंश -विस्तर' में आप 
अपनी असावधान लेखनी से जो कुछ जी में आया, मनमाना 
लिखते गये हैं, और इस बात पर आपने तनिक मी ध्यान नहीं दिया 
है कि कहीं आपके वचन परस्पर विरोधी तो नहीं जा रहे हैं; कहीं 
आपने शैतान की दाढ़ी उखाड़ने के बदले अपनी ही दाढ़ी तो नहीं 
उखाड़ ली है; कहीं पर आपसे किसी सज्जन के प्रति अशिष्ट तथा 
असंयत भाषा का तो प्रयोग नहीं हो रहा है इत्यादि । आप स्वर्गीय 
भारतेन्डु बाबू हरिश्चन्द्र पर इस कारण आगबबूला हो गए कि 
उन्होंने निरंजन मुखोपाध्याय रचित “भारतवर्षीय 'राजदपंण” के 
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आधार पर भूमिहारों को, “प्रद्वाराक्षस” के अपने हिन्दी अनुवाद में. 


उन नकली ब्राह्मणों की सन्तान बताया जिनको राजा जरासन्ध के 
यज्ञ में, असली ब्राह्मणों की इष्ट संख्या के अमाव में, उस राजा के 
कम्मचारियों ने निमंत्रितकर भोजन करा दिया था। मारतेन्दु जी के 
इस लेख का एक शिष्ट भाषा में वहीं पर खंडन करने के बदले 
उन्हें आपने इन शब्दों में याद किया है--“यदि हम भी “शठे 
शाख्यं कुर्यात्‌’ के अनुसार ऐसा ही करने लग जावें तो जीतों को 
कौन कहे मरे हुओं के भी कलेजे फट जावें, और हाहाकार मच 
जावे”? |# ( ब्र» वं० विस्तर’, भूमिका--पृष्ठ १५ ) पाठकों का 
ध्यान “शठे शाख्यं कुर्यात्‌ ? इस वचन पर विशेष रूप से श्राकृष्ट 
करने के लिये उसे आपने मोटे अक्षरों में छपवाया है । भारतेन्ढु जी 
जैसे विद्वान्‌ के प्रति 'शठ* शब्द का प्रयोग करना कदाँ तक उचित 
था, इसका विचार पाठक स्वयं कर सकते हैं। 'विशेन-वंश-वाटिका” 
के रचयिता पर आप इस कारण रुष्ट हो गये कि उन्होंने बगोछिया 
भूमिद्दारों को ब्राह्मण मयूर भट्ट की तीसरी खरी हयकुमारी की लाद 
बताया जो एक चन्द्रवंशीय क्षत्रिय कन्या थी और एक व्यक्ति की 
इस धृष्टता पर, यदि सचमुच यह घृष्टता मी हो, आपने सारी विशेन- 
- बिरादरी को चन्द्रगुस्त मौर्य की सन्तान बताकर, जिसे 'मुद्राराक्षस” में 


बराबर स्पष्ट शब्दों. में “वृषल” (शूद्र) लिखा है, अपने दिलकी .. 


कसक निकाली | ( ब्र० वं० वि० पृष्ठ २८२ ) इसी तरह जान लीजिये 


कि जिस भारतीय विद्वान्‌ ने भूमिहार जाति के विषय में आपकी | 


जन 


#इसके पहले उसी पृष्ठ में बाबू हरिश्चन्द्र के विरुद्ध राक्षसी- 


मुद्रा! शब्द का भी प्रयोग किया गया है--“नहीं तो मला बताइये, . 


मुद्राराचस की टीका करने में... ...राक्षसीमुद्रा दिखलाने की कयां 
आवश्यकता थी” इत्यादि। 


हल 
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रुचि के खिलाफ़ कुछ लिखा कि बस उसके सिर घर शामत सवार 
हो गई। 

और विदेशी विद्वानों के प्रति आपकी यह धारणा दै--“घिक्कार 
है हम लोगों की आय्यता-मारतीयता और हिन्दूपन को ! हम इस 
अकार दूसरों के पाँव चलने वाले हो गए कि अन्त में जाति-पाँति 
ओर धर्म्म के विषय में उन्हीं के ग्रन्थों का प्रमाण देते हुए लज्जा भी 
नहीं करते” इत्यादि (ब्र० वं० वि० भूमिका, प्रष्ठ १६) | पुनश्च उसी 
'ृष्ठ में ~“परन्तु हम लोग तो इतने बह गये कि इस -( आचारों 
तथा विचारों के ) विष्य में मी उन्हीं ( विदेशियों ) का उच्छिष्ट 
स्वीकार करने लग गए हैं ।? - 

यही आपका विदेशियों के प्रति सिद्धान्त है। पर में देखता हूँ 
कि आप अपने इस सिद्धान्त पर टिक नहीं सके हैं; वरन्‌ यदा कदां 
विदेशियों का -उच्छिष्ट बड़े चाव के साथ ग्रहण. करते रहे हैं। 
विचाराधीन उक्त पुस्तक में मुझे इसके कई उदाहरण मिले हैं। 
युक्तप्रान्त के शिक्ञा-विभाग के डाइरेक्टर ने ईसवी सन्‌ १९१२ में 
अपने अधीनस्थ स्कूलों के इन्सपेक्टरों के नाम यह आदेश निकाला 
कि उक्त विभाग के वार्षिक विवरणों में भूमिहारों को ब्राह्मणों की 
तरह दिखलाया जाय । ( ब्र» वं० वि० प्रष्ठ २३६ )। ये डाइरेक्टर 
-महोदय एक यूरोपीयन सज्जन ये। क्या में श्री सहजानन्दजी से 
नम्रतापूर्वक पूछ सकता हूँ कि उक्त साहब बहादुर क्या कोई मंत्र- 
द्रष्टा ऋषि थे जिनकी उक्त व्यवस्था को आपने भूमिहारों का. 
आह्षणत्व सिद्ध करने के लिए एक सनद की तरह पेश कर दी? 
“आइन अकबरी” में जिसका रचयिता सम्राट अकबर का दरबारी 
अबुलफजल था, इलाहाबाद के कतिपय परगनों के आझण ज्ञमीँदारौं 


और उनकी जमींदारी आदि का विवरण दिया है. | (ब्र० वं० वि. . - 


श्रृष्ठ २४६ ) इस “आईन अकबरी” के आधार पर नेविल साइच द्वारा 


५ 
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तैयार कराए गए गाज़ीपुर के गजेटियर को वेदवाक्य मानकर 
मुझम्मदाबाद, ज्ञमानियाँ आदि महालों के ब्राह्मण ज़मींदारों को 
आपने स्वसिद्धान्त-विरुद्ध, क्योकि नेविल साहब एक विदेशी सज्जन 
थे, निश्चित रूप से भूमिहार कैसे मान लिया ? (ब्र० वं० बिर 
पृष्ठ २४७ ), इत्यादि । 

लाड कार्नवालिस ने ई० स० १७६१ में दौवामी बन्दोबस्त 
( स्थायी प्रबन्ध permanent Settlemen}) की एक 
- रिपोर्ट तैयार कराई थी जिसमें तत्कालीन ज़मींदारों तथा उनकी 
जमींदारियों का विवरण दिया है । कुछ लोगों का कथन है कि उक्त 
रिपोर्ट में भूमिहार जाति के ज़मींदारों को अन्य ब्राह्मणों की तरह 
केवल 'ब्राझण' लिखा है, जिससे इस जाति का ब्राह्मण दोना सिद्ध 
होता हे। इस विवरण को आईन अकबरी? के विवरण-सहश 
समझना चाहिये। यहाँ पर कई बातें विचारणीय हैं--(१) ल. 
कार्नवालिस एक विदेशी थे, अतः श्री सहजानन्द जी के सिद्धान्ता- 
नुसार एक विदेशी के द्वारा तैयार कराया हुआ जातीय विवरण 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता | (२) जब तक अन्य स्वतंत्र 
प्रमाशों कें द्वारा यह सिद्ध नहीं हो जाता कि उक्त तथाकथित 
- भूमिहार ज़मींदार सचमुच भूमिहार ही थे जिन्हें . केवल ब्राह्मण लिखा 
है तब तक हमें केवल 'ब्राह्मण” शब्द के दायरे के भीतर 
भूमिहारों को भी सम्मिलित कर लेने का कोई अधिकार नहीं है । 
( ३) यदि कहो कि उक्त तथाकथित भूमिहार ज़मींदारों के वंशधर 
अब तक मौजूद हैं जिनके भूमिहार होने से उनके उक्त पूर्वजों का 
भूमिहार होना सिद्ध होता है तो यह सम्बन्ध-स्थापन वैसा ही अमान्य 
है जैसे राजपूतों का सूयं.वा चन्द्र के वंशज होना । सारांश यह कि 
उक्त रिपोर्ट में ब्राह्मण” शब्द से मूमिहार का अर्थ निकालना एक 
ऐसी बेसिर-पैर की बात है जिसे कोई मी विचारवान्‌ मनुष्य नहीं 
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मान सकता । और शिक्षा-विभाग के दफ्तरों में सर्वत्र व्यापी कोई 
ऐसा नियम नहीं है कि भूमिहारों को ब्राह्मणों के अन्तर्गत लिखा 
जाए; क्योंकि विहार में भूमिहार छात्रों की संख्या को ब्राह्मण” शीर्षक 
वाले स्तम्भ में दर्जकर “राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, और वैद्य! 
शीर्षक वाले स्तम्भ में दर्ज किया जाता है । 

श्री सहजानन्द जी ने भूमिहारों के ब्राह्मणीकरण के ग्रयास में 
अपने विचार से सबसे प्रबल प्रमाण वह पेश किया है कि उनका 
विवाह सम्बन्ध मैथिलों, कान्यकुब्जो, सरयूपारियों और गोड़ों के साथ 
बराबर होता चला आया है । पर साथ-साथ उनकी यह मी धारणा 
है कि भूमिहार भी, सरयूपारी आदि अन्य ब्राह्मणों की ही तरह, 
उत्तम और कट्टर ब्राह्मण हैं। ( त्र० वं० बिर पृष्ठ ५१ )। यदि 
ऐसी बात है तो भूमिहारों को भी विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने में 
सरयूपारी आदि ब्राह्मणों की ही तरह अपनी कट्टरता भी दिखानी 
चाहिये । यह सभी को मालूम है कि ब्राह्मण जाति के सभी वर्गोंपवर्ग 
एक दूसरे से मोजन और विवाह के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है; 
अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ग वा उपवर्ग अपने में ही भोजन और विवाह किया 
करता है; किसी दूसरे वर्ग वा उपवर्ग में नहीं । उदाहरणतः सरयूपारी 
सरयूपारी के यहाँ ही रोटी-बेटी का सम्बन्ध स्थापित करता हैं; 
किसी कन्नोजिए वा मैथिल के यहाँ नहीं, यहीं तक नहीं; बल्कि इस 
विषय में वे इतने कट्टर हैं कि एक सरयूपारी दूसरे सरयूपारी के 
हाथ की कच्ची रसोई तब तक नहीं ग्रहण करता, जब तक उसे यह 
नहीं मालूम हो जाता कि दोनों के, वा दोनों के किन्हीं सम्बन्धियों के: 
बीच विवाइं-सम्बन्ध स्थापित हो चुका है । ब्राह्मण जाति के कट्टर 
वर्गोपवगोँ में सर्वत्र यही नियम प्रचलित है । अतः भूमिहार जाति 
में: मी यदि वह एक कट्टर ब्राह्मण जाति है, तो इस नियम का पालन 
होना चाहिये था; पर यदि वे सचमुच वर्गान्तरों में मी ब्याइ-शादी 
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` -क्विया करते हैं तो उनकी ब्राझणोचित कट्टरता कहाँ रही ? उक्त दण्डीः 
` _ जी के ये परस्पर विरोधी वचन कि भूमिहार कट्टर ब्राह्मण भी हैं और 


-बे सरयूपारी आदि के यहाँ ब्याद-शादी मी करते हैं, समम में नहीं 
आते; क्योकि वे एक दूसरे की सत्यता का स्वयं उच्छेद कर देते हैं 1 


ˆ इसके अतिरिक्त ब्राह्मण जाति वा किसी भी कट्टर हिन्दू जाति में 


औसे अन्तर्वगीय विवाह-सम्बन्ध वर और कन्या उभय-पक्ष के 
“सम्बन्धित परिवारों की रक्त-शुद्धता में सन्देह उत्पन्न कर देते हैं। 
पर दण्डी जी के उक्त परस्पर विरोधी वचनों की संगति लगाना 


भी तो ज़रूरी है । मैंने इस विषय में बहुत कुछ छान-बीन की है और 


भूमिहारों के उक्त अम्तवर्गीय विवाहों की सत्यता किम्वा असत्यता 
के विषय में पूछ-ताछ भी की है जिससे पता चला है कि जिन 


. सरयूपारी आदि ब्राह्मणों के यहाँ भूमिहारों का विवाइ-सम्बन्ध हुआ 
_दण्डी जी बतलाते हैं वे एक प्रकार के भूमिहार ही हैं । उनकी रहन- 
+  - -सहन बिलकुल भूमिहार की-सी ही है; अन्यथा यह असंभव बात कैसे . 
` हो सकती है कि कोई कट्टर सरयूपारी, कन्नौजिया आदि ब्राह्मण किसी 


-भूमिहार के यहाँ विवाह करे ? इस बात की पुष्टि, सीधी तरह से 
नहीं, बल्कि घुमा-फिशकर आपके इत कथन से होती. है-“'परन्दु 


जैता कि हम प्रथम ही कह चुके हैं और आगे मी विदित होगा कि- 


ha 


`: यांचक दल में भी बहुत से अयाचक हैं और इन अयाचकों का' 


साच्चात्‌ सम्बन्ध उन्हीं से होता है। क्योंकि दरिद्रों के साथ लोग कब 
-करने वाले हैं । ओर उन अयाचकों का भी अपने दल के अयाचकों 


के ही साथ होता है, इस प्रकार से तीन, चार या पाँच सम्बन्ध के. 


-बाद सम्भवतः याचक मी जुट जाते हैं ।” (ब्र० वं० वि० पृष्ठ १६३) । 
इसी को कहते हैं “जादू वह जो सिर चढ़कर बोले ।? आपके इस कथनः 


.-का निष्कर्ष यह है कि भूमिहारों का सम्बन्ध प्रथमतः सरयूपारी - 


“आदिको में जो भूमिहाें सरीखे जीव हैं उन्हीं के साथ होता है 


हे? 
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और सम्मवतः ये भूमिहार सरीखे जीव कुछ सम्बन्धों के बाद अपने 
दल के याचकों के साथ मिले रहते हैं। उक्त उद्धरण के “सम्भवतः? 
शब्द से जान पड़ता है कि आपको इस बात का निश्चयात्मक ज्ञान 
नहीं है कि उक्त भूमिहार सरीखे जीव अपनी मूल जाति से मिले हुए 
हैं या उससे अलग कर दिये गये हैं। अतः आपके इस कथन पर, 
कि भूमिहारों का विवाह-सम्बन्ध सरयूपारी आदिकों के साथ बराबर 
होता चला आया है, उसके सन्देहात्मक होने से, विश्वास करना 
कठिन है। अथवा यही क्यों नहीं मान लिया जाये क्रिये भूमिहार 
सरीखे जीव वस्तुतः भूमिहार ही हैं जो श्री सहजानन्दजी के 
आदेशानुसार ( ब्र० वं० वि० पृष्ठ २५१ ) अपने को स्वस्वदेशानुसार 
सरयूपारी आदि कहा करते हैं ! अन्यथा क्या बात है कि कोई मी 
परकृत सरयूपारी आदि आझण भूमिहारों के साथ विवाह-संबन्ध करना 
नहीं चाहता १ और यदि भूमिहार भी ब्राह्मणों का एक स्वतंत्र - और 
कट्टर वर्ग है तो वह अन्तवंगीय सम्बन्ध के लिए इतना लालायित 
क्यों हैं और परम्पर॑या याचकों से मिलना अपना चरम लक्ष्य क्‍यों 
रखता है ? उक्त उद्धरण के अतिरिक्त प्रष्ठ ८१ की ये पंक्तियां भी 
पढ्यि-- “यद्यपि साक्षात्‌ तो जो याचक दल में भी इस समय अयाचक 
हैं.......” इत्यादि | आश्चय है कि जिसे हेय सममते हैं उसी में 
मिल जाना अपना अद्दोमाग्य मानते हैं !! 

कुछ मनचले मैथिल ब्राह्मणों ने मिथिलाप्रान्त के भूमिहारों 
के साथ विवाइ-सम्बन्ध अवश्य कर लिया था, जिस पर मैथिल 
महासभा ने अपने भागलपुर के अधिवेशन भें, जो ई० सन्‌ १६११ 
में हुआ था, आपत्ति प्रकट की और ऐसे विवाहों को तब से रोक 
देने का प्रबन्ध कर दिया । मैथिलों की विवाह-प्रणाली विचित्र है। 
उनके यहाँ बिना पंजीकारों की लिखित अनुमति के विवाह-सम्बन्ध.. 
नहीं स्थापित किया जाता। पंजीकार मैथिल-समाजान्तर्मंत उस 
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समुदाय-विशेष के सदस्य हैं जो मैथिल ब्राह्मण परिवारों की पंजियाँ 
यानी वंशावलियाँ विवाइ-निर्णयार्थ तैयार किये रहते हैं; क्योंकि 
इन्हीं के द्वारा यह पता लगता है कि प्रस्तावित विवाह वज्जित पीढ़ियों 
के अन्तर्गत है वा बढ्गित । यदि वह वर्ज्जित पीढ़ियों के अन्तर्गत 
मालूम पड़ा, तो वह होने नहीं दिया जाता; और यदि वइ उक्त 
पीढ़ियों के बहिंगत देख पड़ा, तो उसे सम्पादन करने के लिए पंजीकार 
अपनी लिखित अनुमति दे देता है । यह प्रथा मिथिला में अभी तक 
जारी है। इसे मिथिला के राजा सिमराँव-वंशीय हरिसिंह देव 
ने मैथिल-ब्राह्मणों को रक्त-शुद्धता के रक्षणार्थ चलाई थी जब उनके 
किसी मंत्री ने मूल से अपना विवाह वर्ज्जित पीढ़ियों के भीतर 
ही कर लिया था । पहला पंजीकार पंडित रघुदेव मा थे जिन्होंने 
उक्त राजा हरिसिंह देव की आज्ञानुसार शकाब्द १२१६ में “पंजी 
प्रबन्ध’ लिखा था ( History of Tirhut by 8. N. 
Singh, pp. 63, 159, 199 and 200) पढ़िये | जहाँ मैथिलों 
के यहाँ रक्त-शुद्धता के रक्षणार्थ ऐसे-ऐसे उपाय किए गए हैं और 
इतनी छान-बीन की जाती है वहाँ यह कब मानने की बात है कि 
किसी भूमिहार ने अपना विवाह-सम्बन्ध किसी मैथिल के यहाँ कर 
लिया है? यदि कहीं ऐसा नाजायज़ विवाह धोखे वा उद्दण्डता के 
वश हो भी गया हो तो मैथिल-समाज उसका अनुमोदन नहीं कर 
सकता । माना कि “तिलको विवाह? में धोखे की संभावना कम 
रहती है; पर क्या ऐसा विवाह भूमिहार और मैथिल (परकृत) के बीच 
कभी हुआ और मैर्थिल समाज ने मुक्तकंठ से उसको मान 
भी लिया ? है | 

इस प्रसंग में मैं अपने पाठकों का ध्यान श्री सहजानन्द जी के 


एक और विलक्षण कथन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । आपने- 


«कान्यकुब्ज वंशावली' नामक पुस्तक के आधार पर निःशेष कान्य- 
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कुब्जों तथा साथ-साथ सरयूपारियों का भी, उन्हीं की एक शाखा-मात्र 
होने के कारण, मदारपुर के भूमिहारों के ही वंशन होना लिख भारा 
है। (ब्र० वं० वि० पृष्ठ ३७५ ) । पर यही दण्डी जी महाराज मुरादा- 
बाद निवासी स्वर्गीय पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र ( विद्यावारिधि ) पर 
इस कारण रुष्ट होकर अपने जामे से बाहर हो गये कि उन्होंने 
“वर्णविवेक-चन्द्रिका' के आधार पर भूमिहारों की उत्पत्ति क्षत्रिय 
पिता और ब्राह्मणी माता से हुई बताई है। इस पुस्तक का संबन्धित 
इलोक तथा विद्यावारिधि जी का किया हुआ उसका हिन्दी अर्थ इस 
अकार है--“क्षत्रियस्य च वीय्येण, ब्राह्मशस्थ योषिति। भूमिहार्य्य 
भक्प्पुत्रो ब्रह्मक्षत्रस्य वेषभत्‌” । अर्थ--क्षत्रिय के वीर्य्य से ब्राह्मणी में 
भूमिहार ( मैंहार ) पुत्र ब्राह्मण-क्षत्रिय का वेष धारण करने वाला 
हुआ । ( विद्यावारिधि जी रचित “जाति-निणंय' पृष्ठ ८६ देखिये ) । 
इस पर आप इस प्रकार व्यंग्य करते हैं--/'क्या “बर्शविवेक-चन्द्रिका” 
भी कोई आघ ग्रन्थ है जिससे वह भी स्वतंत्र प्रमाण मानी जावे ? 
तो फ़िर कबीर साहब की साखी और दादूराम की बानी तथा शुलबका- 
वली आदि को क्यों नहीं मानेंगे !? इत्यादि । ( ब्र० वं० वि० भूमिका 
वृष्ठ ४) । यदि आपके इस व्यंग्य के उत्तर में कोई दूसरा यों व्यंग्य 
करे कि क्या “कान्यकुब्ज-वंशावली” व्यासकृत महाभारत अथवा 
वाल्मीकि कृत रामायण है जो उसके सामने सिर झुका लिया जाए, 
तो आप इसका क्या उत्तर देंगे ? यदि आप “वंशावली? को मानते हैं 
तो “चन्द्रिका” को नहीं मानने का आपका अधिकार ही क्या है ? क्योंकि 
प्रामाशिकता किम्वा अप्रामाणिकता की इष्टि से उक्त दोनों पुस्तकें 
घक-सी हैं । 

यहाँ तक तो मैंने प्रकृत ब्राह्मणों के प्रति श्री सहजानन्द जी की 
मनोवृत्ति दिखाई । अब यहाँ से क्षत्रिय के प्रति आपकी मनोवृत्ति कैसी 
है, इसका मी थोड़ा दिग्दशन करा देना उचित जान पड़ता है। मैं 
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इरः. .. _ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन. 
`` दंइले लिख चुका हूँ कि आप “विशेनवंश-वाटिका? के लेखक पर, 

- - यह लिख देने के कारश कि बगोछिया भूमिहार मयूर भइ की कषत्रिया 
~ खी से उत्पन्न हुए हैं, इतना बिगड़ गए कि विशेनों का वृषल चन्द्रगुस 
औय की सन्तानं होना लिख मारा । इसी प्रकार 'दत्रिय ओर कृत्रिम 
__ ज्ञत्रिय' के लेखक पर केवल येही लिख देने के दुःसाहस ( ? ) के 
कारण कि “आईन अकबरी” से भूमिहार और तेली या -कहार और 
:  ढीम में अन्तर नहीं प्रतीत हो सकता । आप इस कदर उबाल खा गए 
` ` कि आपने छत्रियों के विषय में यही फतवा देकर अपने जले दिल की. 
आग ठंडी की--“यदि हम भी "शठे शाठ्यं कुर्य्यात्‌? इस न्याया- 
` जुसारं उलटकर यह कहने लग जावें कि तमाम इतिहास, पुराण और 
~~ .` धर्म्मशा परभृति से मी चत्रियों, वण-संकरों, जाटों, सीदियनों, अ्रहीरो 
कः _- -और कुर्मियों का भेद ब्रह्मा भी सिद्ध नहीं कर सकते तो हमारी 

". सुमफु में पूर्व्वोक्त दुष्ट विचार वाले और प्रकृत दुष्टों की नानी मर 
' जावे, सारी आई-वाई ही हजम हो जावे, हाहाकार मच जावे और 
जीतों को कौन कहे, मरे हुओं तक- के कलेजे फट जावें । परन्तु हम 
` ऐेसी डुष्टता करना नहीं चाहते ।?? इत्यादि ( ब्र» वं+ विन पृष्ठ 

- २४२ ) । यह आपकी बड़ी कृपा है। पर आपने छोड़ा भी तो किसी 
_ को नहीं; अपने विरोधियों को मीठे श्रौर मनोहर वचनों से याद करने 
` - की विधि शायद आपने गोस्वामी तुलसीदास जी से सीखा है; क्योंकि 

:- आपकी ही तरह वे मी एक महात्मा थे जिन्होंने मानस” के समालो- 

चक्रों को कूर, कुविचारी, कुटिल, खल आदि की उपाधियों से विभूषित 
कर उनकी तुलना काक, बक, दादुर, बलाक आदि से की है ! 

इतना ही नहीं; और भी आगे सुनिए । भूमिहारों की तरह चत्रियों में .. 
मी गौतम, किनवार, दोनवार आदि उपवर्ग होते हैं। इस समानता 
> . की व्याख्या आप यों करते हैं कि गौतम और किनवार तो भूमिहार 

“5... पिताओ के द्वारा चत्रिया ख्रियों में उत्पन्न हुए हैं; अतः मनु की 


हिन्दू जाति की उत्ति ६२ 


व्यवस्थानुसार उनकी संज्ञा "मूड्धांमिषिक्त! हुई और मूर्डामिषिक्त 
कोषानुसार “क्षत्रियः शब्द के विविध पर्य्यायों में से है। इसी को 

कहते हैं थप्पड़ जमाकर आँसू पोंछुना । पहले तो आपने गौतम और 

किनवार ज्षत्रियों को संकर जाति बनाया; पुनः उन्हें सन्तुष्ट करने के - 
लिए उनके गले में चञत्रियत्व का हार पहना”दिया |# क्षृत्रियों के भूमि- 
हार सरीखे अन्य उपवर्गो के विषय में भी आपकी यही अटकल- 

बाजी है--/इसी प्रकार अन्य भी भूमिहार ब्राह्मण के से नाम वाले 
स्त्रियों को जानना चाहिये |?” (ब्र० बं० वि० प्रष्ठ ३०६ और ३०७) | 

पर इसके विरुद्ध कल्पना क्यों न की जाए कि दोनवार आदि भूमि- 
हारों का निकास दोनवार आदि चूत्रियों से हुआ है जैसा कि कतिपय 

विद्वान्‌ मानते हैं ? 

“्रह्मर्षिवंश-विस्तर' की मुख्य-पुख्य बातों की एक संशित समा-' 
लोचनाकर मैं श्री सहजानन्द जी की सेवा में अपना नम्र निवेदन 
, किए देता हूँ कि २६+ ४४० = ४५६ ऐष्ठों की यह पुस्तक लिखने में 

जो आपने मद्दापरिश्रम किया है उसंका सदुपयोग हुआ तब समझा जाता 
जब आप इसके बदले वर्णुव्यवस्था तथा जाति-पाँति का मटियामेटः 
कर देने वाला कोई ग्रन्थ लिखते; क्य:कि वर्ण और जाति के बखेड़े 
ने ही हिन्दुओं के बीच ` ऊँच-नीच का भाव पैदा कर दिया है जिसका 
कटु अनुभव आपको पग-पग पर हो रहा है । 

अन्त में भूमिहार जाति की वत्तमान सामाजिक स्थिति बतलाकर 
अपने इस मूमिहार-विवरण का उपसंहार करता हूँ । महामहोपाध्याय 


कयहाँ पर मी दण्डी जीने फिर गड़बड़ मचाया है; कारण कि 
आंक्षण और क्षत्रिया की सन्तान 'मूद्धविषिक्त' न कि "मूर्ाभिषिक्त” 
कहलाती है । पहली संकर और दूसरी क्षत्रिय है। पर आपको यह 
सूकम मेद मालूम न हुआ । 


नद हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


“० हरिप्रसाद जी शास्त्री, एशियाटिक सोसाइटी के जर्नेल, भाग १ 
पृष्ठ ६१ में, जो ई० सन्‌ १६०२ में छुपा है, लिखते हँ-- 

“There are in Behar and in Benaresa 
class of men known as Babhans or Bhu- 
mihars. Their position in Hindu Society 
is extremely anomalous. They claim to be 
Brahmans, but no good Brahmans such as 
the Kanojia and Sarayuparya, treat them 
on equal terms. They would neither inter- 
marry with them nor eat with them etc.” 

अर्थ--बिहार और बनारस में एक जाति है जो बाभन या 
भूमिर कहलाती है । हिन्दू समाज में उनका कौन-सा स्थान है, 
यह अति ही अव्यवस्थित है। ये ब्राह्मण होने का दावा करते हैं 
परन्तु कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण जैसे कन्नोजिए और सरयूपारी, इनके साथ 
समानता का ब्यवहार नहीं करते, न वे इनके साथ विवाइ-सम्दन्ध 
करते और न इनके साथ भोजन करते हैं । 

उक्त शास्री जी ने सच्ची बात कह दी। कन्नौजिये और सरयू- 
पारी भूमिहारों के यहाँ विवाह नहीं करते और न उनके यहाँ कच्ची 
रसोई भोजन करते हैं। बल्कि भूमिहार उक्त ब्राह्मणों के हाथ की 
कच्ची रसोई तक खा लेते हैं और मूमिहार के हाथ की कच्ची रसोई 
आह्षण क्या, क्षत्रिय और वैश्य भी नहीं खाते; “केवल शूद्र ही खाते 
हें। मूमिहार, बिना किसी उमंर के लेहाज से ब्राह्मणों को प्रणाम... 
करते हैं; पर ब्राह्मण भूमिहारों को कभी नहीं प्रणाम करते। पर 
अब भूमिद्दारों का जातीय आन्दोलन इसके विरुद्ध हवा बहानी 
चाहती दै। 

भूमिहारों की तरह कायस्थ भी वर्णोन्नति के फेर में नाइक फँसे 


न 
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हैं । नाहक इसलिये कहा कि प्रथम तो रूढ़िम्रिय हिन्दू जनता किसी भी 
सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन देखना नहीं चाहती और द्वितीय 
कि वर्णव्यवस्था के देश-कल्याण की इष्टि से 
कायस्थ घातक होने के कारण इसे किसी भी तरह कायम 
रखने के लिए हाय-हाय मचाना विवेक-संगत 
नहीं जान पड़ता । वर्तमान काल में कायस्थ जाति काफ़ी शिक्षित 
तथा सुसंकृत हो रही है और हिन्दू समाज में एक विशेष स्थान रखती 
है। पूर्वकाल में चाहे भले ही इस जाति में मद्य-मांसादि सेवन रूपी 
जो भी वीभत्स अवगुण भरे हों पर अब तो इसने अपने को काफी 
सुधार लिया है । पर इतने से इस जाति को सन्तोष नहीं; वह ब्राह्मण 
क्षत्रिय बनकर ही रहेगी । पर मैं कायस्थ भाइयों से कह देना चाहता 
हूँ कि उनके वर्णान्नति-विषयक सभी प्रयास जब कि सुधार प्रेमियों की 
इष्टि में वर्णव्यवस्था गिरी जा रही है, विफल होंगे और इष्टोन्नति 
विषयक उनके सारे प्रमाण निष्पक्ष आलोचना की एक हल्को-सी भी 
आँच के सामने मोम की तरह पिघल जाएँगे । मैं इसी सद्भावना से 
प्रेरित होकर कायस्थ जाति पर पहले शास्त्रीय और तत्पश्चात्‌ 
ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करूँगा । प्रामाणिकता की दृष्टि से सबसे 
बलवती श्रुति है, तत्पश्चात्‌ स्मृति और सबके अन्त में पुराण हैं। 
महर्षि व्यास अपनी स्मृति में लिखते हैं--- 
श्रुति स्मृति पुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते। ¦ 
तत्र श्रौतं प्रमाणंदु तयो द्वैवे स्मृतिवरा || १०४॥ ` 
अर्थ--जहाँ पर श्रुति स्मृति और पुराण में विरोध देख पड़े, 
वहाँ श्रुति ही प्रमाण मानी जाएगी और जहाँ स्मृति और पुराण में 
मतभेद हो वहाँ स्मृति श्रेष्ठ मानी जाएगी । भाव यह कि किसी मी 
जाति की स्मृत्युक्त उत्ति के सामने पुराणोक्त उत्पत्ति अप्रमाण है | 
श्रुतियों में केवल ब्राह्मणादि चार वर्णो के अतिरिक्त किसी 
है. व 
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जाति विशेष की उत्पत्ति नहीं मिलती; पर स्मृतियों ओर पुराणों में : 


नानाविविध जातियों की उत्पत्ति तथा उनके कर्म इमको देखने को 


मिलते हैं। अऔशनसनस्मृति में कायस्थ नामक एक जाति की उत्पत्ति 
मिलती है, जिसे कुम्भकार ( वुम्हार ) तथा नापिता ( नाई ) की: 
सजाति बताया गया है। शुक्राचायं जी को उशना मी कहते हैं, अतः 
उनकी स्मृति को औशनस-स्मृति कहते हैं--- ८ 

वैश्यायां विप्रतश्चौर्य्यात्‌ कुम्भकारः प्रजायते । 

कुलाल बृत्या जीवेत्तु नापिता वा भवन्त्यतः ॥ ३२॥ 

कायस्थ इति जीवित्तु विचरेच्च इतस्ततः । 

काकाल्लौल्यं यमालौय्य स्थपते रथ कृन्तनम्‌ ! 

आद्यबराणि संण्ह्म कायस्थ इति कीत्तितः ॥ ३४॥ 

अथ--ब्राह्मण के दारा वैश्या ख्री में चोरी से ( अर्थात्‌ जार कर्म 
द्वारा ) कुम्हार उत्पन्न होता है । वह मिट्टी के बरतन आदि बनाकर 
अपनी जीविका करे | अथवा इस प्रकार क्षौरकमं करने वाला नाई 
उत्पन्न होता है । वह अपने को कायस्थ कहकर कायस्थ की जीविका 
करता हुआ इधर-उधर श्रमण करे। काग से चंचलता, यमराज से 
क्रूरता, थवई से काटना, इस प्रकार काक; यम और स्थापति इन तीन 
शब्दों के आय श्रच्र लेकर कायस्थ शब्द की बनावट कही गई है, 
ˆ जो उक्त तीनों दोषों के योतक हैं। उक्त श्लोकों से स्पष्ट है किः 
शुक्राचायं कुम्हार, नाई तथा कायस्थ की उत्पत्ति एक की प्रकार से 
मानते हैं अथवा यों कहिए एक ही जाति के व्यक्तियों के ये 
जीविकानुसार तीन नाम हैं । व्यास-स्मृति, अध्याय १ श्लोक ११-१२ 
में कायस्थ नामक जाति को अन्त्यजो और गोमांस-भच्षियों 
परियसित किया है-- 
__ बशिक्र-किसत-कायस्थ-मालाकार-कुटुम्बिनः । 
। -„ बेस्टो - मेद-चाएझाल-दास-श्वपच-कोलकांः ॥ 


७. _न्छ SO 
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एतेञ्न्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः । 
एषां सम्माषणार्स्नानं दर्शनादकवीक्षणम्‌ ॥ 
अथ--बनिए, किरात, कायस्थ, माली, बँसफोड़, स्यारमार, 
कंजर, चांडाल, बारी, मंगी और कोल ये सब अन्त्यज कहे गये हँ । 
इनसे और दूसरे गोमांस-भक्षियों से वात करने पर स्नान करने से, 
और इनको देखने पर सूर्य का दर्शन करने से दोष दूर होता है । 
महर्षि याज्ञवल्क्य ने कायस्थों को चोर-डाकुओं से भी अधिक 
खतरनाक बताकर उनसे प्रजाओं .की विशेष रक्ता करने का 
आदेश राजाओं को दिया है। याज्ञवल्क्य स्मृति, राजधमंग्रकरण 
देखिए-- [ 
चाट-तस्कर-दुवृत्त-महासाहसिकादिमिः । 
पीड्यमानाः प्रजारच्षेत्कायस्यैश्चविशेषतः ॥ ३३६ || 
अर्थ--राजा को उचित है कि उचक्के, चोर, दुराचारी, डाकू 
और विशेषकर कायस्थों से पीड़ा को प्राप्त हुई अपनी प्रजा की 
रक्षा करे। 
ये कायस्थ तत्कालीन राजकीय कचइरियों में लेखकों (C1678) 
तथा गणकों (A6601n६॥६9) का काम किया करते थे, यही 
उनका जातीय पेशा था जैसा कि उक्त श्लोक की विज्ञानेश्वर कृत 
मिताक्षरा टीका से स्पष्ट मालूम होता है-- 
- “कायस्था लेखका गणकाश्चतैः पीड्यमाना विशेषतो रच्षेत्‌?? । 
यह तो हुआ स्मृतियों के अनुसार कायस्थ जाति की उत्पत्ति तथा 
उसकी जीविका और सामाजिक स्थिति का वर्णन, जिससे मालूम 
होता है कि स्मृति-काल में यह जाति हेय इष्टि से देखी जाती थी । 
स्मृतियों के मुकाबले में यद्यपि पुराण अग्रामाण्य हैं तथापि अपना 
कौतूहल निवारणार्थ हम लोग पुराणों की ओर भी चलें और देखें कि 
इस जाति के विषय में वे क्या कहते हैं। जातिविवेक नामक ग्रन्थ 


१ शदः हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


में जो पुराणों के आधार पर लिखा गया है, लेखक और गणक का 
काम करने वाली कायस्थ नामक जाति की उत्पत्ति इस प्रकार 
लिखी है-- १ 
माहिष्यवनितासूनुं वैदेदाद्यं प्रसूयते । 
सकायस्थ इति पोक्त स्तस्य कम्मं विधीयते ॥ 
लिपीनां देश जातानां लेखनं स समभ्यसेत्‌ । 
गणकत्व विचित्रं च वीजपाटी विभेदतः ॥ 
बृत्यानयावत्तनं स्यात्‌ कायस्थस्य विशेषतः । 
अधमः शूद्रजातिभ्यः पंचसंस्कारवानसौ ॥ 
ऋर्थ-माहिष्य की स्त्री में वैदेह से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह 
कायस्थ कहलाता है । उस का कम कहते हैं । वह देश की लिपियों 
( अक्षरों ) को सीखकर लिखने का अभ्यास करे। इस जाति का 
. गणकत्व, बीजगणित और पाटीगणित "के विभेद से विचित्र है। 
कायस्थ लेखक और गणक का काम करके अपनी जीविका करे । वह 
ॐ- - शुद्रों से भी अधम है । वह पाँच संस्कारवाला है । 
£ | नोट--क्षत्रिय और वैश्या के संयोग से “माहिष्य' तथा वैश्य और 
झणी के योग से “वेदेह? उत्सन्न होता है । पुनश्च-- 
"शिखां यज्ञोपवीतंच वस्त्रमारक्तमंभसा । 
स्पर्शनं देवतानां च कायस्थः परिवज्जंयेत्‌ ॥ 
के अथ--उक्त कायस्थ जाति के लिए शिखा रखना, जनेऊ पह- 
` जना, लाल वस्र धारण करना तथा देवताओं पर जल चढाना 
" च्ग है। 
; कितने महाशय मुझसे यह कहेंगे कि आपने अब तक जिन काय- 
~ का हाल लिखा वे संकर कायस्थ हैं; जिनसे चित्रगुसवंशीय आदि 
“ -> कायस्थ सर्वथा भिन्न हैं । वादी ने कहा तो ठीक; पर थोड़ी कसर 
` गई; क्योकि इतना तो उसको भी निर्विवाद रूप से मानना पड़ेगा . ' 
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कि स्मृतियाँ प्रमाण की इष्टि से पुराणों की अपेक्षा बलवती हैं और 
स्मृतियों के ही अनुसार कायस्थ नामक जाति संकर है और उसी 
का जातीय धन्धा लेखक और गणक का कर्म्म है। कोषकार भी 
कायस्थ नामक लेखक जाति के विषय में इसी मत को कि यह एक 
संकर जाति है, पुष्ट करते हैं । सुप्रसिद्ध कोषकार श्री आप्टे जी अपने 
संस्कृत श्ँगरेज्जी कोष में "कायस्थः? शब्द का अथ करते हुए लिखते 
हं—2. The writer-caste (proceeding from & 
क्षत्रिय {86 910 9 शुद्ध M0४९7); ्र्थात्‌ लेखक-जाति 
जो क्षत्रिय पिता और शृद्वा माता से उत्पन्न होता है। अतः स्मृतियों 
के सामने पुराण अमान्य हैं । 
अब प्रसंग-प्रास चित्रगु्त-वंशीय कायस्थों पर विचार करता हूँ न 
यमद्वितीया के दिन इन कायस्थों के यहाँ चित्रगुप्त की पूजा तथा 
` = -. - कथा होती है जिसका आधार पद्मपुराण का उत्तर 
चित्रशुप्त-वंशीय खंड है | इस कथा में कितनी अन्धा-थोपी खेली 
कायस्थ गई है, यह इन बेचारों को मालुम नहीं। मुके तो 
इस कथा के व्यासकृत होने में ही सन्देह है। 
सम्भवतः ब्राह्मण पंडितों ने अपने इन कायस्थ यजमानों की रुचि 
रखने के लिये चित्रगुप्त विषय की एक कपोलकल्पित कथा गढ़कर 
युराणों और तंत्रग्रन्थों में पीछे से घुसेड़ दिया जैसा कि आगे चल- 
कर दिखाया जाएगा । पद्मपुराण, उत्तर खंड, सूत-शौनक सम्वाद में 
लिखा है कि समाधिस्थ ब्रा जी के शरीर से एक सांवला मनुष्य 
अपने हाथों में कलम ओर दावात लिए हुए उत्पन्न हुआ और उसने 
उनसे अपना नाम, जाति तथा वर्ण के विषय में पूछा । ब्रह्मा ने 
कहा + 
तं प्रहस्याववीद्‌ ब्रह्मा पुरुषं वै शरीरजम्‌। 
चित्रशुप्तेतितेनाम, कायात्वं यद्‌ विनिर्गतः ॥२५॥ , 
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5”. - ` तस्मात्कायस्थ विख्यातो भव त्वं सर्वलेखकः।  .: 
११ 7. भर्म्माधर्म्म विवेकार्थं धर्म्मराजपुरे सदा ॥२६॥ 
Fe ( चित्रगुप्तोत्पत्तिप्रकाशे ) 
अर्थ-ज्रह्मां ने अपने शरीर से उत्पन्न हुए पुरुष से हसकर कहा 
. किं छुम्हारा नाम चित्रणुप्त है और तुम मेरे काय ( शरीर ) से निकले 
` हो; अतः तुम कायस्थ नाम से विख्यात होओ और घर्म्मराज की 
. पुरी में सदा रहकर सभी मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म्मों को घम्माधर्म्म के 
विचाराथ लिखा करो | पुनश्च-- . ३ 
कायस्थः पंचमो वर्णो नतु शाद्रः कर्थंचन | 
` अतो भवेयुः संस्कारा गर्माधानादयो दश ॥४॥ 
( कायस्थ-संस्कारप्रकाशे } 
अर्थ--कायस्थ पाँचवाँ वर्ण है। कमी भी वह झट नहों है। 
अतः उसके गर्भाधानादि दश संस्कार होने चाहिए। | 
`: ` विद्वानों ने अपनी-अपनी अटकल से 'चित्रगुप्त' शब्द के नाना 
` अथं करने में खूब खींचातानी की है जिससे कोई भी अथं समीचीन 
क 21 नहीं जान पड़ता; जैसे--( १) चित्रायते पाप- 
` ` आचित्रगुप्त शब्द पुश्यविचारः, चित्रं करोति लिखंतीत्यर्थः यमविशेषः, 
`. `. „ के विविध अर्थ ( शब्द कल्पद्रुम ) , अर्थात्‌ जो पापपुण्य बिषयक 
“~, विचारों का चित्रण करे, यमविशेष । यहाँ “गुप्त” 
` “शब्द का अथ ही गायब । (२) चित्राणां पापपुण्यादिविचित्राणां 
` ञ्च रदं यस्मात्‌; अर्थात्‌ जिसके द्वारा पापपुण्यादि विचित्र पदार्थों 
“ः की रज्ञा होती हो ( हिन्दी विश्वकोष ) । ( ३ ) चठुगुंसः स चित्र. 
` दुष्त; अर्थात्‌ जिनमें अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा ये चारों 
` ऋषि अन्तित हो वे चित्रगुस हँ । (कायस्य-मीमांदा ) 1 (-४ ) 
-चित्तेगुप्तः से चित्रगुप्तः श्र्यात्‌ जो रह्मा. जो के चित्त में गुस (छिपा) ` 
हो वंह चित्रगुप्त है ।{ ५ ) चित्रं गुप्तं यस्य सः चित्रगुस; अर्थात्‌. 


` दुः 
॥ रे 


१ 
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जिसकी तस्वीर छिपी हो वह चित्रगुप्त है । पर यथार्थ में ये सभी 
अर्थ बेसिर-पैर के हैं जो मानने योग्य नहीं हैं। अनुमानतः त्रह्मशरीर- 
जात पुरुष का. नाम केवल चित्रै था और “गुप्त? उसकी उपाधि 
थी। पर ब्रह्मा ने उसका यह वैश्योचित नाम क्यों रखा ? 
यह एक पहेली है जिस पर अन्य विद्वानों को मी विचार करना 
चाहिए। ॥ 

अब कुछ “कायस्थ? शब्द पर? भी विचार कीजिए । ब्रह्माजी ने 
अपने शरीर से उत्पन्न होने के कारण चित्रगुस को कायस्थ कहा | 
“पर यदि ब्ह्माबाबा को “स्था? धातु का ही प्रयोग करना मंजूर था तो 
उन्हें चित्रगुस को कायस्थ न कह कर “कायोत्थ' कहना चाहता था । 
इसके दो कारण हैं--( १) “स्था? घातु का अर्थ है गतिनिवृत्ति 
अर्थात्‌ ठहर जाना, खड़ा होना इत्यादि; न कि उत्पन्न होना; पर 
“उद्‌ + स्था’ का श्र्थ है उठना, उत्पन्न होना; जैसे, कल्पद्रुमोत्यैरव - 
कोयं पुष्पै; ( रघुवंश ); निषाद-विद्धांडज-इशनोत्थः ( रघुवंशं ) 
इत्यादि । ( २ ) चित्रगुप्त को कायस्थ’ कहने में सबसे भारी आपत्ति 
सो यह थी कायस्थ नाम की एक संकर जाति स्मृति-काल में पहले ही 
-उत्पन्न हो चुकी थी । पर बड़े आश्‍चर्य की बात है कि बुढ़ऊ बाबा ने 
अपने सुयोग्य पुत्र मुंशी चित्रगुप्त जी के गले में एक संकर जाति का 
-नाम तथा उसकी जीविका भी क्यों बाँध दी और मुंशी जी ने मी 
"बिना कुछ चींचपड़ किए ही उन्हें शिरोधाय्य क्यों कर लिया ? कहीं 
` बुढ्क बाबा को इस बुढ़ौती में मञ्जाक तो नहीं सूका था ! अथवा 
` हिन्दू के वृद्ध होने के कारण उनकी अङ्क सठिया तो नहीं गई थी !! 
` चित्रगुप्त के प्रसंग में पूज्य बाबा साहब ने आगे चल कर इससे मी 
गुरुतर ग़लतियाँ की हें जिन्हें देखने से मेरा दूसरा ही अनुमान ठीक 
चता है कि बवजइ--ज़ईफी उनकी अक्ल पर जरूरी: पर्दा पड़ गया 
था ! अन्यया अपने. बच्चे के साथ वे मज़ाक क्या करेंगे !! 


जी" 
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चित्रगुप्त के स्ववर्ण-विषयक जिज्ञासा करने पर भी ब्रह्माजी ने 
- उन्हें पञ्चम वर्ण बताया। यहाँ पर भी ब्रह्माजी ने भारी ग़लती की; 
क्योंकि मन्वादि धर्मशासत्रकारों ने केवल चार ही वर्ण माने हैं। 
मनुस्म्रेति देखिए 
_ आह्मणः चत्रियो वैश्यस्रयो वर्णा द्विजातयः । 
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्तीति पञ्चमः ॥ मनु १०।४।॥ 

अर्थ--त्राहण, क्षत्रिय, और वैश्य, ये तीनों वर्ण द्विजाति कह- 
लाते हैं, क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता है। चौथी एक जाति 
शूद्र है । पाँचवाँ वर्ण कोई नहीं है । 

मनुस्मृति स्वायंभुव मनु की स्मृति है जो स्वयंभू (ब्रह्मा) के पुत्र 
` थे। मालूम होता है कि वृद्ध पिता ने अपने पुत्र की उक्त व्यवस्था 
ˆ पर पानी फेर कर चित्रगुप्त की सुविधा के लिए एक पञ्चम वर्ण की 
भी सृष्टि कर दी; पर गफ़लत से उन्हें मालूम न हुआ कि उनकी 
इस नवीन व्यवस्था ने चित्रगुप्त को किस रसातल में पहुँचा दिया ! 
क्योंकि वणं-परम्परा में उच्च-नीच की दृष्टि से यदि चौथा स्थान 
द्ग का है तो पाँचवाँ वर्ण शूद्र से मी नीच होगा और जाति-विवेक 
का कायस्थ विषयक यह वचन कि “धमः शूद्र जातिम्यः पूर्णं 
` रूप से चरितार्थ होगा । इसके अतिरिक्त बझाजी ने “तु शूद्रः कथं- 
चन” अर्थात्‌ कायस्थ कभी भी शद्ग नहीं है यह पेशगी कैफियत भी 
क्यों दे दिया और फिर तब मी कायस्थ के लिए उन्होंने केवल दस 
ही संस्कार क्यों बठ़ाये ? यदि वे कायस्थ जाति को द्विजातियों के 
श्रन्तगंत सममते होते तो वे इसके लिए पूरे सोलह संस्कारों की 
व्यवस्था देते । दस संस्कार तो शूद्र के होते हैं। व्यास-स्मृति का 
प्रथम अध्याय देखिए-- 

नवैता कर्णवेघान्ता मंत्रवर्ज क्रियः खियः । 

- विवाहो मंत्रतस्तस्याः शरूद्रस्यामंत्रतोदशः ॥ १४।| 
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अर्थ--गर्भाधान से लेकर कर्णवेध तक जो ६ संस्कार हैंवे 
स्त्रियों के बिना मंत्र के होते हैं। पर (द्विजाति) सत्री का विवाह समंत्र 
होता है और शाद्रों के ये ही दस संस्कार बिना मंत्र के होते हैं । 
ब्रझाजी की बिना माँगी हुई कायस्थ विषयक यह कैफ्रियत और 
फिर भी केवल दस संस्कारों की व्यवस्था से मालूम होता है कि दाल 
में अवश्य कुछ काला था | यदि पञ्चम वरणं के विषय में कोई यह 
दलील पेश करे कि जैसे मदाभारत को पञ्चम वेद कहते हैं और 
ऐसा कहने से उसका महत्त्व कुछ घट नहीं जाता, वैसा ही कायस्थ 
जाति का महत्त्व भी पञ्चम वर्ण होने से कुछ कम नहीं होता । पर 
` यह उदाहरण लागू नहीं है, कारण कि वेदों में परस्पर उत्कृष्टता 
और निकृष्टता की भावना नहीं है जो वणं-व्यवस्था में विद्यमान है | 
सच पूछिए तो इसी मेद-भावना की नींव पर ही वणं-व्यवस्था की 
इमारत खड़ी हे । 
अब चित्रगु के विवाह सम्बन्ध की वार्ता सुनिए । इनकी दो 
. खियाँ थीं--( १ ) सुशर्मा ब्राह्मण की कन्या शुभावती ( ब्राह्मणी ) 
जिसके आठ पुत्र हुए और (२) भाद्धदेव मनु की पुत्री नन्दिनी 
( क्षत्रिया ) जिसके चार पुत्र हुए । दोनों कन्याञ्रों का वर को 
अपेक्षा उत्कृष्ट वर्ण होने के कारण दोनों की ही सन्तानें प्रतिलोमज 
हुईं | इस पर तुराँ यह कि इन आठ पुत्रों का विवाह स्वजातीय 
कन्याओं से अभाव के कारण नागजाति के १२ कन्याओं से हुआ । 
अब पाठकगण स्वयं बिचार लें कि इन चित्रगुप्त वंशीय कायस्थों 
को वर्णु-परम्परा में किस स्थान पर बिठाया जाय और अब इनका 
रक्त शुद्ध है या संकर । चित्रगुप्त के इन १२ पुत्रों में कुछ के नाम 
एकदम आधुनिक ढंग के !हैं; जैसे--भानुप्रकाश, रामदयालु, श्याम=- 
- सुन्दर, दीनदयाखु; राघवराम आदि, जिससे चित्रगु कथा के काल्प- 
निक, प्रचित और अब्यास कृति होने में कुछ भी सन्देह नहीं रह 
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` जाता। कायस्थकुल-भास्कर ( चौथा संस्करण ) - एप्ठ ४४ में उद्धृत 
'अद्मपुराण उत्तर खण्ड, सूत-शौनक सम्वाद, श्लोक ३६-४२ पढ़िये । 


कोई-कोई चित्रगुप्त का विवाह एक आहझाणी ओर दूसरी झत्रिया से 
हुआ देखकर उन्हें ब्राह्मण मानते हैं; पर यदि वे ब्राह्मण थे तो नझा 


. ने उन्हें पंचम वर्ण क्‍यों कहा ? वस्तुतः चित्रगप्त की सारी कथा ही 
अ्वंड्रखाने की गप्प है । 


चित्रगुप्तवंशीय कायस्थों की तरह कायस्थों का एक उपभेद 


_जचान्द्रसेनीय कायस्थ है जो अपने को राजा चन्द्रसेन की सन्तान होने 


के कारण स्त्रिय कहते हैं। इस -उपभेद की कथा . 

चान्द्रसेनीस स्कन्दपुराण, रेणुका महात्म्य, परशुराम-्दालम्य- 
कायस्थ सम्वाद में आई है। परशुराम के भय से राजा 
चन्द्रसेन की गर्भवती ख्रीने दालभ्य ऋषि के 

“आश्रम में भाग कर शरण ली। ऋषि ने गर्भस्थ बालक को परशु- 
राम के क्रोध से इस शर्त पर बचाया कि वह क्षत्रियत्व# से गिराकर 
चित्ररुप्तवंशीय कायस्थ धर्मां बना दिया जाय। निदान ऐसा हीं 
हुआ । गर्भात्यन्ष वालक ने परशुराम की आज्ञा से क्षात्र-घर्म्म से 
बहिष्कृत होकर कायस्थ-धर्म्म कबूल किया । पर इसने किसी जाति की 


` स्री से विवाह कर अपना वंश चलाया, यह मालूम करने के लिये 


“वर्श -विवेक-चन्द्रिका?, श्लोक ७६-८२ तक पढ़िये । कर्म्मकार के 
वीर्ये से कायस्थ की खरी में सिन्दुरी नाम कायस्थ उत्पन्न होता है । 


#वहाँ श्लोक है--“रामाञ्चया स दाल्म्येन चषात्रधर्म्माद्वहिष्कृतः । 
दत्तः कायस्थघम्मोंऽस्मै चित्रगुप्तस्य यः स्मृतः ॥ ्रर्थात्‌ उस बालक को 


- ज्ञात्र-घर्म से बहिष्कृत करके, कायस्थ धर्म्म दिया गया, जिससे साफ है 


कि क्षत्रिय से भिन्न और निकृष्ट कायस्थ हैं; अन्यथा क्लात्र-धम्म से 
-बहिष्कार रूपी दंड का अथ ही क्या होता ? ॥ 


` हिन्दू जाति कीउसत्ति . ७ 
“राजा चंद्रसेन की रानी के उक्त बालक ने किसी सिन्दुरी कायस्थ 
“की कन्या से विवाह किया जिससे चान्द्रसेनी नाम संकर कायस्थ 
-उत्पन्न हुए | लिखा है-- 
“सोऽपि कायस्थतनयां - सिन्दुरस्याप्तवानिंह । 
कायस्थाश्चान्द्रसेनीया वणंसंकरजातयः” ॥८१॥ 
इस प्रसंग में हम लोगों को यह भी जान लेना है कि हमारे हाई 
-कोर्ट शास्त्रीय दृष्टि से कायस्थ जाति को किस वर्ण में स्थान देते हैं । 
यदि भिन्न-भिन्न हाई कोटों के कायस्थ-विषयक निर्णय मिलाए जाएँ 
तो उनमें मत-मेद पाया जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णया- 
नुसार बिहार का कायस्थ समुदायमात्र शृद्व है ( & )। इतना ही नहीं 
उक्त हाई कोट ने तो यहाँ तक लिख मारा है कि किसी कायस्थ का 
“विवाह ताँती जाति की स्त्री (9 ), अथवा डोम जाति की भीख्री 
(९) के साथ हो जाना शाख्नीय दृष्टि से वैध है ; क्योंकि ये सभी 
जातियाँ एक ही शाद्र जाति के केवल विविध उपजाति (8प9-08४- 
-68) मात्र हैं। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा 
अवध के द्वादशविध चित्रगुप्तवंशीय कायस्थों को क्षत्रिय माना है (0) 


errr 


(a) Raj Kumar Lal vs. Biseshwar Dayal, (1884) 1. L.R. 
10, Cal., 688. This has been followed in Asita vs. Nirode 
20 C.W.N. 801=35 1.0. 127 (see ?, 0, Decision in 
24 0. W. N. 794. ) 

(b) Biswanath vs. Sm, Shorasibala 48C, 926=25 
€. W. N. 639=66 1. C. 590. 
_ ‘(c)Bholavs King Emperor 51C, 488=28 C.W. N. 
323=25 Cr. L. 1, 997=81 1. 2. 709 

(4) Tulsi Ram vs. Behari Lall (1890) 1. L. R. 12 
-All., 328, 334 F. छ, 
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इसकी देखा-देखी पटना हाई कोर्ट ने बिह्दार के भी उक्त द्वादशविध 
कायस्थों के चित्रगुप्त के ही वंशज होने तथा उनकी पश्चिमोत्तर प्रदेश 
श्रौर अवध के उक्त कायस्थों के यहाँ रोटी-बेटी का सम्बन्ध होने के 
कारण, उन्हें भी क्षत्रिय वा कम से कम द्विज होने की व्यवस्था दी है . 
(० )। पटना हाई कोर्ट के सम्बन्धित जजमेंट के लिखनेवाले हैं 
कायस्थकुलमास्कर स्वर्गीय जस्टिस्‌ सर ज्वालाप्रसाद महोदय, जिस 
पर आपके साथ सम्बंधित मुकद्दमे की सुनवाई के समय बैठने वाले 
जस्टिस सर बकनिल महोदय ने केवल “1 82766? (मैं सहमत हूँ), 
ये दो शब्द लिख कर स्वानुमति-सूचक अपना हस्ताक्षर कर दिया है। - 
प्रायः ४८ पृष्ठों का यह लम्बा 'जजमेंट The Indian Law 
Reports, Patna Series, Volume VT, 1927, 
, PP. 506-553 में प्रकाशित हुआ है । यह जजमेंट एक सार्वजनिक 
लेख (Public Docum61# ) होने के कारण सर्वसाधारण की 
श्रालोचना-प्रत्यालोचना के लिए सबंदा खुला है। इस मुकद्दमे के वादी 
तथा प्रतिवादी दोनों गया ज़िले के चित्रगुप्तृवंशीय कायस्थ तथा परस्पर 
दायाद थे । बादी का दावा था कि उसके और प्रतिवादी के पूर्वज 
सगे भाई तथा पारिवारिक सम्पत्ति के तुल्य अधिकारी थे, अतः उसका 
विभाग करके उसका अ्रद्ध भाग प्रतिवादी से दिला दिया जाके 
इत्यदि । प्रतिवादी का उत्तर था कि विवादाधीन सम्पत्ति को उसके 
पूर्वज ने अपने जेठे भाई से उसके दत्तक-पुत्र, तथा स्वयं जेठे माई 
ने नाना से उसके दत्तक=पुत्र होने की हैसियत से पाया था; अतः 
उत्तराधिकार का साधारण नियम उक्त गोदों से डित हो जाने के 
कारण वादी के पूर्वज का उक्त सम्पत्ति पर कोई हक़ नहीं था, जो 
वादी के दावानुसार उसका विभाग किया जाए .इत्यादि । गया केः 


 (e)lsbwari Prasad vs. Rai Hari Prasad La, 7. 
LT. 
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सबन्जज ( ५७-७4४९ ) महोदय ने कायस्थ जाति का वर्ण 
शुद्ध निर्धारित कर नाना के द्वारा दौहित्र का गोद लेना वैध सममा 
आर वादी के दावे को खारिज कर दिया, जिस पर उसने पटना हाई 
कोर्ट में अपील दायर की अपील में हाई कोर्ट के पूर्वोक्त दोनों माननीय 
जजों ने यह तजवीज की कि वादी उक्त सम्पत्ति पर अपना संयुक्त 
दखल बिना प्रमाणित किए एवं उक्त गोदों को बिना रद्द करवाए 
कोई दादरसी नहीं प्राप्त कर सकता; पर दखल ओर गोद, दोनों के 
सम्बन्ध में तमादी लग जाने के कारण उन पर अब विचार ही 
नहीं किया जा सकता । अंत में दोनों फ़रीकों ने सुलह कर ली और 
उसी सुलहनामे के आधार पर अपील फैसल कर दी गई । आलोचना- 
जजमेंटू का ४० ५५० देखिए | 

गोद-विषयक प्रश्न पर मुख्यतः कौन-सा विचार करना था, उसे 
पाठकों को भी जान लेना चाहिये। धर्मशास्त्रं के अनुसार कोई 
भी द्विजाति ( ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य ) अपने दौहित्र को गोद नहीं 
ले सकता; अतः प्रतिवादी के कथनानुसार उसके पूर्वज जेठे भाई का 
अपने नाना द्वारा गोद लिए जाने का वैधत्व किम्वा अब कायस्थ जाति 
के क्रमशः शाद्रस्व वा द्विजत्व सिद्ध होने पर निर्भर था । पर जब उक्त 
गोद का प्रश्न तमादी-मुशीर हो जाने के कारण उठा ही नहीं तो पटना 
हाई कोर्ट द्वारा कायस्थ जाति के वर्ण पर विचार करने तथा उसका 
चञत्रियत्व ( द्विजत्व ) सिद्ध करने के लिए केवल दो-चार मुद्रित पृष्ठों 
के नहीं, बल्कि ४८ पृष्ठों के मुँह में स्याही पोतने का व्यर्थ प्रयास 
क्यों किया गया, यह समक में नहीं आता । उक्त हाई कोट तथा 
उसके जजों के प्रति पूर्ण सम्मान का भाव रखते हुए भी मुझे विवश 
होकर खेद के साथ लिखना पड़ता है कि महामान्य सर जस्टिसू 
ज्वाला प्रसाद जी जैसे कानून-शात्र के एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ का अपने 
जजमेंट में एक अनावश्यक वस्तु को इतना विस्तार देना शोभा नहीं 
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देता । यदि कहा जायः कि कायस्थ जाति का वर्ण चिरकाल से - 
विवादग्रस्त था; अतः उस विवाद का निबटारा सदा के लिए कर: - 
देने की प्रबल इच्छा ही आपके इस लम्बे जजमँट की जन्म देनेवाली. 
हुई पर याद रहे कि जजमेंद में केवल उन्हीं बातों को तक और - 
`. प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाता है जिस पर वह अन्त में ले जाकर 
कट आधारित किया जाता है । पर यदि जजमेंद उन बातों पर आधारित 
'.. नहीं हुआ तो वे केवल आकस्मिक विषयों की चर्चा-मात्र (७16०४ 
- 3016६010 ) हुईं । ठीक यही दशा सर ज्वालाप्रसाद के कायस्थ- 
: द्विजत्व-निणुंय की है। उसके द्वारा वादी वा प्रतिवादी की स्थिति में. 
- कुछ मी परिवर्त्तन नहीं हुआ । दखल और गोद के प्रश्न पर, तमादी 
` के कारण,.. विचार नहीं होने से वे जहाँ के तहाँ ही रह गए और 
बेचारा वादी जिस प्रकार खाली हाथ आया था उसी प्रकार उसको ` 
खाली हाथ जाना पड़ता यदि उन फ्ररीको के क्रानूनी सलाइकारों की. 
योग्य-सहायता तथा न्यायालय के सुझाव से उनमें सुलह नहीं होती। 
कोई-कोई कहते हैं कि चूँकि गया के सब-जज ने कायस्थों को. 
* शूद्वल्व की व्यवस्था दे दी थी, अतः उसके खण्डन में जस्टिस सर. 
ज्वालाप्रसाद जी ने उन्हें द्विजत्व की व्यवस्था देते हुए इतना लम्बाः 
जजमेंद लिख मारा । यह जजमेंट चाहे जिस अभिप्राय से लिखा गयाः 
हो, अथवा इसका देनेवाला चाहे कोई भी हो,-इससे मेरा कुछ भीः 
` मतलब नहीं। मेरा. मतलब तो उन तर्को, युक्तियों तथा प्रमाणों पर 
`. स्वतंत्र रूप तथा निष्पक्ष भाव से विचार करना है, जिनके द्वास सर 
ज्वालाप्रसाद जी ने कायस्थ जाति का द्विजत्व सिद्ध करने का महा- - 
प्रयास किया हैं। यदि गया के सब-जज महोदय की व्यवस्था के. 
निराकरणार्थ भी यह प्रयास किया गया हो तो दाई कोर्ट की तजवीज 
में इसका कुछ भी उपयोग नही होने से इसका मूल्य केवल एकः - 
Obiter Dictum से कुछ भी अधिक नहीं है। ` ६ 
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आलोचनाधीन व्यवस्था पर विचार करने के पूर्व मैं पाठकों कोः 
सर्वप्रथमं सर ज्वालाप्रसाद जी के मूल सिद्धान्तों को बतला देना 


चाहता हूँ जिनके आधार पर तक कर आपने कायस्थों के द्विज होने - 


का ढिंढोरा पीटा है । आप श्रृतियों, स्मृतियों तथा पुराणादि ग्रन्थों के- 
चातुर्वश्यं के इस अलंकारिक उत्पत्ति-वर्णन को मानते हैं कि ब्रह्मा के: 
मुख से ब्राह्मण, वाहु से क्षत्रिय, उरू (जंघा) से वैश्य तथा पैर से 
शद्ग उत्पन्न हुए । इसके अतिरिक्त आप यह भी मानते हैं कि प्रारंभ 
में किसी भी व्यक्ति का वर्ण उसके निजी गुण, कम्मं और स्वभाव 


` पर निर्भर था, किन्तु कालान्तर में यह पैत्रिक हो, गया; अर्थात्‌. . 


यह माना जाने लगा कि पुत्र में गुण हो वा दोष, उसे अपने पिता 
का ही वर्ण प्रास हो जाता है। अभिप्राय यह कि जो वर्ण जन्मानु- 
सार एक वार निश्चित हो चुक्रा उसमें कर्मानुसार किसी प्रकार का 
परिवर्तन बाद में नहीं हो सकता । विचाराधीन जजमेँद्‌ के प्रृष्ठ 
५२०, ५२१ ओर ५१८ देखिए । _ 

. अब आपके ही मंतव्यानुसार सर्वप्रथम चित्रगुप्त का ही वर्ण 
, निश्चय किया जाता है। मैं, पहले पञ्चपुराश ( उत्तर खण्ड), 
ब्रह्मपुराण ( पुलस्त्य-दत्तात्रेयसम्वाद ), विज्ञानतंत्र ( सम परल ) 
आदि अन्थों का प्रमाण देते हुए यइ बता“चुका हूँ कि जहाँ कहीं चित्र- 
गुप्त की उत्पत्ति लिखी मिलती है वहाँ उन्हें ब्रह्मा के 'काय' अर्थात्‌ 
शरीर से उत्पन्न हुआ लिखा मिलता है। पर यह कहदी भी नहीं स्पष्ट 
करके लिखा गया है कि वे ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुए हैं, 
अतः उनका वणु अनिश्चित तथा संदिग्ध है। इसी भाव के द्योत- 
नार्थ उन्हें चातुर्वण्यं में न रखकर उन्हें पञ्चम वर्ण माना गया है। 
पद्मपुराण में लिखा है--“अतः कायस्थ जातिस्ते चित्रगुप्तेति नाम 
ते । कायस्थः पंचमो वणौ न तु शूद्रः कथंचन’ । ब्रह्मपुराण में तोः 
कायस्थ नामक एक वर्ण हो मान लिया गया है जो पञ्चम वर्ण का 
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._ ही अभियाय प्रकट करता है---सहोवाच कायस्थ वर्णों नाम्ना चित्रः 
“गुस इत्यादि । विज्ञान-तंत्र कहता है--“काग्रस्थो पंचयो वर्णों न छु 
` द्गः कथंचन’ । सारांश यह कि चित्रगुप्त को स्पष्ट शब्दों में क्षत्रिय 
कहीं भी नहीं लिखा । उनके ज्ञत्रियत्व की पुष्टि में सर ज्वालाप्रसाद 
जी ने एक श्लोक भी नहीं उद्धृत किया है । अतः जब स्वयं चित्रगुप्त 
डी नहीं क्षत्रिय सिद्ध हुए तो उनके वंशधर द्वादशविध कायस्थ क्यों- 
कर कषत्रिय माने जा सकते हैं ? वणं-विवेक चन्द्रिका, में तो चित्रगुप्त 
तथा उनके पुत्रों को स्पष्ट शब्दों में शूद्र लिखा है-- 
'कायस्थ-संशको वणुश्चतुर्णा तदनन्तरम्‌ । 
समुद्धू तोयतस्त्वं हि शाद्रवणेप्रतिष्ठितः ॥५॥ 
वैश्यकन्याः शूद्रकन्याः प्राप्तास्ते चैत्रगौप्तिका । 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च सच्छूद्रेषु प्रकीतिताः ॥१३॥ 
ममखेदास्समूद्‌ भूत; कायस्थो जातितुर्य्यगः# । 
चित्रगुप्तेति नाम्ना वै यमलोके ्रजाधुना ॥४६॥ 
कायस्थानां त्रयो भेदाः संप्रोक्ताः प्राणवल्लभे । 
चित्रगुप्तात्मजाः सर्वे कायस्थाः शाद्रसंज्ञकाः' || ८३॥ 
अर्थ-सरल है, अतः नहीं लिखा। विष्णु-रहस्य के २२वें 
अध्याय में जहाँ देवलोकनिवासियों का वर्णनिर्देश किया गया है, 
चित्रगुप्त का स्पष्टतः शुद्धवर्ण लिखा है--“चित्रश्च चित्रगुप्तश्च 
-वंदिवेतालकिन्नाराः विद्याधरादयो येऽन्ये शूद्रवर्णाः समस्तशः? | 
इसी प्रसंग में यम को भी शद्ध, उनके दूसरे रूप धर्म को ब्राह्मण 
कहा गया है । चान्द्रसेनीय कायस्थों की उत्पत्ति से भी पता चलता 
है कि क्षत्रिय और कायस्थ, ये दोनों भिन्न जातियाँ हैं तथा जाति में 
कायस्थ क्षत्रिय से छोटा है। यदि ऐसी बात न होती तो चन्द्रसेन 


'अचतुर्थ जाति ( शुद्र ) । 
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की रानी के वालक ज्ञात्र-पर्म से निकाल बाहर करने तथा उसे 
कायस्थ-धम्मं में नियोजित करने का अथ ही कया होता ? इसके 
अतिरिक्त यह भी जान लेना चाहिए कि परशुराम ने केवल चत्रिर्यो 
का ही संहार किया था, कायस्थों का नहीं । अतः यदि कायस्थ भी 
' क्षत्रिय थे, तो उनका भी संहार होना चाहता था; पर हुआ नहीं । 
लेखकों और गणको की जान, उन्हें वैश्य-शूद्रों की तरह अक्षत्रिय 
समम कर बख्श दी गई। यह कहीं भी लिखा नहीं मिलता कि 
शसतधारी वीर सैनिकों की तरह ही कान में क्लम खोसे और हाथ 
में दवात पकड़े हुए मुंशी जी ( लेखक और गणक ) लोग भी परशु- 
राम के फरसे के घाट उतार दिए गए। उक्त रानी के गर्भजात 
बालक के विषय में सर ज्वालाप्रसाद जी लिखते हैं कि यद्यपि वह 
बालक फौजी पेशे से वंचित किया गया, तो भी उसे लिखने-पढ़ने 
का पेशा मिला जो क्षत्रियं का ही धन्धा है ओर क्षत्रिय जाति के 
तथाकथित इस धन्घे के सबूत में आप अमरकोष, क्षत्रिय वर्ग, 
श्लोक १६ और १७ की दुहाई देते हैं, जिनमें लिपिकार, लेखक आदि 
शब्द आए हैं । पर क्षत्रिय-वर्ग में पुरोधा, पुरोहित और कंचुकी शब्द 
भी आए हें; पर इससे यह नहीं मान लेना चाहिये कि जिन लोगों के 
लिये पुरोधा आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, वे सभी क्षत्रिय हैं; पुरोधा 
पुरोहित कंचुकी, आदि ब्राह्मण होते हैं। पुरोहित का ब्राह्मण होना 
तो सर्वविदित ही है और: कंचुकी के ब्राह्मणत्व ज्ञान के लिये गराप्टे 
जी का कोष देखिए--“अंतःपुरचरो बृद्धोवि्रो गुणगणान्वितः । 
सर्वकार्यार्थकुशलः कचुक्रीत्यमिघीयते’ । अ्रतः जैसे पुरोधा आदि 
हत्रिय-वसं में उल्लिखित हो जाने से कुछ क्षत्रिय न हो गए; वैसे ही 
उस वर्ग में उल्लखित हो जाने मात्र से ही लेखक आदि क्षत्रिय नहीं 
बन गए । चत्रिय-बग में ये सब इस कारण परिगशित किए गए कि - 
ये सब राजदरबार के अंग माने जाते थे । क्षत्रिय शब्द का अर्थ होता 
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है सय, विपङ्‌ और नाश से रक्षा करने वाला | इस शब्द की संस्कृत 
ब्युत्पत्ति इस प्रकार होती है--क्षतात्‌ जायते इति क्षत्रः। तस्यापत्यं 
जातिर्वा चत्रियः | अतः आश्चर्यं है कि जिन कायस्थों को महर्षि 


_याज्षवल्‍्क्य ने चोरों और डकैतों से भी बढ़कर खतरनाक मानकर. 


राजाओं को उनसे अपनी प्रजाओं की सदा रक्षा करने में सावधानः 
रहने की सख्त ताकीद की है, उन्हें भी सर ज्वालाप्रसाद जी न्यायाधीश 
ने, बिना किसी सन्तोषजनक प्रमाण के, क्षत्रिय लिख मारा। वस्तुतः 
म्ब््त्रिय' और “कायस्थ” ये दोनों शब्द उत्तर और दक्षिण, दोनों 
ध्रुवों की तरह ठीक एक दूसरे के प्रतिकूल होकर दो विरुद्ध भाव- 
नाओं के द्योतक हैं। वहिपुराण ( पाशुपतदानध्याय ) भी याज्ञवल्कय 
की ही तरह कायस्थ जाति के विरुद्ध वैसी ही भावना को पुष्ट करता 
है--“चाट--चारण-चौरेभ्यो वध-बंध भयादिमिः । पीड्यमानाः 
प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थेभ्यो विशेषतः” ॥ अर्थ--राजा ,को उचित है कि 
वह ठगों, चापलूसों, और चोरों तथा विशेष करके कायस्थों से वध 
( इत्या ) और बन्ध ( कैद ) के द्वारा सताई जाती हुई प्रजा की. 
रक्षा करे। 

जब सर ज्वालाप्रसाद जी का जी श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों 
से नहीं भरा तो आपने विज्ञान-तंत्र और व्योमसंहिता की शरण ली। 
इसी को कहते हैं, डूबते को तिनका सहारा” । जान पड़ता है कि आप 
को कहीं से वंगदेशीय पण्डित ताराचरण शर्म्मा-लिखित “कायस्थानां: 
चूत्रियत्व-प्रतिपादक व्यवस्था-पत्रम हाथ लग गया था, जिसमें. 
प्रामाण्य-अन्थों के कतिपय श्लोकों का पाठ .जान-बूमकर बदल दिया 
गया है । उदाइरण्‌-स्वरूप आपको विज्ञान-तंत्र से सम्बन्धित श्लोक 
का यइ जाली पाठ वहीं से प्राप्त हुआ मालूम होता दै--*कायस्थः 
क्षत्रियो वर्णो न ठु झाद्रः कदाचन? । ग्रन्थ के अधिक प्राचीन संस्करण 


में उक्त रलोकाड का यह पाठ दिया है--“कायस्थः पंचमो वणो न दु 
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शद्ग कथंचन’ । इसमें कायस्थों को पुराण-ग्रंथों की तरइ पञ्चम वर्ण 
लिखा है । यदि थोड़ी देर के लिए आपके ही स्वीकृत पाठ को शुद्ध मान 
लें तो उस हालत में भी आपका ध्येय सिद्ध होते नहीं दीखता; क्योंकि 
यदि विज्ञान-तंत्र के मत से कायस्थ क्षत्रिय .हैं तो जैसा में पहले कह 
आया हूँ, उनके सम्बन्ध में “न तु शूद्रः कदाचन’, यह बिना माँगी 
हुई कैफियत देने का मतलब क्या ? क्या इस कैफ़ियत से यह ध्वनि 
नहीं निकलती कि जनता इनके प्रति शूद्र भावना रखती थी जिसे 
दूर करने के प्रयत्न में यह कैफियत दे दी गई ? इस कैफियत से तो 
यह सन्दे खभावतः उत्पन्न हो जाता है कि दाल में अवश्य कुछ 
काला है और कायस्थों का क्षत्रियत्व संदिग्ध है विज्ञान-तंत्र के रच- 
यिता ने पहले तो कायस्थों के गले में चात्रियत्व का हार पहना दिया; 
पर आगे के श्लोक में उक्त संदिग्ध व्यवस्था की कलई खुल गई । उसने 
कायस्थों के लिए केवल गर्भाधानादि दस ही संस्कार बताए जो 
वस्तुतः व्यासस्मृति के अनुसार शाद्रों के लिए विहित हैं और जिनका 
उल्लेख हो चुका है । इसके अतिरिक्त जहाँ मनु, याज्ञवल्क्य आदि 
धर्म्मशासत्रकारों ने नाम-करणु-संस्कार दसवें वा बारहव दिन वा नहीं 
तो सूतक बीत जाने पर करने को लिखा है बंहाँ विज्ञान-तंत्रकार ने 
कायस्थों के लिए “शताइ” अर्थात्‌ १०० दिनों पर उक्त संस्कार करने 
की व्यवस्था दी है, जिससे उनका चातुर्वर्यवाह्यत्व अर्थात्‌ पंचम 
बर्णत्व ही, जो उक्त तंत्र-ग्रन्थ के शुद्ध पाठ के अनुसार है, सिद्ध होता 
है । विज्ञान-तंत्र के उक्त जाली पाठ के अनुसार परस्पर संगतिहीन इन 
व्यवस्थाओं पर अधिक लिखना व्यर्थ है। 

अब व्योम-संहिता को लीजिए। उसमें “कायस्थो ब्रह“सज्ञकः', 
“कलौ हि चात्रिः? आदि वचन हैं। पर “कायस्थो ब्रह्मसंज्क', सर 
ज्वालाप्रसाद जी द्वारा स्वीकृत इस पाठ की भी शुद्धता में सन्देह है, 
कारण कि इस पाठ की जगह “कायस्थ वर्णंसंशकः', यह पाठ मिला 
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है, जिसका बहुत्रीहि समासु इस प्रकार होता है--'कायस्थः - एव 


वणुं-संज्ञा यस्य सः अर्थात्‌ कायस्थ ही जिसकी वरण-संज्ञा है वह, 
जिससे पंचम-वण्‌ का भाव प्रकट होता है। पर मैं इस पाठ के 
अनुसार तक॑ न कर उक्त जस्टिस महोदय के पाठानुसार ही तक 


करूँगा । यदि कायस्थ ब्रह्मसंज्ञक अर्थात्‌ ब्राह्मण हैं तो सर ज्वाला- - 


असाद जी को उन्हें ्राझणत्ब की ही सर्टिफिकेट प्रदान करना चाहता 
था। न मालूम आपने अपनी विरादरी के अम्युदय-साधक ऐसे 
सुवणंमय अवसर को अपने हाथ से क्यों निकल जाने दिया ! और 
यदि अन्य युगो में कायस्थ ब्राह्मण थे तो वे कलि में क्षत्रिय कैसे हो 


गए ? यह. बरण-परिवत्तन आपके सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के. 


कारण पुनः आपके ही द्वारा और अपने ही पक्ष की पुष्टि में प्रमाण- 
रूप से नहीं पेश किया जा सकता । आपके मन्तव्यानुसार वर्ण मूलतः 
यैतृक न होकर बल्कि योग्यता-विशेष पर निर्भर था; पर बाद में 
वह पैतृक हो गया और योग्यायोग्य का विचार जाता रहा। आप 
अपने जजमेंट के पृष्ठ ५१८ में लिखते हैं-- 

‘He says that the caste of 9 person did 
310६ originally depend on heredity, but on 
+he occupation and possession of charac 
teristic merits under the texts of Manu; 
but by lapse of time, it has become a 
matter of heredity and merit, or no merit, 
the son gots the caste of the father. 

अथ--बे, अर्थात्‌ ^ Treatise on Hindu Law 
नामक हिन्दू कानून-अथ के रचयिता श्री गोपालचन्द्र सरकार, कइते हैं 
कि मनु के शाञ्जानुसार किसी व्यक्ति का वर्ण मूलतः पैतृक न था; 
बल्कि वह पेशे तथा विशिष्ट योग्यताओं पर निर्मर था ; पर समय 
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बीततेन्वीतते वह एक पैतृक वस्तु हो गया है और योग्यायोग्य का 
विचार छोड़ कर पुत्र को पिता का वर्ण प्राप्त हो जाता है। 

सरकार महोदय के इस वचन को आप मानते हैं ; अतः आपके 
मंतव्यानुसार कायस्थों का भी वर्ण नहीं बदल सकता और यदि वे 
अन्य युगो में त्राह्यण थे तो आपको उन्हें कलि में भी ब्राह्मण ही मानना 
उचित था, न कि क्षत्रिय | यदि आप कह कि ब्योम-संहिता के 
अनुसार उन्हें कलि में क्षत्रिय मानना चाहिये, तो आपके सिद्धान्तों 
के प्रतिकूल जानेवाले ऐसे ग्रन्थ को आपको कूड़े की टोकरी में फेंक 
देना उचित था । इस प्रकार की स्वमत-विरोधिनी तकशैली को वदनी- 
व्याघात दोष कहते हैं जो आप पर लागू है । 

विज्ञान-तंत्र तथा व्योम-संहिता जैसे प्रमाण की दृष्टि से रद्दी की 
टोकरी में फेंक देने योग्य अन्थों का हवाला सर ज्वालाप्रसाद जी 
जैसे एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ द्वारा दिया जाना उतना आश्चर्यजनक 
नहीं है जितना कि आपस्तम्ब नामक एक वेद-शाखा का। वेदों की 
शाखाएँ क्या हैं, इसे पाठकों को भली भाँति बता देना जरूरी है 
जिससे उन्हें इस प्रमाण की श्रनगंलता मालूम हो जाय। वेदों के 
सम्बन्ध में शाखा? शब्द का अर्थ है उनका संस्करण-विशेष (176 
traditional text or recension of & Veda) जिसे 
वेदज्ञ ब्राह्मणों की किसी मंडली-विशेष ने अपना लिया है ; जैसे 
शाकल-शाखा, आश्वलायनशाखा, वाष्कलशाखा, आपस्तम्बशाखा ` 
इत्यादि। उदाहरण-स्वरूप ऋग्वेद की २१ शाखाएँ हैं। इसका अर्थ 
यह नहीं है कि २१ शाखाओं का समुदाय ऋग्वेद है; बल्कि यह है 
कि प्रत्येक शाखा स्वतंत्र रूप से पूरा ऋग्वेद ही है । अथवा स्पष्ट शब्दों 
में यह कहिये कि ऋग्वेद की २१ शाखाएँ, परस्पर कुछ भिन्नता रखते 
हुए, उसके २१ संस्करण विशेष हैं। एक शाखा से दूसरी शाखा का | 
मेद केवल यतस्ततः उच्चारण तथा किन्दीं मंत्रों के अहर्‌ करने के विषय . 
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में है । उदाहरण के लिये प्रसिद्ध पुरुष-यूक्त का प्रथम मंत्र सहस्रः 
शीर्षाः पुरुषः? आदि को लीजिए । जहाँ आश्वलायन शाखावाले 
गम्भीर शब्द से उसे ज्यों का त्यों, अर्थात्‌ 'सहसखशीर्घाः पुरुषः? 
उच्चारण करेंगे, वहाँ माध्यन्दिनी वाले इसे 'सहल्न शीरेखा पुरुः? 
' उच्चारण करेंगे । ये लोग मूर्दन्य 'घ? की जगह कंख्य 'ख' का उच्चारण 
करते हैं शाखाओं के विषय में और मी कुछ बातें जान लेनी 
-चाहिएक । प्रत्येक शाखा की संहिता ( मंत्र-भाग ) ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌, श्रौत-सूत्र तथा गह्मन्सूत्र विशेष होते हैं। वेद-शाखा- 
सम्बन्धी इस संक्षिप्त विवरण से पाठकों को मालूम हो गया होगा कि 
वेदों तथा उनकी शाखाओं के विषय क्या हैं । उनके विषय हैं वैदिक 
कृत्यां को सुचारु-रूप से सम्पादित करने की विधियाँ बतलाना 
आदि, न कि चातुर्वण्यं के अन्तर्गत वा बहिगंत किसी जाति-विशेष 
की उत्पत्ति भी लिख देना । वेदों में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्भ, ये चार वर्ण॒ और पाँचवाँ निषाद, इन्हीं पाँच मूल जातियों का 
उल्लेख पाया जाता है जिन्हें "पञ्च-जन' कहा गया है । वहाँ पर 
कायस्थ, कुम्मी, अहीर, भूमिहार आदि उपजातियों का नाममात्र भी 
नहीं पाया जाता | अतः सर ज्वालाप्रसाद जो को उचित था कि आप- 
स्तम्ब शाखा में, जो कृष्ण यजुवँद्‌ की तैत्तिरीय शाखा का एक 
उप-मेद मात्र है, कायस्थ वा किसी भी जाति-विशेष की उत्पत्ति लिखी 
देखकर या शब्द-कल्पद्टुम या किसी अन्य कोष में उसे किसी वेद- 


असत्यत्रत सामश्रमी लिखते हैं--“तत््वतः नहि वेदशाखा बृक्ष- 
शाखेव नापि नदीशाखेंव प्रत्युताध्येतृमेदान्‌ सम्प्रदायभेदजन्याध्य- 
यन विशेषरूपैव”; अर्यात्‌ वेद की शोखाएँ न तो वृक्षों की शाखाओं 
की माँति है और न नदी कीं शाखाओं की माँति हैं; प्रत्युत वे पठन- 
पाउन-मेद से सँम्प्रदाय-जन्य अध्ययन का हीं विशेष-रूप हैं। 
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शाखा की आड़ में उद्धृत की हुई पाकर उसे किसी पागल का प्रक्षि 
अलाप समक तत्काल ही ठुकरा देते। मालूम होता है कि आपको 
-कायस्थ-त्तत्रियत्व-प्रतिपादनाथं अपने इस भगीरथ प्रयत्न में शब्द- 
-कल्पट्रुम के पन्ने इधर से उधर बार-बार उलटने पड़े हैं। पर उक्त 
“कोष ग्रन्थ की सावधान जामातलाशी करते समय आपकी तेज आँखें 
उसके उन एृष्ठों पर भाग्यवश नहीं पड़ीं, जिनमें कायस्थों को आचार- 
-निर्णय-तंत्र का हवाला देते हुए शाद्रों से भी निकृष्ट बताया गया है, 
जो ब्राह्मणों की सेवकाई करने से ही कुछ अच्छी दशा में पहुँच गए 
हैं। पार्वती शिव से कहती हैं-- 

“अतीवचित्रं शंभोत्व मुक्तवानावयोरुप। 

शाद्रात्कनीयसी जातिरमवदूविप्रसेवकः? । ( ३७ तम पटल ) । 

अर्थ हे शंभो ! यह आपने अति ही विचित्र बात कही कि 
आद्र से भी छोटी जाति ( कायस्थं ) ब्राह्मणों का सेवक हुआ। यहाँ 
कायस्थ का प्रसंग चला है। पुनः उसी प्रसंग में शिव पावती से 
कहते हैं-- 

ध्रह्मपादांशतः शूद्र-मसीशो द्वौ वभूवतुः। 
शूद्रात्परः कनिष्ठः स चातः कालि ऋतं च तत्‌ ।”. 

अर्थ~-ब्रह्मा के पद-भाग से शूद्र और मसीश ( स्याही का 
सालिक अर्थात्‌ कायस्थ ), ये दोनों उत्पन्न हुए । अतः हे कालि ! यह 
सत्य है कि कायस्थ शूद्व से भी कनिष्ठ ( छोटा ) है । 

अब सर ज्वालाप्रसाद जी के तथाकथित प्रदिप्त श्लोकों पर भी 
विचार होना चाहिए । यदि आपकी समझ मुबारक में अ्यासनरुमृति, 
अध्याय १, श्लोक १०-१२ तथा औशनस-स्मृति के श्लोक ३२-३४ 
प्रच्चिस हैं वा चित्रगुप्तवंशीय कायस्थो पर ज्ञागू बहीं हैं, तो मेरे जैसे 
नाचीज् की अक्ननाकिस में भी विष्खु ओर ब्कास के नाम पर लिखे 
डुए वे श्लोक ( यद्यपि उनकी कृतियों में झुमे ऐसे श्लोक न मिले 
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और न आप ही ने अपने आलोचनाधीन जजंमेंट में उन्हें उद्घुक 
करने का कष्ट उठाया ) अथवा शुक्रनीति, बृहत्‌ पाराशर, बृहस्पति, 


`. ` वीरमित्रोदय, अपराक, विज्ञानेश्वर आदि के वे श्लोक (यद्यपि. -- 
` ` इनमें से भी कोई नहीं आपके द्वारा उद्धृत होने का सौभाग्य प्राप्त 
- ` कर सका), जिनमें कायस्थों ( लेखकों और गणको ) को द्विज, 

` - श्रुतियों और स्मृतियों के ज्ञाता तथा सन्धि-विग्रहकारी, न्यायाधीश, 


राजपरिषद्‌ के सदस्य आदि बड़े-बड़े राजकर्म्मचारी होना लिखा 
गया है, स्मृतियों, पुराणों तथा तंत्र-अन्यों के पूर्वोकृत प्रमाणों के 
प्रतिकूल होने के कारण प्रद्चिप्त क्यों नहीं ? क्योंकि प्रमाण-तुला 


~ का कायस्थ-शूद्धत्व-पअतिपादक पल्ला, उनके द्विजत्वनप्रतिपादक | 


`. ` प्ले से मारी होने के कारण अधिक झुका जा रहा है।यदि ` 


. - ` आपको अपने पन्च के विरोधी प्रमाणों को प्रक्षिप्त कह देने का 


अधिकार है तो आपके विपद्षियों को भी स्वमत-विरुद्ध प्रमाशों को 
प्रक्षिप्त कह देने का वही अधिकार है । पर इस तरह किसी मी प्रमाण 


` `` को म्च्चिप्त कह देने से ही बला नहीं राली जा सकती | प्रक्ञेपों की - 


सनाख्त जरा टेढ़ी खीर दै । ग्रक्षेप हुआ करते हैं सही, और मोटे तौर 
से उन्हें पहचानने की यह रीति है कि उनका प्रतिपाद्य विषय तथा 
उनकी रचनाशैली मूल ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय तथा उसकी रचनाशैली 
एवं स्वीकृत मान्य प्रमाणों और देश काल से मेल नहीं खाते । जहाँ 
` यंह पहचान न हो वहाँ प्रच्चेप कह देना अपने तथा दूसरों को धोखा देना 
है । इसके अतिरिक्त मैं आपकी सेवा में यह नम्र निवेदन कर देना 
चोइता हूँ कि श्रीमान्‌ अपने भाई-बन्धुओं को इस घोर भ्रम में कमी 
: भी डालनें का अयत्न न करें कि शुद्ध हिन्दू काल में, जब कि राज्य- 
. शासन स्मृतयो कें अनुसार होता था, कायस्थों को राजमंत्री, न्याया- 
धीश, राजपरिषद्‌ कें स्वस्थ आदि के उच्चपद नसीब होते थे। उन 
बेचारों को लेखकों (किरानियों), तथा गणकों (आय-व्यय के | 


न्क 
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हिसाब रखने वालों ) के रूप में अपनी लेखनी सवंदा घिसते हुए: 
अपनी जिन्दगी काटनी पड़ती थी। इसके प्रमाण थे शिला-लेख, दान- _ 
पत्र, नामपत्र आदि हैं जिनका हवाला आगे चलकर दिया गया है - 
जहाँ इस जाति पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया गया है। उस 
काल में कायस्थों की कुछ भी हस्ती न थी, जैसा कि मुद्राराच्चस के इस 
वचन से पता चलता है--- 

कायस्थ इति लध्वी मात्रा”; अर्थात्‌ कायस्थ एक तुच्छ अंश है । 
अभिप्राय यह कि वह किसी गणना के योग्य नहीं । मुद्राराचस के उक्त- 
ˆ बचन पर जीवानन्दी टीका पढ़िए--लघूबी मात्रा क्षुद्रः अंशः हीन - 
जातित्वात्‌ यहाँ भी कायस्थों को हीन जाति ही कहा गया है 
. यह वचन चरनिपुणक के प्रति चाणक्य का कहा हुआ है। 

इस जाति को सर्वसाधारण किस ओछी निगाह से देखते थे, . 
इसे जानने के लिये मृच्छकटिक के इस वचन पर रष्टिपात 
कीजिये-- 
.._ “विश्व भो. वअस्स ! गणिआ, हस्त, काअत्थाओ, भिक्खु, 
चाटो, रासहो अ जहिं एदे खिवसन्ति तहिं दुट्टावि ण जाअन्धति”' 
( प्राकृत ) =अपि च भो वयस्य ! गणिका, हस्ती, कायस्थः, मिक्तु:,- 
चाटः, रासभः च यत्र एते निवसन्ति तत्र दुष्टाः अपिन जायन्ते ।' 
( संस्कृत ) | अथं--ओर हे मित्र ! जहाँ पर वेश्या, हाथी, कायस्थ, 
मिच्नुक, ठग और गधा रहते हैं वहाँ दुष्ट भी नहीं ठइरते । यह 
चारुदत्त के प्रति विदूषक का वचन है । इस पर जीवानन्दी 
टीका पढ़िए--“दुष्टाः सदोषा अपि जनाः न जायन्ते न तिष्ठन्ति 
दोघातिरेकस्यावश्यम्मावादितिमावः ।' अर्थ-- वहाँ दुष्ट जन भी इस 
त्रिचार से नहीं ठहरते कि वहाँ ठहरने से वे श्रवश्य ही अधिक दुष्ट 
हो जाएँगे । भाव यह कि.दुष्ट लोग भी गणिका, कायस्य, गधा आदि 
से अलग रहना चाहते हैं। 
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` आगे चलकर जस्टिस ज्वालाप्रसाद जी कायस्थ जाति को द्विज 
सिद्ध करने के लिए रिज्ञली साहब का हवाला देते हुए लिखते हैं कि 
“बिहारी कायस्थों के कितने प्राचीन परिवार द्विजों की पाँडे, तिवारी, 
-बखशी, राय, ठाकुर, मिख, सिंह और साहूलियर उपधियाँ धारण 
करते,हैं । पाँडे, तिवारी, मिश्र आदि शब्दों का द्विजोपाधियाँ होना तो 
-समक में आ जाता है; क्योंकि ये संस्कृत के पाण्डेय, त्रिपाठी 
(त्रिवेदी ), मिश्र आदि शब्दों के अपभ्रंश हैं; पर बखशी और 
साहूलियर जैसे अनाय माषा के शब्दों का द्विजोपाधियाँ होना शायद 
-रिज्जली साहब तथा उनके मतानुयायी आप ही सममते होंगे । रिज़ली 
-साहब तो एक विदेशी विद्वान्‌ थे। वे भारतीयों के विषय में चाहे जो 
भी ऊटपटाँग बातें लिखें और अपने पाठकों को इस कदर निरे बुद्ध, 
समझे कि वे उनकी समी बातों को बिना चीं-चपड़ किये मान लेंगे, 
तो यह षम्य हो सकता है; पर सर ज्वालाप्रसाद जी जैसे एक प्रकाण्ड 
भारतीय विद्वान्‌ का न्याय के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठकर इस प्रकार 
की बातें करना और अपने पाठकों को ऐसा बुद्ध समझना अति ही 
खेदजनक है । न मालूम आपके द्विजोपाधियों की उक्त तालिका में 
-कानूनगो, अखौरी आदि जैसी अनाय्यं भाषा की अन्य द्विजोपाधियाँ 
{! ) क्यों छूट गई ? इसके अतिरिक्त आपको यह मी जान लेना 
“चाहिए कि केवल उपाधियों के बल पर वणं-निणंय करना कंठिन है । 
-थदि ऐसा होता तो इज्जामों की उपाधि “ठाकुर? होने से उन्हें भी 
द्विजाति माना जाता । इसी प्रकार मुसलमान दसौधियाँ ( माटो) की 
उपाधि “राय” है। पर ये द्विजाति क्या, हिन्दू मी नहीं माने जाते। चत्रियों 
में अपनी कुरी (कुल) में, जैसे उज्जैन का उज्जैन के यहाँ विवाह नहीं 
हो सकता । वैश्यों के यहाँ भी अपनी कुरी में, जैसे ऐरण अग्रवाल का 
` औरण अग्रवाल के यहाँ शादी नहीं हो सकती । पर कायस्यों के यहाँ श्रपनी 
करी में जेसे श्रीवास्तव की श्रीवास्तव के यहाँ हो, शादी करने की प्रथा 
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है। कायस्थों के यहाँ श्राद्ध मी एक मास पर होता है जिसमें “शूद्र 
आसेन शुद्धति’ इस शास्त्रीय वचन के अनुसार वे शूद्र ठहरते हैं। 
नका भिन्न कुरी जैसे श्रीवास्तव का श्रम्बष्ठ के यहाँ, शादी कर लेना 
चा एक मास से कम दिनों पर श्राद्ध कर देना, परम्परा के नियम के 
आधुनिक तथा भूले-भटके श्रपवाद मात्र हैं। उक्त साहब बहादुर की 
"पुनः दुहाई देते हुए सर ज्वालाप्रसादजी के इस कथन में कुछ भी 
तत्व नहीं है कि उनके यहाँ समान अल्ल वालों में विबाद नहीं होता; 
उनमें वही विवाह-पद्धति प्रचलित है जो ब्राह्मणों में है; उनका गोत्र 
काश्यप है तथा उनमें “दास” की उपाधि नहीं होती; कारण कि उनके 
यहाँ विवाइ-निर्णयार्थ अल्लों का कोई प्रचार नहीं देख पड़ता | इस 
-अल्लामाव के कारण, केवल जहाँ तक मालूम रहते हैं, कुछ रिश्ताएँ 
-बचाकर शादी ठीक कर ली जाती है। यदि अल्लो का प्रचार है तो 
आपने पूर्वोक्त तथाकथित द्विजोपाधियों की तरह उनकी भी एक सूची 
क्यों नही दे दी ? अल्ल वह चीज़ है जिसके द्वारा एक ही जातिया 
बर्ग के दो भिन्न व्यक्ति परस्पर परिचित क्या, पूर्णतः अपरिचित होते हुए 
-भी सगोत्र वा असगोत्र निश्चित किए जाते हैं। यदि कहो कि उक्त 
उपाधियाँ ही अल्ल हैं तो बेचारे उन कायस्थों की क्या गति होगी 
जो अखोरी आदि नहीं हैं ? वर्तमान काल में ब्राह्मणों से लेकर शूद्वों 
-तक सभी जातियों में एक ही प्रकार का विवाह (ब्राह्म) प्रचलित 
है, यहाँ तक कि जहाँ विवाइनविधि मालूम नहीं रहती वहाँ ब्ाह्म-विवाह 
का ही गुमान ( 09५०7४107 ) किया जाता है। श्री गोपाल- 
“चन्द्र सरकार अथवा मुल्ला साहब का हिन्दू कानून (Hindu Law) 
'पढ़िए । काश्यप गोत्र का कुछ भी विशेष महत्व कायस्थों के सम्बन्ध 
में नहीं है; कारण कि समी शाद्रों एवं आष गोत्रहीन जातियों का गोत्र 
“सृष्टि मात्र के काश्यपीय होने के कारण संकल्प करतें समय पुरोहित 
लोग "काश्यप? मान लेते हैं तथा उनके नाम के साथ “दास? की 
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उपाधि जोड़ देते हैं। कायस्थों करकर ओऔ सही हाल जानिये। प्राचीन 


ङ्‌ 


` ' काल में कायस्थ लोग अपने नाम आचेरदास” की ही उपाधि लगाते 
` थे। पुराने दस्तावेज्ञों के अवलब से पता चलता दै कि उनके कायस्थ | 
कातिब ( लेखक ) उन पर हस्ताक्षर करते समय अपने नाम के अन्त 
में दास” शब्द लिख देतें थे। अब यह जाति चाहे जो उपाधि न 
. धारण कर ले, सो सब ठीक ही है। विधवा विवाह का न होना भी 
दिजत्व का कोई विशेष चिह्द नहीं है। कितने कुम्मियों में विधवा. . . 
विवाह नहीं होता, पर इससे क्या हिन्दू जनता उन्हें द्विज मान लेती 
`. है? इस जाति ने जो कुछ उन्नति की है वह मुसलमानों तथा अंग्रेजों . 
ˆ . के शासन-काल में की है जिसके लिये वह बधाई का पात्र है। शुद्ध 
_ इन्दू काल में जैसा कि स्मृतियों, पुराणों, तंत्रन्यन्थों तथा प्राचीन ` 
:~-.. नाटकों से पता चलता है, इस जातिं की दशा अति ही शोचनीय थी॥- `. 
~ अब अन्त में सर ज्वालाप्रसादजी का कायस्थ-वण-विषयक - 
` ' आखिरी फतवा पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर, जिसे देखकर केवल 
_ कायस्थ ही नहीं, बल्कि कायस्थमात्र भी सन्न हो जाएँगे, आपके 
विशालकाय जजमेंट की आलोचना समास करता हुँ। आप कायस्थो - 
को द्विज सिद्ध करने की धुन में इतने बेसुध हो गए मालूम पड़ते हैं 
कि उन्हें संकर जाति भी मानने को तैयार हो गए । शायद आपकी 
समक्त मुबारक में संकर होना अच्छा, पर शूद्ग होना अच्छा नहीं है 8 
आपके जजमेंट के निम्नलिखित उद्धरण पढ़िये 
(a) Even if they be of mixed origin, as 
°. 8076 say, they cannot be Sudra...(पृष्ठ ५२६) $ 
 . ` - अर्थ--यदि उनकी उत्पत्ति संकर भी हो तो, जैसा कि कुछ लोग 
-. कहते हैं, वे शद्ग नहीं हो सकते । 
(एष्ठ ५३०) । | 
(0) 1६ is undisputed that if Kayastha 
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the off-spring of & Kshatriya by a Vaisya . 
woman, 98 given by Wilson in his glossary, 
he will be & twice-born called Mahishya ac- 
cording fo Manu and Yajnavalkya, because 
both the father and mother are such, If he 
is the off-spring of & Kshatriya by a Sudra 
wife he will be an Ugra Kshatriya, both 
according to Manu and Yajnavalkya, and 
an 'Ugra Kshatriya is not & Surda... 
(पृष्ठ ५३०) । 
अर्थ--यह निर्विवाद है कि विल्सन साहब के कोषानुसार यदि 
कायस्थ वैश्या स्री में क्षत्रिय की ओलाद हैं तो वह मनु और 
याज्ञवल्क्य के अनुसार माता-पिता दोनों के द्विजत्व से माहिष्य- 
संज्ञक द्विज होगा । यदि वह शूद्रा स्री में क्षत्रिय की ्रौलाद है तो 
हृ मनु और याशवल्क्य दोनों के अनुसार उग्रक्षत्रिय होगा और 
उम्र क्षत्रिय शूद्र नहीं हैं । 


(9) Thus, even if Kayastha is an off- 
spring of inter-marriage, he will be twice- 


born (पृष्ठ. ५३१) । 
अथ--इस तरह यदि कायस्थ श्रन्तर्जातीय विवाह की सन्तान 
हो तो भी वह द्विजन्मा होगा । 


+ जस्टिस महोदय ने कायस्थो को “उग्र” कहकर उन्हें किस रसा- 
तल में ढकेला यह शायद आप को मालूम नहीं; क्योंकि उम्र का 
-कम्मं कलम-दावात लेकर कागज लिखना नहीं है; बल्कि बिलों में 
रहने वाले साँप जैसे जीवों को पकड़ना और वध करना है। एजी 

का संस्कृत-श्रङ्गरेजी कोष देखिए । 


६ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन _ 
t 
न मालूम, द्विज कहलाने में कौन-सा बड़प्पन है, जिसके लिए 
संकर जाति भी बन जाना पसन्द किया जाय ? भगवद्गीता का वचनं 
है-..'संकरो नरकायैव कुलप्नानां कुलस्य च’ इत्यादि । इसीलिए कहा 
कि बर्ण-निर्णय के लिए माथापच्ची करना बेकार है। 
कायस्थ जाति पर ऐतिहासिक दृष्टि--कायस्थ जाति पर इस 
प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से विचार कर अब उस पर ऐतिहासिक दृष्टि से 
विचार किया जाता है । ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने वाले दो 
श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं--( १) वे जो कायस्थ जाति को 
मूलतः क्षत्रिय और ( २ ) वे जो इसे मूलतः 
(क) चत्रियत्व का दावा ब्राह्मण मानते हैं। क्षत्रिय पक्ष वालों का 
कथन है कि जब तक भारतवष में छोटे-छोटे 
सरदार राज्य करते रहे तब तक राज्यन्प्रबन्ध उतना जटिल न था; 
अतः उसके लिए अधिक लिखा-पढ़ी की ज्ञरूरत न थी । बहुत से कार्य 
जैसे वादी-प्रतिवादी विषयक न्यायाधीश का कार्य जबानी ही हो जाया 
करते थे । पर जेसे-जैसे बड़े-बड़े राज्य स्थापित होने लगे वेसे-वैसे 


राज्य-प्रबन्ध की जटिलता बढ़ती गई और इसके फलस्वरूप प्रचुर 


संख्या में लेखकों और गणकों की आवश्यकता महसूस होने लगी, 
जो राज्य के प्रत्येक विभाग के कार्य को लिख-पढ़कर उसे सुव्यस्थित 
रूप में कायम रख सकें । और चूँकि प्रायः सभी राजा क्षत्रिय थे, 
वे लोग अपने ही भाई-वन्धछुओं को, जिन पर उनका भरोसा और 
विश्वास था, लेखकों और गणको के पद पर नियुक्त करते थे, जो 
कलम का पेशा करते-करते कालान्तर: में अपनी मूल जाति छत्रिय 
से पृथक होकर कायस्थ नामक एक भिन्न जाति ही. बन गए । पर 
यह कथन सर्वथा निःसार है । प्राच्य किम्वा पाश्चात्य सभी इतिहास= 


विशारद इस सिद्धान्त पर सहमत हैं कि भारतीय, ऐतिहासिक काल 
का प्रारम्भ ईसा के जन्म से पूवं छठी शताब्दी में अर्थात्‌ महात्मा. 
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बुद्ध के प्रादुर्भाव के समीपवर्ती काल में हुआ था; तथा सातर्वी 
शताब्दी का अन्त होते-होते यानी बोद्ध धम्मं के हास ओर पौराणिक 
हिन्दू धम्मं के पूणोदय के साथ-साथ सारा हिन्दू समाज, जिसकी 
वर्णुव्यस्था बौद्ध धर्म्मं के प्रभाव से प्रायः छिन्नभिन्न हो चुकी थी, 
विविध वत्त॑मान जातियों और उनकी उप-जातियों में पेशे के अनुसार 
विभक्त हो चुका था। अतः यह निश्चय है कि कायस्थ जाति की: 
भी सृष्टि इन्दीं तेरह सौ वर्षों के भीतर ही हुई होगी। अब देखना 
यह है कि इन १३०० वर्षों में भारत में कौन-कौन से साम्राज्य 
स्थापित हुए, जिनके सुविस्तृत तथा जटिल राज्य-प्रबन्ध को सुब्य- 
वस्थित रूप से चलाने के लिए लेखकों, गणको तथा उन्हीं के सद्दश 
अन्य राज मत्यों ( अहल्कारों ) की आवश्यकता पड़ी होगी । भारतीय' 
इतिहास के पन्ने उलटने पर हमें इस काल में 'क्रमशः नन्दों ( शूद्र ),४ 
मय्यो ( झूद्र ), शुङ्गों ( ब्राह्मण ), कण्वों ( ब्राह्मण ), आन्त्रोई 
( शद्ग )#, कुशानों ( मध्य एशिया की एक खानाबदोश तथा बर्बेर 
जाति जिसका सबसे प्रसिद्ध सम्राट्‌ कनिष्क था ), गुप्तों (वैश्य)) और 
वर्द्धनों ( वैश्य ) के साम्राज्य पाते हैं। प्राचीन क्षत्रिय जाति के 
छोटे-मोटे राज्य, कुरुक्षेत्र तथा प्रभास क्षेत्र के क्षत्रियवंश-विनाशकारी 
घरेलू युद्धों के बाद, यदि भारत के किसी कोने में अपने जीवन की 
अन्तिम घड़ियाँ गिनते रहे होंगे तो उनका अस्तित्व किसी गणना के 
योग्य न था और राजपूत नामधारी नवीन क्षत्रियों का तो न पूर्णरूप 
से अभी उदय ही हुआ था ओर न उनका कभी कोई विशाल साम्राज्य 


rrr 
ss 


*आन्ओों के शाद्रत्व के प्रमाणार्थ श्रीमद्भागवत, द्वादश स्कन्ध, 
रथम अध्याय, श्लोक २२ पढ़िए । 

वृंगुतों और बड्धनों के वैश्यत्व के प्रमाण में “जातिभास्कर'” 
घु० ११८ और ११६ पढ़िए । 
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ही था । अतः यदि माई-बन्धु वाली उक्त थ्योरी को थोड़ी देर तक ठीक ph 


“मान लेने के साथ-साथ यह भी मान लें कि नष्टावशेष प्राचीन क्षत्रिय 


“राजागण अपने शान में क्षत्रिय जाति के ही लेखकों और गणकों को. 


नियुक्त करते थे तो प्रश्न यह उठता है कि नन्दादि उक्त अच्नत्रिय 


-सम्राद्‌ गण अपने शासन में किस जाति के उक्त अहल्कार रखते थे॥ . - 


-थदि यह कहा जाय कि उनके यहाँ भी क्षत्रिय लेखक ही काम करते 


थे तो प्रथम तो यह उदारता साम्प्रदायिकता (Communalismy | 


दूषित हिन्दू मनोवृत्ति (611817६5) के बिल्कुल प्रतिकूल है, तथा 
द्वितीय यह है कि यह विश्वास-योग्य नहीं कि तलवार तथा धनुष-बाण 
“धारण करने वाली उच्चमान्य क्षत्रिय जाति इतनी गिर गई थी कि वह 
अख-शख्रको छोड़ हाथ में कलम ले किरानीगरी जैसे एक हेय धन्वे के. 


` द्वारा इतनी प्रचुर संख्या में अपना पेट पालने लगी । बल्कि इसके बदले ` 


- -यह क्यों नहीं मान लिया जाय जो उक्त साम्प्रदायिकता के आधार 
पर पूर्णतः तकसंगत है कि जहाँ सभी को अपना-अपना लगा था तो 


शस 


न्दों, मौय्यों और आन्त्रों के दफ्तरों में शूद्र, शुङ्गों और करवों के टु 


“यहाँ ब्राह्मण, कुशानों के यहाँ कुशन तया गुप्तों और वर््धनों के यहाँ ` 


वैश्य लेखक आदि का काम करते थे, जिस दशा में वर्तमान कायस्थ 
जाति पेशे के आधार पर भी विविध वर्णों के मेल-जोल से उत्पन्न हुई 


मालूम होती है । अतः क्षत्रिय-पक्त की थ्योरी किसी ठोस भूमि पर - 


स्थित नहीं जान पड़ती । 
अब ब्राह्मण-पक्त की थ्योरी पर विचार कीजिए | इस थ्योरी के 
अचारको का कथन है कि राजा लोग धर्म्मशासत्रों के आदेशानुसार 
जिन सात-आठ मंत्रियों को अपने दरवार में 


(ख) ब्राह्मणत्व रखकर राज्य का संचालन किया करते थे उनमें . 


का दावा : पर्यास संख्या आझणों की थी और इन ब्राह्मण 
मंत्रियों के कार्यालयों (8061:0६91196) में 


दद 
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` कामः करने तल्ले अन्य लोग (Ministerial Staff) मी पढ़े- 


लिखे आहण ही श्रधिक होते थे । कालान्तर में ये ही मंत्रियों से लेकर 
साधारण लेखकों तक जो ब्राह्मण राजकर्मचारीगण थे, कार्यालयों में 
काम करने के कारण, कार्यस्थ वा कायस्थ नाम से प्रसिद्ध होकर 
अपनी मूल जाति ( ब्राह्मण्‌ ) से पृथक हो गए । इसका कारण वे यह 


- बताते हैँ कि राजकर्मचारी का काम केवल पढ़े-लिखे लोगों के ही 
, द्वारा चल सकता है; अतः बाझण-जाति के ही लोग इस पेशे में 
- पहुँचते थे । इस थ्योरी की पुष्टि में वे एक यह भी प्रमाण देते हैं कि 


नागर ब्राह्मणों तथा बंगाली कायस्थों की दत्त, गुप्त, घोष, दास, मित्र, 


~ देव आदि बरहुत-सी-उपाधियों का एक जैसा मिलना और दोनों 
: जातियों का आदि उद्गम पांचाल देश में होना इस बात को सिद्ध 


_ करता है कि दोनों एक ही नस्ल से उत्पन्न हुए हें। पर ब्राह्मण-पत्ष 


वालों की मी इस दलील में ज्ञत्रिय-पक्त वालों की दलील की तरह 


-कुछु भी सार नहीं है। में पहले ही कह चुका हूँ कि विज्ञानेश्वर ने 


ha 


याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा नामक अपनी टीका में “कायस्थ” 


शब्द से केवल लेखकों और गणको का हो अर्थ लिया है, न कि 


~ 


राजमँत्रियों का भी | अंतः यदि कायस्थ शब्द से उसका अभिप्राय 


राजमंत्रियों का भी होता तो वह अपनी ब्याख्या में "लेखकाः? तथा 
“वशाः? शब्दों के साथ-साथ “मंत्रिणः, सचिवाः’ वा इसी अर्थ का 
कोई . अन्य शब्द भी लिखता । उसके ऐका नहीं लिखने से स्पष्ट है 
कि राजमंत्रोगण्‌ कायस्थ-संज्ञा-भाक लेखकों और गणको से सवथा 
भिन्न थे। इसके अतिरिक्त प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रो तथा ताम्रपत्रों 
में-जहाँ-जहाँ “कायस्थ? शब्द मिलता है वहाँ-वहाँ वह लेखन-क्रिया के 
योम में ही मिलता है, जैसे 'लिखितमिदं शासनं कायस्थ... ... 

काञ्चनेन’; 'लिखितमिदं कायस्थ-काञन-सुतेन-वटेश्वरेश”; लिखितमिदं 
शासनं - कायस्थान्वय-प्रसूत....सोमसिहैन इत्यादि ( & book 
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क क्त 


on eleven Jand-grants* of the Chalukyas 
of Anhilwood Patan of Gujrat ‘by -G 
Buhler ); अतः यह निविवाद है कि मंत्री आदि.. उच 


कर्मचारी -कायस्थ कमी नहीं कहलाते थे, वह पदवी तो लेखकों 
गणकों, किणनियों तथा मुहरिरों की तरह छोटे-छोटे: अमलों की 


` थो। स्मृतियों में राजमंत्रियों के पद के लिए जिस उच योग्यता का 


उल्लेख हुआ है उसे देखने सें मालूम होता हैं ये लोम अवश्य. ही 


`. ` कुलीम -औरं शास्र ङुशलः््ाझण थे, पर लेखकों और गणको की 


_ पदनप्राप्ति के लिए सिवा लिखने-पढ़ने के करिसी अन्य - बड़ी योग्यता 


की आवश्यकता न थी। लिखना-पढ़ना जाननेवालां किसी भी कछ . 
"का अनुष्य लेखक तथा गणक हो सकता था। राजमंत्री राष्ट्र के. » 


'कणधार थे, फलतः उनका समाज तथा, स्वजाति (ब्राह्मण) में बूरा 


रोबर और मान था, बल्कि अपनी जाति के तो वे शिरोभूषण और 


.- अभिमान “के कारण सममे जाते थे। अतः कोई मी कारण नही 


देख पड़ता जिससे विवश होकर वे अपना स्वाभाविक ग्रात्म-गौरव 


तथा अपनी बिरादरी को तिलांजलि देकर कायस्थन्संसानमाक न 
होते हुए धी लेखकों और गणकों जैसे क्षुद्र- कर्मचारियों में जा 


मिले और कायस्थ बन ब्रैठे। पाठकों को यह कमी मी 
भूलना नहीं चाहिए कि ब्राह्मण एक स्वजातीयतामिमानी 
जाति है जो स्वजातीय मान को कभी भी छोड़ना नहीं 


चाहती । बौद्ध धर्म्म के विविध उद्देश्यों में एक यह भी था कि 


ब्राह्मणों का जातीय महत्त्व, वर्णव्यवस्था को छिल्न-मिन्नकर मिट्टी 
में मिला दिया जाय, अतः उनकी इस अवैदिक घम्म पर सदा क्रर 


बढ्न दानपत्रों का समय ईसा की १०वीं शताब्दी से लेकर १३वीं 
शताब्दी तक माना जाता हैं। 
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द्न्दू जातिकीउत्पत्ति . ६६ - 


“दृष्टि बनी रेही और समय पाकर उन्होंने इसे भारत से निकालकर 


थ्रि कर की ३.2: 


हत 


ही छोड़ा । इस धम्म के प्रचंड प्रहारों से यदि कोई जाति. अपनी 


:... रक्षा कर सकी थी तो यह ब्राह्मण जाति ही थी; शेष सभी जातियाँ 


लुप्त प्रायः हो चली थीं । अतः वर्तमान काल में हम जिन विविध 
जातियों को देख रहे हैं, वे केवल ब्राह्मण जाति को छोड़कर, सबकी 


` -संब नवीन हैं। उनका निर्माण बौद्ध घम्म के पतन तथा पौराणिक . 
'हिन्दू धर्म्म के उल्थान काल में पेशों तथा धन्धों के आधार पर 


.  «डँआ था। केवल एक ब्राह्मण ही ऐसी जाति है जो प्राम्बौद्ध कालीन ' 
`. ` है तथा तब से अब तक विद्यमान है। अतः यह कभी भी मानने योग्य 


जे 


“- सही कि उच्चपदस्थ ब्राह्मण राजकर्मचारी अपना ब्राह्मण रूप छोड़कर 
_ कार्यस्थ रूप में परिणत _हो गये। यह बत दूसरी है कि 


` `` धीछे से सबालखे ब्राह्मणों की तरह कतिपय अन्य जोति के 


- ` खोग आह्मण जाति में घुस गये हैं; पर मूल जाति पहले से ही 


7 5 विद्यमानथी। 


~ 


-_ कितने विद्वानों का मत है कि कायस्थ जाति की भर्ती (Recruit= 
#161६) वैश्य समुद्य से हुई है । वैश्य जाति अपने बनिज-व्यापार 


~ पक. मे 


`को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बहीखाते का हिसाब-किताब 


सदा लिखते-पढ़ते रहने के कारण लेखक ,और गणक के कार्य में 
_चतुर होती है। अतः वैश्य जाति के ही लोग राजकीय विभागों में 


. लेखकों और गणको के पद पर नियुक्त होते थे, जो कालान्तर में 


कायस्थ जाति में परिणत हो गये। उसके काल्पनिक आदि पुरुष 
चित्रगु की गुप्त! उपाधि भी इसी अनुमान की ओर संकेत करती 


७ 72 


है। स्वर्गीय श्री रमेशचन्द्रदत्त अपनी पुस्तक Civilisation in . 


Ancient India, Volume 1, Book 111, Chap, 
४, इष्ठ २४८, में कायस्यों तथा बंगाल के वैद्यो पर अपनी सम्मति 
अकर करते हुए लिखते हैं-- | 


र गा 
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१०० _ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन _ 


The Aryan Vaisyas followed_ different 
trades and professiois in Ancient India, 
without forming separate castes, they were 
scribes and physicians, goldsmiths and. 
blacksmiths, potters and weaver: while 
still belonging to the same Vaisya caste. 


अर्थ-प्राचान भारत में आर्य वैश्य बिना प्रथक-प्रथक 


०. 


` जातियाँ बनाए हुए विविध प्रकार के व्यापार तथा पेशे करते- 


थे। वे लेखक और वैद्य, सोनार और लोहार, कुम्हार और 
जुलाहे थे जो अब तक उसी वैश्य जाति से सम्बद्ध थे पुनः वे ह्ली... 


महाशय अपनी उसी पुस्तक के Volume IIT, Book IV, 


Chap. VII], मं लिखते है—*"'Sacred learning had 


' not yet becomethe monopoly of the priests, 


and honest citizens who gained a livelihood . 
88, scribes, physicians, goldsmiths, black- 
Smiths, weavers, potters etc. were still. 
Vaisyas, A PRO ई 
अथ--धार्मिक अन्थों का अध्ययन अभी तक पुजारियों का _ 
एकाधिकार नहीं बन चुका था और सात्विक नागरिक जो अपनी. . 
जीविका लेखक, वैद्य, सोनार, लोहार, जुलाहे, कुम्हार आदि का | 
कामकर प्राप्त करते थे अभी तक वैश्य- थे । 
नोट--उक्त उदाहरणों में वैश्य जाति के अन्तर्गत जो 56775€& _ ' 
अर्थात्‌ लेखक थे वे ही कालान्तर में कायस्थ नामक एक पथक जाति ' 
बन गये । 3 
जातिमास्कर, पृष्ठ १५६, में यूरोपियन लोगों की कायस्थ जाकि 
विषयक विविध सम्मतियों का उल्लेख करते हुए लिखा है-- - 


हिन्दू जाति की उत्पत्ति ` ` १०३ 


“मिस्टर कूक की उद्धृत की हुई मिस्टर रिजली की सम्मति इस 


`  अकार है कि यह कायस्थ जाति. युद्धप्रिय क्षत्रियों की अपेक्षा 
` स्वभावतः शान्तिप्रिय वैश्यों ओर श॒द्रों के मेल-जोल से बनी है और 


- इस जाति में ब्राह्मणों का लेशमात्र भी अंश नहीं है। ट्राइब्ल ऐणड 


कास्ट्स आफ दी एन्‌० डबूलू० पी० अवध० जि० प्रु० १६५ 
ब्राह्मण-पत्षत्रालों की दूसरी दलील भो, कि नागर ब्राह्मणों और 


“अंमाली कायस्थों की कतिपय पारिवारिक उपाधियों के समान होने से 


उक्त कायस्थों का मौलिक ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, और भी निस्सार _ 
है। यह कोई आवश्यक नहीं कि उपाधियों की समानता सजातित्व को 
सिद्ध करे । उदाहरणतः ठाकुरः उपाधि भूमिहारों और हज्जामों, - 


 _ दोनों जातियों मे पाई जाती है; पर ये दोनों मूलतः एक जाति नहीं 


मानी जा सकती । इसी प्रकार “राय” उपाधि की समानता के आधार 
थर राजपूतों, भूमिदारों और माँटों को “खाँ? उपाधि के समान होने से 
कतिपय मैथिल ब्राह्मण परिवारों और मुसलमान पठानों को; पाँडे” 


~ तिवारी” आदि उपाधियों के साम्य-बल पर सरयूपारी ब्राह्मणों और 
: भूमिहारों को; “चौधरी” उपाधि की समानता देखकर बंगाल के 


कतिपय ब्राह्मण परिवारों, कलालों और मुसलमान भद्टीहारों को 


» मूलतः सजाति मान लेना टके सेर भाजी टके सेर खाजा” वाली 

` कहावत होगी । और भी कितने ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जहाँ 

- _ शुक-सी उपाधि धारण करने वाली विविध जातियों में आकाश-पाताल 
` का अन्तर है । एक बात और मी है । प्राचीन काल में यह प्रथा थी 


कि दास लोग अपने मालिक के गोत्रादि मक्तिवश धारण कर लेते -- 


` "नि । इसी प्राचीन प्रथा का समथन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी 
7: - ने अपनी कवितावली रामायण, उत्तरकाण्ड में लिखा है--“अरति ही 


` श्रयाने उपखाने नहिं बूर्े लोग, साहेब के गोत गोत होत हैं गुलाम 


को”, अर्थात्‌ लोग बहुत ही मूख हैं, वे इस कहावत को नहीं समझते 
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° ३०२ . ` . इन्दू जाति का उत्थान और पतन ` - 


~ - कि जो मालिक का -गोत्र है वही गुलाम का भी गोत्रक होता हवै । 310: 
`. -. प्राचीन प्रथा को दृष्टि में रखते हुये क्या यह नहीं माना जा सकत.“ :- 
४ - “कि बंगाली कायस्थों ने दत्त, गुप्त आदि उपाधियों को अपने मालिक :_:' 
» - न्रागर-त्राह्मणीं के अनुकरण में भक्तिवश धारण कर लिया, जिनके. ` -- 
 __ घर वे पीढ़ी दर पीढ़ी चाकरी ( शत्य का काम ) करते चले आ रहे 

:- थे। बाद को नागर ब्राह्मण तो अहिक्षत्र (पांचाल ) से दक्षिण की 
. ओर गुजरात में चले गये और उनके यहाँ चाकरी करने वाले कायस्थ 
अपने-अपने मालिकों की उपाधियों को अपने साथ लिए. और 
कन्नौज, होते हुए बंयाल पहुँचे। इस विषय पर चाहे जिस किसी 
- “प्रह से विचार किया जाय, यह कदापि भी मानने योग्य नहीं कि प 
उपाधि की समानता सजातित्व का द्योतक है। १ 


हक जे. | 


ˆ  कार्यस्थ जातिः पर पर्याप्त लिखा जा चुका । अधिक लिखने: कौं 
आवश्यकता नहीं । पाठकगण दिये हुए प्रमाणों और तकोँ के आधार 
` पर अपनी कायस्थ जाति-विषयक सम्मति- स्वयं ठीक कर -लें । -इसे 
परिच्छेद में भूमिहार, कायस्थ आदि कतिपय जातियों के वर्श-संबन्धी 
- दावे की जो निःसारता दिखलाई गई है वह यह सिद्ध करने के लिए 
नहीं कि उक्त जातियाँ वस्तुतः बुरी हैं; बल्कि यह सिद्ध करने के लिये. 
कि वण-व्यवस्था एक ऐसी बुरी चीज़ है जिससे शीघ्र पिण्ड छुड़ा लेना. 
. .. अत्येक हिन्दू का धर्म है जिसमें हिन्दू समाज का कल्याण हो। ० 2 , 


“ue 


~ 


&विष्णु-रहस्य का वचन है--“आपष गोत्रंतु विराणां. तदन्येषाँ 
क शुरोरिव शाखाभेदाद्गुरोमदाद्गोपादीनान्तु सर्वशः 1? - 


अर्थ--जाझाणों का आप गोत्र होता है ओर क्षत्रियादि दूसरे वर्णशो | 
-. का गोत्र शाखा और गुरु के भेद से गुरु का गोत्र होता है ४. ४ `: 
(जा$ मा० प० २१४) . . nase 


हिन्दू जाति की उपरचि 7 १०३ 


- . कायस्थआदिकी तरह खत्री मी एक जाति है -जिसका वर्ण- 

,  निणृय आज तक नहीं हुआ । इस जाति का उपालंभ हैं कि 
i ...  चत्रियोच्छेदकारी परशुराम के आतंक से हमारे. 
(३) खत्री क्षत्रिय. पूर्वजों ने चात्र-वेष और चात्र कर्म का हा 

छि. परित्याग पुरःसर स्वरक्षाथ वैश्यबृत्ति का आश्रय 
:.- लिया और उनकी. जाति संज्ञा "तत्रि शब्द कालान्तर में 
न अपभ्रष्ट होकर “खत्री? रूप में परिशत हो गई । इस थ्योरी पर 
कितनी ही बातें विचारणीय हैं । पहली तो यह कि खत्री जाति 


का यह उत्पत्ति-बृत्तान्त केवल एक कपोल-कल्पित दँतकथा है जिसका | 


`. समर्थन किसी भी प्राचीन तथा प्रामाण्य ग्रन्थ के द्वारा नहीं 


: ““- होता और जिसका आंधार केवल “कत्रिय' और “खत्री! इन दोनों ' . 


-+ ` शब्दों का इषत्‌ साइश्य-मात्र है जो खत्री जाति को अनुचितं लाभ 
: ६ “उठाने का मौका. दे र्हा है | दूसरी यह कि खत्रियाँ की ही तरह कति-, 


_: =` पय अन्य जातियाँ भी जैसे कोइरी, कुर्मी आदि अपने को मूलतः क्षत्रिय - हैः ॥ 


ही ब्रतलाती हैं जो परशुराम के भय से घेबड़ाकर वा किसी अम्य . 
कारेख्‌ से क्ात्र-धम को तिलांजलि देते हुए वैश्यादि जातियों की 
कृत्ति धारण कर लेने से मूल जाति से पृथक हो गइ । पर क्या कारण 


है कि इन जातियों की हालत में क्षत्रिय! शब्द ने 'खत्री शब्दका | 


रूप नहीं घारण किया ? इन्होंने कोन सा पाप किया था कि ये क्षत्रिय 
“से खत्री न बनकर कोइरी आदि ब्रन गईं ? यदि कदा जाय कि कोइरी . 
~ आदि की जीविका करने से ये जातियाँ क्षत्रिय से कोइरी आदि बन 
. गईं तो-क्या यह भी कोई कह सकेगा कि किस जीविका को घारणुः - 
“०० करने से मनुष्य क्षत्रिय से खत्री बन जाता हैं ! यदि ज्ञाच-धम का नहीं . 
`` - पालन करते हुए भी दुम खत्री यानी क्षत्रिय कहते रह गाए तो ये जातियाँ 
: “इसी नियमानुसार तुम्हारी ही तरह खत्री (बत्रि य) क्यों नहीं कहलाइई £ | 
- 21. अंदि कहो कि .उक्त जातियाँ मूलतः क्षत्रिय नेही थीं, तो तुम्हारे क्षत्रिय _ 
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होने में क्या प्रमाण है ? यदि शब्द-साइश्य के बल पर उछ्लन्कूद 
मचाते हो तो खत्री शब्द को "चत? शब्द का अपभ्रंश क्यों नहीं माना 


जाए ? क्योंकि उसे तीन अक्षर वाले क्षत्रिय शब्द का अपभ्रंश मानने 
की अपेक्षा दो अक्षर वाले 'च्षृत्‌ शब्द का अपभ्रंश मानना अधिक 
तकयुक्त और बुद्धिसम्मत है । चतर एक संकर जाति है जिसकी उत्पत्ति 


शूद्रपिता द्वारा त्रिया माता से होती है । श्री आप्टे ने अपने प्रसिद्ध | 


संस्कृत अंग्रेज़ी कोष में चतृ शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हैं-- 


१ A man born ofa Sudra man and Kshatriya 


W087; अर्थात्‌ वह मनुष्य जो शुद्र पिता और क्षत्रिया माता से 
उत्सन्न होता है वे इसका अर्थ कोषाध्यक्ष भी देते हैं । खत्री जाति धन 
धान्य से संपन्न होने के. कारण लखपती करोडपती है ही। नदिया के 


पंडित जगेन्द्र नाथ महाचाये एम० ए० डी० लिट० मी इनकी - 


( खत्रियों ) की उसत्ति क्षतु ( ज्ञत्तः शूद्र पिता चत्रिया माता ) इसी 
रूप से मानते हैं तथा वे इनको वैश्य जाति रूप बताते हैं। जाति- 
भास्कर, पृष्ठ १०८ देखिए । 

तीसरी बात यह है कि जब पृथ्वी की प्राथना पर कश्यप ने उन 
सब क्षत्रिय राजाओं को जो परशुराम के भय से जंगलों और पहाड़ी में 


`“ जा छिपे थे और जिनका पता पृथ्वी ने कश्यप से बताया था, बुलाकर 
पुनः उन-उनके राज्यों में स्थापित किया, तब परशुराम के तपस्यार्थ . . 


चन में चले जाने के कारण स्थिति को निरापद सममकर सभी चत्रियों 


` - ने आकर अपना-अपना अधिकार प्राप्त कर लिया होगा और अपने से 


निकृष्ट वर्णु की जीविका वा आपद्धमं को तत्काल छोड़कर वे च्चात्र-घमे 
का पालन करने लग गए होंगे। इस दशा में सभी चत्रियों को अपने 


प्रकृत रूप में वापस आ जाने से उनमें कोई भी नहीं किसी विक्त रूप 
में रहा होगा, जिसकी संतान यह खत्री जाति मान ली जाय । अथवा 
खत्रियों के पूर्वज किस खराटे की नींद सो रहे थे कि उन्हें कश्यफ' का: 


हिन्दू जाति की उत्पत्ति | १०% 
निमंत्रण न मिला और कई सइखान्दियों के बाद उनके वर्तमान वंशज 
अपने गारिल पूर्वजों की गलती सुधारने चले हैं। महाभारत, शान्तिपर्व, 
अध्याय ४६ में लिखा है-- 

ततः प्रथिव्या निर्दिष्टांस्तान्‌ समानीय कश्यपः । 
अभ्यषिञ्चन्महीपालान्‌ क्षत्रियान्‌ वीयंसम्मतान्‌ ॥ 
अर्थ--तब पृथ्वी के बनाए हुए पराक्रमो राजाश्रों को बुलाकर 
कश्यप ने उन्हें फिर राज्यों पर अभिषिक्त किया । 
अतः खत्री जाति मूलतः क्षत्रिय नहीं है । कोई-कोई वर्णविवेक- 
चन्द्रिका के निम्नलिखित श्लोक के आधार पर इसे वैश्य सिद्ध करना: 


_ चाहते हैं-- 


अग्निकुण्डात्‌ समुत्पन्नास्त्रयः पुत्राः सुधाम्मिकाः । 
अअग्रवालेतिखत्री च रौनियारेति संज्ञकाः ॥ 
» अर्थ--अग्निकुंड से तीन धर्मात्मा पुत्र उत्मन्न हुए जिनके नाम 
अग्रवाल, खत्री और रौनियार थे । 
यह श्लोक ब्रह्मा की जाँघ से उत्पन्न भलन्दन वैश्य के वंश-वर्शन 
प्रसंग में आया है । पर स्वयं खत्री जाति क्षत्रिय बनने की धुन में इस 
श्लोक की प्रमाणिकता नहीं मानती; क्योंकि इस श्लोक को प्रामाण्व 
मानने से वह रौनियार जाति की, जिसमें मद्य-मांस तथा विधवा- 
विवाह का प्रचार है और जो निम्न श्रेणी की एक अल्लहीन वणिक 
जाति है, कोटि में ञ्रा जायगी। वस्तुतः इस श्लोक की प्रामाणिकता 
संदिग्ध है, क्योंकि इसमें खत्री और रौनियार ये दो शब्द शुद्ध संस्कृत 
के न होकर अपभ्रंश हैं । मालूम होता है कि किसी आधुनिक पंडित 
ने इन शब्दों के शुद्ध रूप खोजने का कष्ट न उठाकर यह जाली 
श्लोक वर्ण विवेक-चन्द्रिका में घुसेड दिया । - 
` हिन्दू जाति के रक्त-सम्मिश्रण पर इससे अधिक खिलना व्थं है।य 
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पाठक इतने से ही समक लें कि सारी हिन्दू जाति; आय या. अ्नाय,. 


भारतीय या श्रभारतीय अनेक जातियों के रक्त सम्मिश्रण से बनी है। 
"आश्चर्यं तो इस बात परे है कि हिन्दू जाति. इस प्रकार उन्न होकर: 
: भी अपने को संसार मर की अन्य सभी जातियों से श्रेष्ठ मानती है। 
और उन्हें म्लेच्छ कहती दै । बोद्धायन ने “म्लेच्छ' शब्द की परिभाषा 
ज्िसं प्रकार लिखी है उसे आण्टें महाशय के कोष में देखिए-- _ 
"- ` ` गोमांसखादको यस्तु विरुद्ध बहुमाषते। ` 
नः सर्वाचारविहीनश्च म्लेच्छ इत्यभिधीयते ॥ 


और सभी आचारों से हीन है उसे म्लेच्छ कहते हैं। 


ट ब्रड़ाना वा. इस तरह से बोलना कि समझ में न आवे । म्लेच्छ का 
ई, ठीके अंगरेज्ी प्रतिशब्द Bapbri8n है। 


$ 


है, बर वे काले रंग से सदा दूर रहे । और हम तो अपने रक्त के सांय- 


र 


९०५: कारण, एक ही प्रान्त तथा एक ही जलवायु के भीतर, और क्या हो 
`-.. सकता दै १ यदि गोरी जाति के किसी व्यक्ति ने किसी काली स्त्री में 
`` संभौम से कोई मिश्रित सन्तान उत्पन्न कर दी तो: वैसी सन्तान मोरी 
: “जाति से सदा अलग रक्खी गई । एसेवा के युरेशियन ओर अमेरिका 


A 


` सन्तानो को अपने धर्मशास्त्रों को व्यवस्थानुसार अंगने में बराबर 
` . मिलाते- चले आए। कहाँ वें यूरोपीय जातियाँ जो कुत्तों और घरो 
४... तकं कौ नंस्ले बियड़ने नहीं देती और कहाँ हम जो श्रपनी ही नस्ल 
४. जैठे 1 और इस पर तुर्रा यह कि हम अपने को संवश्रेष्ठ ही मान रहे हैं ! 


सयका - पनी हि + 
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अर्थ--जो गोमांस खाने वाला, शास्त्र विरुद्ध बहुत बकने वाला _ 


` संस्कृत में एक “्लेच्छ' वा म्लेछ घातु है जिसका अर्थ है बड़- - र 


LR १ 5 तर 


साथ अपना रंग भी खो बैठे । अन्यथा ब्राह्मण कही जाने वाली जाति. :: 
५2: मेँ मी काले और शूद्र मानी जाने वाली जाति में भी गोरे रंगका .. 


यूरोप की सभी जातियों में परस्पर, रक्त विनिमय हुआ तो अ्रवश्य - हक 


`. - के मुलारो जाति इसके ज्वलन्त उदाहस्ण हैं । पर हम तो ऐसी मिश्रितः . -._ 


हु ` _ - थ तृतीय परिच्छेद | र 
` -रङ्कसंमिश्रश के कारण . 


गत “परिच्छेद में हिन्दू जाति के रक्तसंभिश्रण पर विचारकर. .- - 
प्रसंगतः इस मिश्रण के कारणों पर भी थोड़ा-बहुत प्रकाश डाला जा 
'खुका दै । अव इस परिच्छेद में उन कारणों पर विशेष रुप से विचार -- ह 
` किया जाएगा । इन कारणों पर ध्यानपूर्वक विचार करने से पाँच बातें . - : 
-: देखी जाती हैं-(१) अवैध योन-सम्बन्ध; (२) श्रसवण विवाह; 
(३) नियोग; (४) विदेशियों. का हिन्दूकरण और (५) जात्यन्तर 
अहण वा जाति-परिवत्तन। छ 


~ (१) अवैध यौन-सम्बन्ध | यदि .स्री और पुरुष के वीच- ` 
ऐसा यौन सम्बन्ध हुआ हो जिसका अनुमोदन धर्मशास्त्र नहीं करता, 

= ` =तोएऐसे सम्बन्ध को अवैव यौन सम्बन्ध कहते . .` ` 

. अवैध यौन- हें 1 सीधी-सादी भाषा में इसे जारकर्म कहते - 

. ``. . (सम्बन्ध हं । -गत परिच्छेद में वञ्रछच्युपनिषद्‌ का ` ` ` 

`. ¬. . प्रमाण देते हुए श्रष्यश्टग आदि जिन महर्षियों . ` 

के उत्त्ति-वृत्तान्त कहे गए हैं उनका जन्म ऐसे ही अवैध -यौन -- ` 
सम्बन्ध से हुआ था । इतके माता-पिता के बीच कोई शास्तरानुमो- _ 

दितः' दाम्पत्य अथवा नियोग का सम्बन्ध न था । कुन्ती-पुत्र कर्णं ` - ` 

आर ब्यास-पुत्र शुकदेव का भी जन्भ इसी सम्बन्ध के द्वारा हुआ --: 
था। तलाश करने पर ओर भी कितने ऐसे मिलेंगे “जिनके - जन्म 

में यही: तथ्य है । पाठकों को यहाँ पर दाम्पत्य-सम्बन्ध और . - 
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_ पनियोग-सम्बन्ध का अन्तर जान लेना चादिए । दाम्पत्य-सम्बन्ध बह ˆ | 
है जिसमें शास्त्रविहित विवाह द्वारा स्री-पुरुष वेषे हों । इस सम्बन्ध मे =. 
खत्री और पुरुष के बीच पति-पत्नी का सम्बन्ध रहता है। नियोग. - ;.. 7 
दूसरी वस्तु है। यद्यपि यह भी एक शाख्रानुमोदित कम वरः, `, - 
इसमें सत्री और पुरुष के बीच दाम्पत्य-सम्बन्ध नहीं रहता । ऐसे | 
लोग विशेषावस्था में, जिसका वणुन आगे किया जायगा, सन्तान 
उत्पन्नकर पुनः एक दूसरे से पृथक्‌ होते रहे हैं और उनके बीच वही - 
_ पारस्परिक सम्ब्रन्ध चलता रहता है, जो नियोग से पूर्व विद्यमान था । 
: ~ _ हिन्दू जाति अपनी प्राचीन सभ्यता का घोर-घमंड रखती है ; पर इस 
`. अभ्यताभिमानी जाति से पूछना चाहिए कि यदि तुम्हारे प्राचीन | 
पूर्वज सभ्य थे तो वे जारकर्म को कुत्सित कर्म क्यों नहीँ समझते + ०. 
थे? यदि वे सभ्य थे तो उनकी ख्रियाँ गाय आदि पशुओं की तरह - ":: 
| स्वेच्छाचारिणी क्यों थीं ? अर्थात्‌ जैसे गायों में किसी भी साँड़ के 5 
~= साथ यौन-सम्बन्ध होने पर कुछ भी दोष नहीं माना जाता ; वैसे ही . 
उनकी खियों में भौ उनके किसी भी पुरुष के साथ प्रसंग करने पर. 
कुछ भी दोष नहीं माना जाता था । महाभारत, आदिपर्व, अध्याय # 
१२२ में पाण्डु कुन्ती से कहते हैँ- SE 
or अनावृताः किल पुरा स्रिय आसन्‌ वरानने । $ 36 
हि कामचारविहरिणयः स्वतन्त्राश्चारुहासनी ॥ ४॥ . 2002 
. तासां व्युच्चरमाणानां -कोमारात्‌ सुभगे पतोन्‌ । Rr 
ना धम्मोंऽभूद्वरारोहे स हि धर्म्मः पुराभवत्‌ ॥ ५ ॥ वा 
अर्थ- है सुन्दरी ! पूर्वकाल में स्त्रियों की कुछ रोक-टोक न के 
थी। हे सुहासिनी ! उन दिनों वे स्वतन्त्र रहकर मोग-विलास की श 
आशा में स्वच्छुन्दतापूर्वक घूमा करती थीं ॥ ४॥ हे सुभगे | वे 
. ` कौमारावस्थां से ही व्यभिचारं किया करती थीं. और इससे उनको 
` धर्मं नहीं होता था; क्योंकि वही पूर्वकाल _का घर्म या ॥ ५॥ 


ve कित रे 


रक्तन्समिश्रण के कारण १०६. 


इसके बाद पाण्डु ने कुन्ती से श्वेतकेतु की कथा कही है कि 
कब और क्यों उसने पति-पत्नी के बीच बलपूर्वक यह मर्यादा 
ठहराई कि यदि वे अन्य सत्रो-पुरुष के साथ व्यभिचार करेंगे तो 
-उन्हें भ्रूणहत्या का पाप लगेगा । श्वेतकेतु के सामने ही कोई 
ब्रश उसकी माता का हाथ पकड़कर उसे बलपूर्वक किसी अन्य 
स्थान में कुकर्म करने के लिए खींचने लगा । इस अनुचित कार्य 
को देखकर मारे क्रोध के श्वेतकेठु के ओठ काँपने लगे | तब उसके , 
_प्रिता उद्दालक ने कहा-- 
मा तात कोपं कार्षीस्त्वमेष धर्म्मः सनातनः । 
अनावृता हि सवेषां वर्णानामंगना „ भुवि । 
यथागावः स्थितास्तात स्वेस्वे वर्ण तथा प्रजा; ॥ १४ ॥- 
आषिपुतरस्तुतं धम्मे ` ` श्वेतकेतुर्नचक्षमे । 
चकार चैव मर्य्यादामिमां ख्रीपुंसयोभूँवि ॥ १५॥ 
श्र्थ- है तात! क्रोध मत करो; यह सनातन धर्म है। इस 
-भूमंडल में सभी वर्णो की खियाँ बिना किसी बन्धन की हैं| - 
हे तात ! सभी जन अपने-अपने वर्ण के साथ उसी प्रकार व्यवहार 
करते हैं जैसे गायें ॥ १४ ॥। किन्तु ऋषि-पुत्र श्वेतकेतु को ऐसा | 
शर्म सह्य न हो सका और उसने प्रय्त्री में स्री-पुरुष के बीच इस | 
मर्यादा को ( जिसका उल्लेख अभी कर चुका हुँ ) स्थापित करं 
दिया ॥ १५ ॥ 
महर्षि श्रत्रि मी इसी प्राचीन प्रथा के अनुसार स्त्रियों में जार- 
कर्म-जन्य दोष नहीं मानते । अत्रि स्मृति पढ़िए-- 
न स्त्री दुष्याति जारेण ब्राह्मणो वेदकर्मणा | 
नापोमूत्रपुरीषाम्यां नाग्निदंहति कम्मंणा ॥ १६० ॥ 
` अर्थ--त्त्रियाँ जारों द्वारा दूषित नहीं होतीं । ब्राह्मण यज्षिय 


न-झ 2" ० रू 


_ क्री जलाने से अपवित्र नहीं होती। 
~ (२) असवर्ण विवाह--यदि स्री पुरुष के वर्ण एक ` दूसरे से 


`. विवाह दो प्रकार के होते हैं--( १) श्रनुलोम, 
>असंचर्ण विवाह जिसमें पुरुष का वर्ण स्री के वर्ण से उत्कृष्ट रहता है; 


मिलते हैं. । संबसे उत्तम सबर्ण-विवाइ होता है जिसमें ख्री- 
7 अयुरुष दोनों एक ही वर्ण के होते हैं। तत्पश्चात्‌ अनुलोम विवाह 
८ अध्यम श्रेणी को और प्रतिलोम विवाह सबसे निकृष्ट श्रेणी 
हि का समका गया है । सवर्ण विवाह की प्रशंसा करते हुए मनु 
. लिखते हैं-- त 
३5 सव॑वर्शेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्ञतयोनिषु । 
आनुलोम्येन संभूता जात्या, शेयास्त एव ते ॥मनु १० ।५॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण वणो में विवाहिता, सवर्ण और अरक्षत योनि 
पल्ली के गर्भ से उसन्न सन्तान अपने पिता के वर्ण की होती है और 
` अनुलोम-क्रम से निक्कष्ट जाति की स्त्री में पैदा हुई सन्तान अपने 
. पिता के वर्ण की न होकर वर्णसंकर होती है ।# 


` अवह खी अक्षत योनि’ कहलाती है जिसने किसी पुरुष के 
साथ प्रसंग नहीं किया है । सवर्णा, विवाहिता तथा अचेत योनि पत्नी 
. में उतन्न पुत्र औरस? कहाता है । । ु 


. हिंसा आदि वैदिक कर्म द्वारा दूषित नहीं होते । नदी, तालाब आदि - हा 
„का जल मल-मूत्र से दुषित नहीं होता और आग अपवित्र वस्तुओं कोः 


“भिन्न हों, तो उनके विवाह को असवर्ण विवाह कहते हँ । असवर्ण 
5. पे, मो % कन 


त जैसे--शिव-पावंती का विवाह; और (२) प्रति-- 
-लोमे; जिसमें पुरुषः स्त्री की अपेक्षा वर्ण में निकृष्ट रहता है; जैसे-- - 
"राजाः ययाति और देवयानी का विवाह । पुराणों. में अनुलोम क्विहों 
:-की भरमार देखते हैं; पर प्रतिलोम विवाह मुश्किल से जहाँ-तहाँ- 


र॑ 


स्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैरत्पादितान्‌ सुतान्‌। 

साहशानेवतानाहुमांतृदोषविमहितान ॥ मनु १० | ६1. 
थ-्विजों द्वारा व्यवधान-रहित दूसरे वर्ण की खियों मैं 
( जैसे ब्राह्मण द्वारा चत्रिया में, क्षत्रिय द्वारा वैश्या में इत्यादि) 


उत्पन्न किये पुत्र माता के निकृष्ट वत्व रूपी दोष के कारण 


` निन्दित होने से पिता के सद्दश तो होते हैं, पर वे पूर्ण रूप से उसके 
` सवण नहीं होते; अर्थात्‌ वे माता की अपेक्षा उत्कृष्ट और पिता की 
:.- - अपेच्चा निकृष्ट वर्ण के होते हैं। - 


नोट--इस श्लोक से स्पष्ट है कि अनुलोम विवाह से पैदा 


ह सन्तान मी शुद्ध न होकर मिश्रित वर्ण की होती है प्रतिलोमज सन्तान 


वों इससे भी निक्कष्ट है। यही कारण हैं कि पैतृक घन में औरस 


"पुत्र के तुल्य अनुलोमज पुत्रों: को भाग नहीं मिलता । मनुस्मृति 


अध्याय ६, श्लो० १४६-१५७ [ 


असवण विवाह के सम्बन्ध में मनु की यह व्यवस्था है-- - 


सवणांग्रं द्विजातीनां प्रशस्ता दारकम्मणि । 
कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोबराः ॥मनु ३ । १९॥ 
अथ--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के प्रथम विवाह में सवर्णा स्री 
ही प्रशंसनीय है; परन्तु काम-वश विवाह करने में प्रवृत्ति होने पर 
आगे कही हुई ख्रियाँ श्रेष्ठ हैं । 
शूद्रेव भार्य्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते । 
ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥मनु ३ । १३॥ 
अथ--शूद्र की केवल शद्रा, वैश्य की वैश्या और शद्रा, क्षत्रिय 
की चत्रिया, वैश्या और शूद्रा, और ब्राह्मण की बाह्मणी, क्षत्रिया, 
वैश्या ओर शाद्रा स्त्री हो सकती है । | 
मनु ने पहले तो द्विजाति के लिए शुद्रा स्री की मी व्यावस्था दे 


अ अर रक्त-संमिश्रणं के कारण .. १११ . 


११२ हिन्दू जाति को उत्थान और फ्तन 


दी; परन्तु उसी सिलसिले में शी्र ही आगे चलकर उसकी घोर | है 


निन्दा भी करे दी— 
न आह्मणक्षत्रिययोरापद्धपि हि तिष्ठतोः । 
कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भाय्योंपदिश्यते ॥ 
हीनजातिञख्ियं मोहादुद्वहन्तो द्विजातथः। 


Fe कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शुद्रताम ॥ 


शुद्रावेदी पतत्यत्रे रुतथ्यतनयस्य च। 
शौनकस्य सुतोत्त्या तदपत्यतया भुगोः ॥ 
शुद्रांशयनमारोप्य ब्राह्मणोयात्यधोगतिम्‌ । ` 
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मणयादेव हीयते ॥ 
दैवपित्र्यातिथेवानि तप्रधानानि यस्यदु। 


हा नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वर्ग स॒ गच्छुति ॥ 


वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च। 


तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥मनु ३ । १४-१६॥ 
अर्थ-~-इतिहास आदि किसी वृत्तान्त में ग़हस्थ ब्राह्मण और . 


क्षत्रिय को विपत्तिकाल में मी शूद्रा भार्य्या ग्रहण करने का उपदेश 


नहीं है । ्राझण, क्षत्रिय और वैश्य मोइवश यदि हीन जाति की. 


स्री से विवाह कर लें तो वे उस ख्री में उत्पन्न हुई पुत्र-पौत्रादि 
सन्तानों के साथ शुद्रत्व को प्रास दो जाते हैं। अत्रि और गौतम के 


` - मत से शुद्रा स्री के साथ विवाह करने से ही ब्राह्मणादि, पतित हो- 


जाते हैं। शौनक के मत से शूद्रा के साथ विवाहकर उसमें सन्तान 


_ उत्पन्न करने से द्विज पतित होता है आगु के मत सेशूद्रा ख्रीके . ८: 
गर्भ से उत्पन्न सन्तान की सन्तान होने पर वबइ पतित होता है +... -. ....- 


शुद्रा के साथ भोग करने से ब्राह्मण नरक को जाता है और उसमें 


` पुत्र उत्पन्न करने से तो आ्राह्मणत्व से ही हाथ घो बैठता है। दैव 
(होम आदि ), पितर्य ( श्राद्ध आदि ) तथा आतिथ्य ( अतिथि- 


A 


रक्त-संमिश्रणु के कारण ११२ 


भोजन आदि ) इनको जिसकी शाद्रा खरी करती है उसका हव्य और 
कव्य देवता और पितूगण नहीं खाते और बह स्वर्ग को नहीं -जा 
पाता । जिसने शूद्रा का ओठ चुंबन किया है, जो शूद्रा के मुँह को 
माप से दूषित हो गया है और जिसने शूद्रा में सन्तान उसन्न की 
है, ऐसे ब्राह्मण की शुद्धि नहीं है । 

मनु ने यद्यपि ब्राह्मण के लिये शूद्रा सत्री का निन्दित बतलाया 
तथापि उनके इस वचन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया । औरों की 
कथा तो दूर रहै; स्वयं मददर्ि-पुंगग वशिष्ठ, जो घर्म-शाख् के 
प्रवर्तको में से हैं, और महृषि मन्दपाल ने नीच जाति में उत्पन्न 
क्रमशः अक्षमाला और सारंगी को अपनी श्रद्वाङ्किनी बनाया । कारण 
स्पष्ट है । मानव-प्रकृति में जो पशुता का अंश है वह सदा एक 
कठोर नियंत्रण में रखने योग्य है। जहाँ उसको थोड़ी भी हिलने 
की जगह मिली, फिर उसकी घाँघली देख लीजिए। मनु ने 
“्रामतस्तुप्रबृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोवराः? का फतवा एक बार देकर 
जो वैवाहिक नियम को ढीला कर दिया उसका ऐसा परिणाम होना 
स्वाभाविक है और जब वशिष्ठ आदि. जैसे महर्षियों की ही ऐसी 
दशा थी, तो साधारण जनता अ्रधोगति के महागत्त में किस भेंड्टिया- 
घसान की तरह गिरी होगी, इसकी केवल कल्पना की जा सकेगी। 
उक्त स्मृतिकार ने अ्रसवण विवाह की व्यवस्था देकर समाज में नः 
केवल कामुकता ही को प्रोत्साहित किया; बल्कि उसे सांकय दोष से 
दूषित करने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखी | साधारण जन जो कार्य 
करते हैं उनका वैयक्तिक उदाहरण लेख-वद्ध नहीं हो सकता; पर जो 
कार्य समाज के प्रतिष्ठित तथा कर्णधार करते हैं उनके वैयक्तिक 
उदाहरण ग्रन्थों में अमिट रूप से आ जाते हैं ओर प्राकृत जनों के 
लिए पथ-प्रदर्शक और उत्साह-वद्धक् बन जाते हैं। अपने घम- 
अन्थों के पन्ने उलटिये और असवर्ण विवाह के इन वैयक्तिक 

र ? 


२१४ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


_ उदाइरणो पर इष्टिपात कीजिए---वशिष्ठ और अक्षमाला; मन्दपाल 
और सारंगी; जमदग्नि और रेणुका; वैश्रवण और कैकसी; ययाति 
और देवयानी; ययाति और शर्मिष्ठा; शान्तनु और सत्यवती; 
शान्ता और ऋष्यश्टङ्ग; श्रीकृष्ण और जाम्बवंतीः अर्जुन और उलूपी; 
मीम और हिडिम्बा, च्यवन और सुकन्या; सोभरि और मान्धाता 
की ५० कन्याएँ; ब्रह्मद त और कुशनाम की १०० कन्याएँ; शिव और 
पार्वती; ये १५ उदाहरण महानुमावों के हुए । खोजने से असवर्ण 
विवाह के और भी उदाहरण मिलेंगे । यह एक विचार करने योग्य 


विषय है कि जब बड़े-बड़े सिद्ध महात्माओं की यह दशा थी तो . 


साधारण जन अपने मन को किस प्रकार काबू में रख सके होंगे। 
(३ ) रक्त-संमिश्रण के श्रन्य कारणों की तरह नियोग की 


कुत्सित प्रथा ने मी संकरता फैलाने में कुछ कम काम नहीं किया। 
हमारे पवित्र धर्मशास्त्रानुसार पुत्रोत्पादन भी एक | 
- नियोग आवश्यक कर्तव्य था; क्योंकि हिन्दू विश्वासानुसार ` 


पुत्रद्दीन पिता की सद्गति नहीं होती । श्रतः शास्त्रों 
की यह खुली आज्ञा थी कि अपुत्रा सत्री यदि विधवा हो जाए अथवा 
सधवा स्त्री का विवाहित पति पुत्रोत्पादन के लिए स्वयं असमर्थ 
हो, तो वैसी खत्री शास्त्र विहित नियमानुसार अन्य पुरुष के साथ 
यौन-सम्बन्धकर पुत्र उत्पन्न कर ले। मनु ने अपुत्रा स्त्रियों को 


केवल अपने देवर वा किसी सपिंड से ही नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न | 


कर लेने की आज्ञा दी है-- 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्क्रिया सम्थङनियुक्तया । 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिये ॥ मनु ६ । ५६ ॥ 


अर्थ--सन्तान के न होने पर खरी, पति आदि के द्वारा नियुक्त 


होने पर देवर अथवा और किसी सपिणड से इच्छित सन्तान प्राप्त 
कर ले। 
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` ` नोट--पति के भाई को देवर” संज्ञा है; चाहे वह पति से बड़ा 
` - हो वा छोटा; जैसे महर्षि व्यास ने अपने छोटे भाई विचित्रवीय्य॑ की 
. विधवा खियों में नियोग-विधि से धृतराष्ट्र आदि को उत्पन्न किया था। 
मूल पुरुष से चलकर सात पीढ़ियों तक के वंशज परस्पर सपिण्ड 

. कहलाते हैं। 'जातिभास्कर? पृष्ठ २१५ श्लोक १६६ देखिए-- 


सापिण्ड्यं सप्तपुरुषं सोदका आचदुर्दश । 

सगोत्रा एकविंशाः स्युस्तत उध्बैतु गोत्रजाः ॥विष्णु-रहस्य॥ 
- अथ--सात पीढ़ियों तक सपिण्ड, चौदह पीढ़ियों तक समानोदक, 

इक्कीस पीढ़ियों तक सगोत्र और इसके उपरान्त गोत्रज कहलाते हैं । 
मनु की व्यवस्थानुसार द्विजाति की स्री देवर या सपिण्ड से भिन्न 
किसी अन्य पुरुष से नियोग नहीं कर सकती। पर इस नियम की 
- थरवाह किसी ने नहीं की। जब परशुराम ने पृथ्वी को निःचषत्रिय 
कर दिया तो क्षत्रिय विधवाओं ने ब्राह्मणों के साथ, जो भिन्न जाति 
-- क्के होने के कारण न उनके देवर थे और न उनके सपिण्ड थे, नियोग 
- कर पुनः कषत्रिय सन्तान: उत्पन्न की ! नियोग-विषयक दूसरा नियम 
:: यह था कि नियोग-विधि से केवल एक पुत्र; नहीं तो, किसी-किसी 
-क्केमत में दो पुत्रों तक; पर दो पुत्रों से अधिक नहीं, उत्पन्न किए 
जा सकते थे | पर इस बन्धन की भी लोगों ने अवहेलना की; क्योंकि 
कुन्ती ने नियोग द्वारा युधिष्ठिर, अर्जुन और मीम इन तीन पुत्रों 
को उत्पन्न किया था । सारांश यह कि जिस विधि-विशेष के साथ 
नियोग द्वारा पुत्रोपादन करने की शास्त्रीय आज्ञा थी उस पर किसी 
ने ध्यान नहीं दिया ! आगे चलकर मानवस्वमाव का पशु अंश 
इस आपद्धर्मं का बहुत दुरुपयोग करने लगा यहाँ तक कि जाते-जाते 
. शजा बेन के शासन काल में इसकी बागडोर इतनी ढीली पड़ गईं 
कि सवर्ण-असवर्ण का, किम्वा देवर-सपिणड का विचार बिल्कुल 
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जाता रदा और समाज में एक घोर संकरता फेल गई जिससे शिष्ट 
जन इसे एक विगर्हित पशु-धर्म कहने लगे-- 
अयं द्विजैहिविद्वद्भिः पशुधर्मों विगहितः । 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो बेनेराज्यं प्रशासति ॥ 
समहीमखिलां भुञ्जत्राजघिप्रवरः पुरा । 
वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ मनु ६ । ६६-६७ । 
अथ---राजा बेन के राज्य-शासन-काल में विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने 
इस नियोग को मनुष्यों के लिए एक निन्दित पशु-घर्म कहा; अर्थात्‌ 
नियोग पशु-धर्म है; मनुष्यों के लिए सवंथा वजनीय है । राजघियों. 
में श्रेष्ठ उस बेन ने समूची पृथ्वी का भोग करते हुए कामोन्मत्त 
होकर वर्णा का संकर ( मिलावट ) कर दिया । 
आगे के श्लोक द्वारा मनु ने नियोग पर एक प्रतिबन्ध लगा 


द्िया-- 


ततः प्रश्रतियो मोहात्‌ प्रमोतपतिकां स्त्रियम्‌ । 

- नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगह॑न्ति साधवः ॥ मनु ६। ६८ |ˆ 

अर्थ--उस समय से जो पुरुष मोहवश मृतभतृक़ा आदि स्त्रियों: 

को सन्तानार्थं नियुक्त करता है उसकी निन्दा साधु पुरुष करते हैं | 

मनु ने नियोग पर साछु-निन्दा रूपी एक प्रतिबन्ध तो लगा दिया; 

पर उसकी भी अवहेलना की गई । यहाँ पर प'ठकों की जानकारी के 

लिए उक्त राजा बेन का संज्षित परिचय दे देना अनावश्यक न होगा । 

स्वयंभू ( ब्रह्मा ) के पुत्र स्वाय भुव मनु हुए जो वत्तमान श्वेत वरराह 

कल्प के पहले मनु थे र जिनकी चलाई वर्त्तमान मनुस्मृति है। 

स्वायंभुवं मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद हुए जिनके पुत्र पुराण-प्रसिद्ध 

भक्तराज भत्र थे । इन्हीं धुव के छोटे पुत्र वत्सर की शाखा में उसकी 

आठवीं पीढ़ी में राजा बेन हुआ । श्रीमद्धागवत के अनुसार राजा 
बेन की वंशावली इस प्रकार है-- 
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ब्रह्मा, स्वायंभुव मनु, उत्तानपाद, शरुत, वत्सर, पुष्पार्णं, व्युष्ट, 
-सर्वतेजा, मनु, उल्पुक, अंग, बेन इत्यादि । अर्थात्‌ ब्रह्मा से प्रारंभ 
कर उनकी बारहवीं पीढ़ी में राजा बेन हुआ । इससे स्पष्ट है कि बेन 
बदले मन्वन्तर ( स्वायंभुव मन्वन्तर ) का राजा था और महाभारत 
का युद्ध सातवें मन्वन्तर अर्थात्‌ वैत्रस्वत मन्वन्तर में हुआ था जैसा 
कि श्रीमद्धागवत के निम्नलिखित श्लोक से पता चलता है-- 

मनुर्विचस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रृतः । 

सस्तमोवत्तंमानोयस्तदपत्यानि मे शशु ॥स्कं० ८, श्र» १३ इलो० १॥ 

श्रथ शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन्‌ 
खूयंदेव के पुत्र श्राद्धदेव नाम सातवें मनु हैं। ये ही वर्तमान मनु 
हैं । उनकी सन्तानों का विवरण मुझसे सुनो । 

नोट--श्राद्धदेव का दूसरा नाम वैवस्वत है। 

उक्त प्रमाणां स सिद्ध है कि नियोग-प्रथा, चाहे वह वैधरूप में 


अइस वंशावली के ञ्रनसार मनु की ११वीं पीढ़ी में वेन हुआ 
ग्रत. शंका होती है कि मनु ने बेन-विषयक वार्ता कैसे जानी और 
उसे भूतकाल में कयां लिखा ? इसका समाधान यह है कि मनुस्मृति 
का प्रचलित संस्करण मनु के बहुत काल के बाद तैयार हुआ है। 
अतः सम्पादकों ने धर्म-विषयक स्वकालीन लोकमत का उल्लेख करते 
हुए बेन, विष्वामित्र, भरद्वाज, अजीगत्ते, बामदेव आदि की भी चर्चा 
कर दी है । पर इससे उक्त चर्चा की प्रामाणिकता में कोई त्रुटि नहीं 
है। समय को गति के साथ सभी पुस्तकों में नई-नई बातों का 
समावेश हो जाया करता है तथा कुछ बातें निकाल मी दी जाती हैं। 
पर आर्य समाजी ऐसी बातों को प्रत्षिप्त कह दिया करते हैं | पर क्या 
उनका “सस्याय “प्रकाश” अपने असली (ई० स० १८७५ के) 
रूप में है? - 
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हो वा अवैधरूप में, स्वायंभुव मन्वन्तर में ही विद्वानों द्वारा पशु- 
धर्म घोषित हो चुकी थी और तब से वह ६ मन्वन्तरों को पार कस्ती 
हुईं सातवें ( वैवस्वत ) मन्वन्तर में भी, जिस समय महाभारत- 
बुद्ध हुआ था, जारी थी और उक्त राजा परीक्षित के पूर्वज धृतराष्ट्र, 
पाडु तथा पाँचों पांडवों-का जन्म नियोग नामधारी इसी पशु-घर्म 
“के द्वारा हुआ था । आश्चयं है कि स्वयं धर्मराज तथा निखिल ज्ञान 
के भंडार महर्षि वेदव्यास ने इस पशु-धर्म का आश्रय लेकर पर- , 
खियों में सन्तान उत्पन्न की और इन महानुभावों को अपने इस 
धोर अ्रधःपतन पर तनिक मी ज्ञोभ नहीं हुआ । कितने धूर्तं कथक्कड़ ' 
हमारे भोले-भाले तथा सीघे सपारे हिन्दू भाइयों को, जिन्होंने 
महाभारत का मूल ग्रन्थ, जो संस्कृत में है, नहीं पढ़ा है, यह कहकर 
बहकाया करते हैं कि धर्मराज आदि देवताओं ने कुन्ती ओर माद्री 
के साथ, तथा व्यासदेव ने अम्बिका और अम्त्रालिका के साथ, 
कुछ प्राकृत मनुष्यों की तरह प्रसंग करके पुतरोत्पादन नही किया थाई 
बल्कि उन महातेजस्वी पुरुषों ने केवल अपने श्रमोष श्राशीर्वाद से 
ही उक्त रानियों की पुत्र-कामना पूरी की थी | इस प्रसंग में पहले मैं 
व्यासकृति नियोगों पर विचार करूँगा और तत्पश्चात्‌ धर्मराजादि 
देवताओं के किए हुए नियोगों पर । यदि व्यास के केवल आशीर्वाद 
से ही पुत्र-प्राप्ति हो सकती थी, तो उनको सत्यवती से यह कहने की 
क्या ज़रूरत थी कि यदि अम्बिका मेरे कुरूप, दुर्गन्धयुक्त शरीर 
तथा कुवेश को सह सके तो वह आज ही गर्भवती हो जाए। के 
जानते थे कि विचित्रवीर्यं की दोनों रानियाँ, अम्बिका ओर 


६8१४ मनु हैं--स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत,चाक्षुष, 

वैवस्वत, सावणिं, दक्षसावरिं, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, 
सावशिं 

देत्रसावर्णि, और इन्द्रसाव्ि । । 


कम 
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` -अम्बालिका, रूप-यौवन-सम्पन्न हैं; वे उनके जैसे काले-कलूटे पुरुष 


के साथ, जिसके शरीर से बदबू निकल रही है और जो नितान्त 
कुरूप है, सहवास करने पर राजी न होगी । स्थिति सचमुच ऐसी ही 
थी । सत्यवती को बहुत कुछ समभा-चुकाकर अम्बिका को पुत्रलाभार्थ 
ब्यास के साथ सहवास के लिए राजी करना पड़ा । मदाभारत, आदि- 
पर्व, अध्याय १०४ पढ़िये । सत्यवती ने अपनी पुत्र-वधू अम्बिका को 
एकान्त में ले जाकर कहा-- 

कौशल्ये ! धर्ममंत्रंत्वां यदूब्रबीमि निबोध तत्‌ । 

भरतानां समुच्छेदो व्यक्तं मद्धाग्यसंक्षयात्‌ ॥ 

व्यथितां मां च संप्रेष्य पितृवंशं च पीडितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

भीष्मोबुद्धिमदान्मह्य कुलस्यास्यविवृद्धये । 

सा च बुद्विस्त्वय्यघीना पुत्रि ! प्रापय मां तथा ॥ ४७ ॥ 

नष्टं च भारतंवंशं पुनरेवसमुद्धर। 

पुत्रंजनयसुश्रोणि देवराजसमप्रभम्‌ । 

स हि राज्यधुरं गुर्व्वीमुद्वद्यति कुलस्यनः ॥ ४८ ॥ 

सा धर्मतोऽनुनीयैनां कथंचिद्वर्मचारिशीम्‌ । 

भोजयामास विप्रांश्च देवर्षीनतिथीस्तथा ॥ ४६ ॥ 

अर्थ--है कौशल्ये, तुमको जो धर्मयुक्त सलाह देती हूँ उसे तुम 

सुनो । मेरे दुर्भाग्य से भरतवंश का अन्त प्रकट है। भीष्म ने मुझे 
दुःखित तथा अपने पिता के वंश को उच्छिन्न देखकर इस कुल की 
बृद्धि के लिये एक युक्ति बतलाई है। है बेटी ! वह युक्ति तुम्हारे 
अधीन है; अतः तुम उस युक्ति को सफल कर मेरा अभीष्ट सिद्ध 
करो । इस नष्ट हुए भरतवंश का फिर से उद्धार करो। हे सुन्दरी ! 
तेज में देवराज के समान पुत्र उत्पन्न करो । वह कुमार इमारे कुल 
के इस भारी राज्य को सँमालेगा। सत्यवती ने उस धर्मचारिणी को 


कर 
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घर्मानुतार विनय करके किमी प्रकार राजी किया तथा ब्राह्मणों, 
देवर्पियों और अतिथियों को भोजन कराया । 


` क्या महाभारत के उक्त श्लोकों से यह स्पष्ट नहीं है कि अम्बिका 
सत्यवती के बहुत गिइगिड्डाने तथा अनुनय-विनय करने पर ही 
व्यास के साथ नियोग करने को राजी हुईं ! यदि केवल आशीर्वाद 
से ही पुत्र मिलने को होता तो सत्यवती को इस प्रकार अनुनय की 
: नौबत नहीं आती । इसके बाद इस नियोग के सम्बन्ध में जो कुछ 
आयोजन हुआ उससे तो यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है' 
कि व्यास ने अम्बिका के साथ प्रसंग किया था। अध्याय १०६ के 
प्रारंभिक श्लोक पढ़िये-- 
ततः सत्यवती काले वधू स्नातामृतौ तदा। 
संवेशयन्ती शयने शनैबंचन मब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
कौशल्ये ! देवरस्तेऽस्ति सोऽद्यत्वानुप्रवेच्यति । 
` अप्रमत्ता प्रतीक्षेनं निशीथे ह्यागमिष्यति ॥ २॥ 
अथ तत्पश्चात्‌ अम्बिका के नियोग-काल में आृतु-स्नान करने 
पर सत्यवती ने उसको अच्छे सजे हुए - बिस्तर पर बिठाकर धीरे से 
यह कहा--हे कोशल्ये ! आज आधी रात को तुम्हारा देवर तुम्हारे 
पास आवेगा । तुम सावधान होकर उसकी प्रतीक्षा करना । 
यह एक साधारण बात है जिसे सभी जानते हैं कि खियाँ 
आतुवती होने के पश्चात्‌ स्नान करने पर ही पुरुष-प्रसंग तथा गर्भ 
धारण के योग्य होती हैं तथा आधी रात ही सहवास करने का 
उपयुक्त समय है । अतः यदि व्यास के केवल आशीर्वाद से ही पुत्र- 
प्राप्ति होने को होती तो वे अपना आशीर्वाद सब किसी को उपस्थिति 
तथा दिन में भी अम्बिका को दे सकते थे। उन्हें आधी रात को 
त्रुहढुन्क्दाता अम्बिका के शयनागार में जाने की ज़रूरत ही क्या थी ? 


कुक 
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व्यास देव अपने आशीर्वाद का केवल मौखिक उपयोग नहीं करना 
चाहते थे; प्रत्युत वे उसको कार्य रूप में परिणत कर उसे एक 
व्यावहारिक रूप देना चाहते थे । उक्त अध्याय का वाँ श्लोक तो 
रहा-सहा सन्देह मिटा देता है-- 
संबभूव तयासाद्धा मातुः प्रियचिकीर्षया । 
भवात्‌ काशीसुतातं दु नाशंक्नोदभिवीच्षिठुम्‌ ॥६ ॥ 

अथ - व्यास ने माता का प्रिय साधने के लिए अम्बिका के साथ 
संगम. किया; पर काशिराजपुत्री ( ग्रम्बिका ) मारे भय के उनकी 
ओर देख न सको । 

नोट--“संबभूव मिया में “सम्‌? उपमर्ग है जिसका अर्थ “सम्यक 
प्रकार से? ( अच्छी तरह ) है; अतः “तया साद्व संबभूव? का अर्थ 
हुआ “अच्छी तरह उसके साथ हो गए ।, सम्‌? का अथ “इकट्ठा! 
भी है जिस दशा में “तयासाद्ध संबभूव? का अथ हुआ “उसके साथ 
इकट्ठे हो गए ।” चाहे जैसे अर्थ कीजिए, संगम ( प्रसंग ) का श्रथ 
ज़रूर निकलता है । 

व्यास के वीभत्स रूप को देखकर अम्बिका ने मारे डर के अपनी 
आँखें बन्द कर लीं और ग्रम्बालिका पीली टो गई | केवल अम्बिका 
की द'सी ही ऐसी थी जो तीसरे नियोग में व्यास के साथ निर्भीक 
तथा निःसंकोच भाव से मिली और बे उसके साथ भोग-विलास 
करके परितृप्त हुए-- 

कामोपभोगेन रहस्तस्यां तुष्टिमगादृषिः । 
तयासहोर्षितो राजन्‌ ! महर्षि: शंसितव्रतः ॥ २६ ॥ 
अर्थ --हे राजन्‌ ! ब्रतशील महर्षि उस दासी के पास अकेले में 


वासकर और उसके साथ कामोपभोग कर अति प्रसन्न हुए । 


व्यास कृत नियोगों पर इस प्रकार विचारकर अब धर्मराजादि 
देवताकृत नियोगों पर, जो पांडु की रानियों ( कुन्ती और माद्री ) के 


के परि 


८ 

८ 
ड 
नः 
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साथ हुए थे, विचार किया जाता है। राजा पांडु मृग रूपधारी 


किन्दम नाम मुनि के शाप के कारण अपनी स्त्रियों में स्वयं पुतरोत्पादन 
के लिए असमर्थ थे; अतः उन्होंने कुन्ती से किसी तपोनिष्ठ ब्राह्मण 
को बुलाकर नियोग-द्वारा पुत्र उत्पन्न करने को कहा । इस पर कुन्ती 
ने पांडु को जो उत्तर दिया वह धूत्त कथक्कड़ों और पाखंडियां के 
मुँह में स्याद्द पोत देने के लिए काफी है । यदि आशीर्वाद से ही पुत्र 
प्राप्ति हो सकती थी तो कुन्ती ने नियोग पर आपत्ति क्यों की ! आदि 
पर्व का १२१वाँ अध्याय पढ़िये 

न मामहासे धम्मञ्च ! वक्तमेवं कथंचन । 

धम्मपत्नीमभिरतां त्वयि राजीवलोचने ॥ २॥ 


: त्वमेवतु महाबाहो ! मस्यपत्यानि भारत ! 


वीर ! वीर्योपपन्नानि धम्मंतो जनयिष्यसि | ३ ॥ 

स्वर्गे मनुज-शाद्दूंल ! गच्छेयं सहिता त्वया । 

अ्रपत्याय च मां गच्छु त्वमेव कुरुनन्दन ! ॥ ४॥ 

न ह्यहं मनसाप्यन्यं गच्छेयं त्वदृते नरम्‌ । 

त्वत्तः प्रतिविशिष्टश्च कोऽन्योऽस्ति भुविमानवः | '॥| 
थ- है धम के जानने वाले ! मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और 
क्रमल की सी आँखों वाले आपसे प्रेम करतो हुँ । आपको मुझसे ऐसी 
( नियोग विधवक ) बात कहना किसी प्रकार उचित नहीं है। हे 
महाबाहु वीर भारत! धर्मानुमार आप ही मुभमें अपने वीयं से 
सन्तान उसन्न कर । हे पुरुषि | ऐमा ही करने से मैं श्रापके साथ 
स्वगं जा सकू गी । हे कुरुनन्दन ! सन्तान के लिए आप ही मेरे साथ 
संगम करें । मैं आपको छोड़ किसी दुसरे पुरुष के पास मन के 
द्वारा मी नहीं जा सकती | इस भूमंडल में ऐसा कौन है जो आपसे 
अधिक श्रेष्ठ है । 

ये हैं कुन्ती के वचन जो नियोग का नाम सुनते ही मारे घृणा 
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के तिलमिला उठी । क्या उसकी इन बातों से यह स्पष्ट नहीं है कि 
वह नियोग-विधि से पुत्र उत्पन्न करना नहीं चाहती थी; क्योंकि वह 
नियोग की वास्तविकता जानती थी कि इसमें परपुरुष के साथ प्रसंग 
का होना अनिवाय है जो उसकी आत्मा के विरुद्ध था? इसीलिए ' 
तो उसने अपने धर्मपति पांडु से बार-बार प्रार्थना की कि वें ही 
अपने वीय से उसमें पुत्र उत्पन्न करें; वह अन्य पुरुष से मिलना 
नहों चाहती । पर पांडु पुत्र-मुख देखने के लिए. केवल लालायित हीं 
नहीं, बालक पागल हो गए थे । उन्हें तो चाहे जैसे हो, अपनी स्त्री 
के गर्म के पुत्रलाभ करना अपनी सद्गति के लिए अधिक 
आवश्यक हो रहा था । अतः उन्होंने कुन्ती को बहुत माँसा-पट्टी देकर 
तथा पूर्वकाल में किए हुए नियोगों का दृष्टान्त सुनाकर नियोग द्वारा 
पुत्रोत्पादन के लिए राज़ी किया । अबला अबला ही है। बेचारी 
कुन्ती अपने पतिदेव की आज्ञा का उल्लंघन न कर सकी और 
धर्मराज, वायु और इन्द्र, इन तीन देवताओं के साथ नियोगकर 
क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अजुन, इन तीन पुत्रों की जन्मदात्री 
बनी । इसी प्रकार पांडु की दूसरी रानी माद्री ने अश्विनीकुमारों के 
साथ नियोगकर नकुल और सहदेव, इन दो पुत्र-रत्नों को ग्राप्त 
किया | यहाँ पर कितने धूत्त एवं उनके बहकावे में पड़े कितने हमारे 
भोले-माले भाई लोग भी यह कह सकते हैं कि प्राकृत पुरुषों के साथ 
नियोग करने में नियुक्ता त्री को प्रशंग करने की आवश्यकता भले 
ही पड़े; पर देवताओं के साथ नियोग होने में इसकी आवश्यकता 
एकदम नहीं पड़ती ; वहाँ पर तो केरल देवताओं का आशीर्वाद ही 
पुत्रन्प्राप्ति के लिए काफ़ी हो जाता है। यदि ऐसी वात होती तो पांडु 
के और मी पुत्र पैदा करने के लिए कहने पर कुन्ती निम्नलिखित 
बातें क्यों कहती ? आदिपर्व का १२३बाँ अध्याय पढ़िए--- 
नातश्चतुर्थं प्रसवमापत्स्वपि वदन्तत्युत । 
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अतः परं स्वैरिणीस्याद्‌ बन्धकी पञ्चमे भवेत ।। ७६ ॥ 
सत्वं विद्वन्‌ ! धम्ममिम मधिगम्य कथं नु माम्‌। 
अपत्यार्थ समुल्कम्य प्रमादादिव भाषसे || ७७ ॥ 
अरथ--बुद्धिमान्‌ लोग आपत्काल में भी चौथे प्रसव ( सन्तान ) 
की प्रशंसा नहीं करते; क्योंकि चौथे पुरुप से मिलने पर स्त्री व्यमि- 
चारिणी और पाँचवें पुरुष से मिलने पर वेश्या हो जाती है। हे 


बुद्धिशील ! आह यह धरम जानने पर भी क्यों प्रमादपूर्ण बात कह 
रहे हैं । 

कुन्ती के इन शब्दों से स्पष्ट है कि वह धर्मराज, वायु और इन्द्र, 
इन तीन पुरुषों के साथ प्रसंग कर चुकी थी; बस यही उसके लिए 
काफ़ी घृणित था। वह चौथे और पाँचवें पुरुष से मिलना नहीं 
चाइती थी; क्योंकि ऐसा करने से वह व्यमिचारिणी और वेश्या कही 
जाती । यदि नियोग में प्रसंग का प्रश्न नहीं था; यदि केवल देवताओं 
के आशीवांद से ही पुत्र मिल सकता था तो कुन्ती ने “व्यभिचारिणी? 
ओर “वेश्या” ये शब्द क्यों कहे ? 

आय्यं समाज के प्रवत्त स्वामी दयानन्द का नियोग-विषयक 
विचार जानने के लिए चतुथ परिच्छेद का अन्त देखिए । 


नियोग, नियोगज (क्षेत्रज ) पुत्र, सवर्णासवर्ण विवाह एवं 
तज्जन्य पुत्र-विषयक चर्चा करते समय श्रष्टविध विवाह तथा द्वादश 
विध पुत्र-विषयक चर्चा का भी छिड़ जाना, जो प्राचीन हिन्दुओं में 
प्रचलित थे, अप्रासाड्लिक नहीं है। प्राचीन काल में सवर्ण और 
असवर्ण नामक जो दो विवाह-मेद बतलाये गये हैं, वे स्री और 
पुरुष के वर्ण की दृष्टि से हैं यहाँ पर जिन अष्टविध विवाहों का 
विवरण दिया जायेगा, वे उनकी सम्पादन-विधि की इष्टि से हैं। 
मनु के अनुसार यों आठ प्रकार के विवाह नीचे लिखे हैं-- 
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ब्राझो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्त थासुरः । 
गान्धवो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः॥ मनु ३।२१॥ 
श्र्थ-त्राह, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्ध, राक्षस 
हि और पैशाच, ये आठ प्रकार के विवाह 
अष्टविध विबाह शरीर पैशाच, ये श्रा र के विवाह ह । 
इनमें पेशाच नामक आठवाँ विवाह ग्रधम 


विवाह है । 

अब इन अष्टविध विवाहो की सम्पादन-विधि बतलाई: 
जाता है-- - 

(१ ) ब्राक्म--विद्या और आचारयुक्त वर को बुलाकर और 
उत्तम वस्तरों और अलंकारों से कन्या तथा वर को भूपितकर वर को 
जा कन्यादान दिया जाता है उसको ब्राह्म विवाह कहत हैं। 

(२) देव--ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ के आरम्भ होने पर अच्छे 
प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विज्‌ के लिए वस्राभूपणों से सुशोभित 
कर जो कन्या का दान है, उसे दैव विवाह कहते हैं । 

4 २) आषं--एक गौ और एक बैल ऐसे गौओं का एक जोड़ा, 
वा दो जोड़े, वर से यज्ञादि की सिद्धि के लिए अथवा कन्या को देने 
क लिए लेकर शास्त्रानुसार जो कन्यादान किया जाता है उसे आष 
विवाह कहते हैं। 

( ४ ) ग्राजापत्य--ठुम दोनों मिलकर धर्म किया करो, ऐसा नियम 
कन्यादान के समय पहले करके ओर पूजन करके जो कन्यादान 

किया जाता है उसे प्राजापत्य विवाह कहते हैं । 
:.. (५) आतुर--कन्या के पिता आदि को अथवा कन्या को यथा" 
शक्ति धन देकर जो अपनो इच्छा से कन्या का लेना है उसको आसुर 
विवाह कहते हैं । 

( ६) यन्धर्व—कन्या और वर को आपस की प्रीति से जो 
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परस्पर आलिंगनादि रूप मिलना है, ऐसे मैथुन सम्बन्धी और काम 


` से उपन्न हुए विवाह को गान्धर्व विवाह कहते हैं। 


( ७ ) राच्चस--कन्या के पतक्षवालों को मारकर, उनके अंगों को 
काटकर और किले की दीवार को तोड़कर, हाय पिता ! हाय भाई ! 
अनाथ मैं हरी जाती हूँ, ऐसी कहती हुई और आँसुओं को छोड़ती 
, हुई कन्या को उसके घर से जो बलपूर्वक हर लेना है उसको राक्षस 
विवाह कहते हैं। - 

( ८ ) पैशाच--सोई हुई, मद्य से व्याकुल, वा अपने शील की 
रक्षा से रहित कन्या के साथ जो एकान्त में मैथुन करता है वह सब 
सापों की जड़ तथा सत्र विवाहों में अधम पैशाच विवाह है | 

कौन-कौन से विवाह किस-किस वर्ण के लिए उपयुक्त हैं, इस 
विषय में भी मनु ने अपनी सम्मति दी दै । ब्राह्मण के लिए ब्राह्म, 
दैव, आं, ` पाजापत्य, आसुर और गान्धवं, ये छः; क्षत्रिय के लिए 
आयुर, गान्धर्व, राच्चस और पेशाच, ये चार; तथा वैश्य और शूद्व के 
लिए आसुर, गान्धर्व श्रौर पैशाच, ये तीन विवाह धर्म्य हैं । पर प्रत्येक 
वर्ण के लिए अलग-अलग अनुमोदित इन विवादों में भी आहण के 
"लिए ब्राझादि चार, क्षत्रिय के लिए केवल राक्षस तया वैश्य 
ओर शूद्र के लिए केवल आसुर विवाह विद्वानों के द्वारा श्रेष्ठ माने 
आए हैं । 


अब यहाँ पर इन अष्टविध विवाहों के गुण दोषों पर प्रकाश 


डालना अप्रासंगिक न होगा। आदि के ब्राह्मादि चार विवाह-मेद 
सर्वथा अनिन्द्य हैं । इनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं 
की जा सकती, अतः ये पूर्णतः प्रशस्त हैं। पर अन्त के.आर्र आदि 
चार विवाइ-भेदों में, जिनके लिए भारतीय आर क्रमशः अलुरों, 
गन्धर्वो, राच्सों और पिशाचों के, इन अनार्य जातियों से उन्ह 
सीखने के कारण ऋणी थे, सभी आपत्तिजनक हैं तथा इनमें 


लि 


'रक्त-संमिश्रज के कारण - १२७ 


आपत्ति की मात्रा क्रमशः बढ़ती गई है । आसुर विवाह कन्या के 
क्रय विक्रय के सिवा-और कुछ नहीं । पर चूँकि कन्या के इस प्रकार 
का क्रय विक्रय क्रेता ओर विक्रेता दोनों ही की रञ्ञामन्दी से होता 
२ थआ-ओर इससे किसी तीसरे ब्यक्ति का कुछ हानि-लाम न था, अतः 
«४... इस विवाह में एक प्रकार का नैतिक पतन भले ही देख पड़ता हो, 
सर यह राजकीय नियमानुसार कोई दंडनीय अपराध नहीं था। 
गान्धव विवाह एक युवक ओर एक युवती के पारस्परिक प्रेम पर 
निर्भर है जिसमें उनके माता-पिताओं वा किसी अन्य अभिभावकों 
की स्वीकृति का स्थान नहीं है; अतः इस पर भारी आपत्ति यह है 
कि कुलीन कन्याएँ अकुलीन वरों के साथ, प्रेम के अन्धे होने के 
कारण, एक पाश में बँधकर एवं मोलीभाली नवयुवतियाँ धत्तं तथा 
धनलोजुप नवयुवकों के वनावटी प्रेम में फँसकर अपना जीवन नष्ट 
कर सकती हैं । अतः गान्धवं विवाह भी एक प्रकार से श्रनुचित ही 
[A आना गया है । राक्षस और पैशाच विवाहों को तो विवाह न कहकर 

घोर अपराध कहना चाहिए जो त्रत्तमान काल में ताजिरात 

हिन्द के क्रमशः दफा ३६६ तथा ३७६ के अनुसार दंडनीय हैं। 
: दफा ३६६ ($ 366 kidnapping or abducting 
+ woman to compel her marriage, 6c. ) हमें 
बतलाता है कि जो कोई किसी स्त्री को इस नियत से उड़ा ले जाये 
कि उसकी शादी किसी पुरुष के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध कर दी 
जाए'अथवा वह अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी पुरुष के साथ व्यभि- 
` जार करे तो वैसे आदमी को १० वर्ष तक की कैद की सज़ा हो सकती 
; है। पाठक गण ! राक्षस विवाह की पूर्वोक्त परिभाषा के साथ इस 
दफा के विधान को मिनावें और देखें कि . दोनों में कितनी तात्विक 
समानता है । अन्तर केवल इतना ही है कि एक ही वस्तु एक जगह 
विवाह -है तो दूसरी जगह दंडनीय जुर्म है । तिस पर तुरा यह कि 
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राक्षस विवाह क्षत्रिय जाति के लिए प्रशस्त माना गया है जिसक। 5 5, डेः 
मुख्य कत्तव्य दूसरे की और विशेष करके अबला जाति की जान ओर 


माल तथा इज्ज़त और आवरू की रक्षा करना है। जहाँ के रष्क दी 
. भक्षक हैं वहाँ की प्रजा की खैरियत कहाँ ? दफा ३७५ में किसी ख 
के साथ ज़िना बिलूजब् अर्थात्‌ बलपूर्वक मैथुन (1१७७७) नहर 
अपराध की परिभाषा दी गई है। इन पाँच अवस्थाओं में से एक 
अवस्था स्रो की अनुमति (001501६: का अभाव है ! सोई हुई 
या किसी मादक द्रव्य के व्यवहार के कारण नशे में चूर वा विक्षिप्त 
पागल )ख्री की मानतिक स्थिति इस. प्रकार की नहीं रहती कि 


वह किसी कार्य की मलाई वा बुराई को अच्छी तरह समझबूझकर : 


अपनी अनुमति दे सके, अतः इस दशा में उसके साथ मैथुन 
करना ज़िना बिलजब्र ( 10906 ) है जिसके लिए दफा २४६ के 


अनुसार आजन्म कालेपानो वा १० वर्ष तक के कैर को सज़ा हो सकती ई: 


-  है। पर हमारे पवित्र घर्म-प्रन्थ ऐसे पशुओं के मैथुन से भी बदतर मैथुन: 
- को पैशाच नामक एक वेध विवाह ही मानते हैं। मनु का ऐसे विवाह 
के लिए केवल अधम शब्द का प्रयोग करना काफी नहीं है। उन्हें 
तो इसकी गणना अपनी स्मृति के आठवें अध्याय में विविध घोर 
अपराधों में कर इसके लिए एक कठोर दंड की व्यवस्था देना चाहता 
था । पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। पराए की बहू-बेटियों को उनके 


नाथ जबरदस्ती शादो करने की बुरी नीयत से इस प्रकार उड़ा ले जाने 


तथा नींद वा नशे के कारण अपने सतीत्व-रक्षण क प्रति असावधान 
अबलाओं के सतीत्वापहरण को भी शास्त्रीय विवाह भेद बतलाना 
हमारे प्राचीन सम्यमन्य पूवजों की विलक्षण सभ्यता की परमोज्ञ्वल 
बानमियाँ हैं जिन्हें, पाठकबृन्र कृपया उपहार स्वरूप 
स्वीकार करें ! 


वत्तेमान काल में औननक्रौन से विवाइ-भेद हिन्दू समाज में | अकार के पुत्रों में श्रेष्ठ है । 


रकन्संमिश्रश॒ के कारश ` १२९ 
{चलित हैं, इसे मी पाठकों की जानकारी कै लिए बतला देना बहुत 
ज़रूरी है । आजकल जाझ और श्रासुर विवाहों को छोड़कर शेष 


` सभी विवाह उठ गए हैं, यहाँ तक किं आझ विवाह जो पूर्वकाल में 
“चेल ब्राह्मणों में ही प्रचलित था, अब ज्ञत्रियों, वैश्यों और शुद्रों तक 


सें सी प्रचलित हो गया है । जहाँ विवाह-विधि मालूम नहीं रहती 
कहाँ ब्राह्म विवाह का ही शुमान (Presumpti0n) किया जाता 
झै । आसुर विवाह कतिपय शूद्र जातियों में प्रचलित हे, पर द्विजातियों 
भी कोई कानूनी मनाही नहीं है । त्राझ और आसुर विवाह 
एक दूसरे के प्रतिकूल हैं । ब्राह्म में कन्या का दान (G11) है 
-तो आसुर में उसका विक्रव ( 5816 ) है । 
द्धादशविध पुत्र अब द्वादश-विघ पुत्रों का विवरण दिया जाता 
है । मनु के अनुसार बारह प्रकार के पुत्र हैं--- 
औरसः क्षेत्रजश्चैच दत्तः कृत्रिम एव च। 
गूढ़ोत्पन्नोऽपविद्धरच दायादावान्धवाश्च घट ॥ 
कानीनश्च सह्दोढश्च क्रीतः पौनर्मवस्तथाः । 
्त्रयंदतेश्च शौद्रश्च षड़दायाद-बान्धवाः ॥मनु ६।१५६-१६०॥। 
अथ--औरस, चषेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढोत्पन्न और अपविद्ध ये 


छुः पुत्र दायाद ( पैतृक सम्पत्ति में भाग पाने वाले) तथा बान्धव 


( पिण्डतपंशादि के अधिकारी रिश्तेमन्द ) मी हैं | कानीन, सहोढ़ 


-क्रीत, पौनर्भव, स्वयंदत्त और शोद्र,ये छः पुत्र पिण्डतर्पणादि के अधि- 
' कारी बान्धव तो हैं पर पैतृक सम्पत्ति में भाग पाने वाले 
दायाद नहीं है-- 

„उक्त १२ प्रकार के पुत्रों के लक्षण क्रमशः ये है-- 


( १) औरस--कऋन्या अवस्था में विवाहित अपने बर्ष की स्त्री 


में जिसको स्वयं उत्पन्न करे उसको औरस इ वही" समी 
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(२) चेत्रज--अपुत्रा, खूतथतिका वा असमर्थ-पतिका स्त्री में - 
नियोग-विधि से परपुरुष द्वारा उत्पन्न किए हुए पुत्र को उस स्री के ` 
- पति का चेत्रज पुत्र कहते हैं। 
( ३) दत्तक--पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा स्वीकृत ऐसे पुत्र का नाम 
. दत्तक पुत्र है जो वर्ण में उसके समान है और जिसके प्रकत माता- 
पिता ने ददाथ में जल लेकर प्रीतिपूर्वक उसे उस व्यक्ति को दानकर . 
दिया है। नह 
( ४ ) इत्रिम--आद्ध करने में क्या गुण है ओर न करने में क्या 
दोष है, इसके ज्ञाता, तथा माता-पिता की सेवा करना आदि पुत्र 
गुणों से युक्त जिस समान वर्ण के बालक को पुत्र रूप मान ले, वह 
मान लेने वाले का कृत्रिम पृत्र कहलाता है। . 
(५ ) यूढोसन्न-- पतियइ-वासिनी त्री में गुप्त रीति से अन्य ई, 
पुरुष द्वारा उत्पादित ऐसे पुत्र को उस खरी के पति का गूढोत्पन्न पुर 
कहते हैं जिसके विषय में यह तो मालूम है कि वह सजातीय है, ' फ्लु न 
उसका उत्पादक कौन है, इसका पता नहीं है । गा 
. (६ ) अपविद्ध--प्रकृत माता-पिता, दोनों के त्यागे हुए, अः री 
माता के देहान्त होने पर पिता के त्यागे हुए, वा पित के मरण होने 
पर माता के त्यागे हुए जिस पुत्र को ग्रहण किया जाय वह रहः 
करनेवाले का अपविद्ध पुत्र कहलाता दै । Fe 
( ७) कानीन--कन्या एकान्त में पिता के घर समान वर्ण के &” 
पुरुष द्वारा जिस पुत्र को उसन्न करे उसका नाम कानीन है और उस हू 
कन्या के साथ जो विवाद करता है वह सन्तान उसका कानीन पु: 
कहलाता है । हत 
(८) सहोढ़--जिसको गर्भिणी जानकर वा न जानकर उसके .. 
साथ जो पुरुष विवाह करता है वह गर्म उस: विवाहनेवाले का ही £ 


ह 
& हि 
होता है और उस गर्भ से उसन्न पुत्र उसका सहोढ़ पुत्र कहलाता है; 


ह 


चल 
कपल 
ङः 
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-(९.) क्रीतक--जिस पुत्र को, चाहे वह क्रेता का सवर्णं हो वा. 
€ a जाए, 
असवर्ण, उसके प्रकृत माता-पिता को मूल्य. देकर खरीद लिया जाए, 
वह क्रेता का क्रीतक पुत्र कहलाता है.। 


( १० ) पौनभंब--पति को त्यागी हुई अथवा विधवा खरी अपनी 


“इच्छा से पुन ( फिर दूसरे की स्त्री ) होकर जिस पुत्र को उत्पन्न 


करती है वह उत्पादक का पौनर्भव पुत्र कहलाता है । 

(११) स्वयंदत्त--जो माता-पिता से हीन हो, अथवा जिसका 
माता-पिता ने अकारण त्याग कर दिया हो, ऐसे पुत्र जिसको आत्म- 
प्रदान कर दे तो वह उस ग्रहण करनेवाले का स्वयंदत्त पुत्र 
कहलाता है। 

(१२) शौद्र-द्विजाति पिता केद्वारा विवाहित शृद्वा खरी में 
उत्पन्न किया हुआ पत्र शौद्र कहलाता है। यदि पिता ब्राह्मण दो तो 
उसकी संज्ञा पारशव ( निषाद ); क्षत्रिय हो तो उग्र तथा वैश्य हो तो 
सूचिक (दरजी ) होती है । 

मन के पूर्व के आचायों ने इन द्वादशविध पुत्रों के अतिरिक्त 
एक और भी पत्र-मेद माना है जिसका नाम पृत्रिका-पृत्र है । यदि 

आतृहीन कन्या का पिता उसको आभूषणों से 

पुत्रिका-पुत्र अलंकृतकर इस शतं पर किसी वर के साथ 

उसका विवाह करे कि उस विवाह से उत्पन्न हुआ 

पुत्र कन्या के पिता को मिलेगा तो ऐसा पुत्र कन्या के पिता का अर्थात्‌ 
अपने नाना का पुत्रिका-प कहलाता है। वशिष्ठ स्मृति देखिए-- 


अश्चातूकांप्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 
. अस्यां यो जायते पुत्रः समेपृत्रोभवेदिति ॥ 


अर्थ--कन्या का पिता बर से कहता है कि मैं अपनी अ्रातृहीन 
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कन्या को आभूषणों से शोमितकर तुमको इस शर्तें पर देता हूँ कि 
इसे कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मेरा होगा । 
अष्टविध विवाहों तथा द्वादशविध पुत्रों पर विचार करना है । 
इन विवाहों में रास और पैशाच तथा इन पुत्रों में ज्षेत्रज, गूढोत्पन्न, 
` कानीन, सहोढ़, पौनमंव और शौद्र क्रमशः ऐसे विवाह और पुत्र हैं 
जो किसी मी सभ्यमन्य जाति के लिए कलंक के कारश हैं और 
विशेषकर हमारे पूर्वजों को तो तथाकथित (30 691160) सम्यता 
और संस्कृति का भंडाफोड्कर उनका नग्न स्वरूप आधुनिक सम्य 
जगत्‌ के सन्मुख लाकर खड़ा ही कर देतेहें। जिस समाज में 
अबलाओं का बल-पूर्वक विवाद्य अपहरण और उनका सतीत्व 
नाशन, तथा व्यमिचार जैसे पापकर्म के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र भी 
धर्मशासत्रानुसार क्रमशः दंडनीय और अवैध ठहराये जाने के बदले 
जायज करार दिए जाते-हों उस समाज का नैतिक पतन किस रसावल 
को जा पहुँचा होगा, यह मानव-कल्पना के बाहर है। उक्त विगहिंत 
विवाहों तथा पुत्री के कारण समाज में कितना दुराचार, कितना 


व्यभिचार तथा कितनी संकरता फैल गई होगी, इसका अनुमान ` 


करना कठिन है। इन सारी बुराइयों की जड़ हिन्दुओं का वह 
धार्मिक अन्ध विश्वास था जो उन्हें एक कपोल-कल्पित सद्गति के 
लिए किसी भी प्रकार से पुत्रोत्पत्ति के लिए विवश करता था। 
हिन्दुओं का विश्वास है कि जब तक परलोक पाप्य पिण्ड-तर्पणादि 
का देनेवाला पुत्र नहीं होता तत्र तक कोई व्यक्ति सद्गति घास 
नहीं कर सकता ओर न वह पितृ-ऋण से ही छुटकारा पा सकता है, 
अतः चाहे जैसे हो पुत्र प्रास करना एक ज़रूरी फर्ज है । दत्तक 
मीमांसोध्घृत मनु वचन है-- 

अपुत्रेण सुतः कार्य्यः याक ताइक प्रयद्चतः । 

पिण्डोदकक्रियाहेतोनांमसंकीत्तनाथ च ॥ 


क 
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झचच--पुत्रहीन व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी प्रकार 
' का पुत्र पिएड-तर्पणादि क्रियाओं को करने तथा बंश का नाम जारी 
रखने के लिए, यत्रपूवंक कर ले। अत्रि का वचन है-- 
अपत्रेशेव कत्तेव्यः पत्रप्रतिनिधिः सदा । 
पिश्डोदक क्रियाहेतोयस्मात्‌ तस्मात्‌ प्रयत्नतः ||अ०स्सु०५२॥ 
अर्थ--पुत्रहीन व्यक्ति को चाहिए कि वह पिणड-्तपणादि क्रिया 
के लिए यल्षपूर्वक, चाहे जैसे हो, सदा पुत्र का प्रतिनिधि कर ले । 
नोट-केवल औरस पत्र ही यथार्थनामा है । क्षेत्रज आदि उसके 
प्रतिनिधि (1७8६६९७8) मात्र हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं-- 
ऋणमस्मिन्‌ सन्नयति अमृतत्वं च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्जीवतो मुखम्‌ । 
अनन्ताः पुत्रिशां लोका नापुत्रस्य लोकोऽस्तीतिश्रूयते ॥ 
अर्थ--पिता यदि उत्पन्न हुए अपने जीवित पुत्र का मुँह देख ले 
तो वह अपना पितृ-ऋरण उस पुत्र को सौंप देता है और मोक्ष को 
ग्राप्त होता है । पुत्रवालों के लिए अनन्त स्वगलोक हैं;-पर वे पुत्रहीनों 
के लिए नहीं हैं, ऐसा वेदों में सुना जाता है। 
बंगाल के सुप्रसिद्ध हिन्दू कानून-विशारद श्री गोपालचन्द्र शाखी, 
एम्र० ए० बी०्एल० महोदय अपनी “6 Treatise On Hindu 
Law”, Sixth Edition, pp. 180 & 181, में पूर्वोक्त 
बिविध आपत्तिजनक पत्रों पर अपनी सम्मति इस प्रकार देते हैँ-- 
The above descriptions of diverse kinds 
of sons recognised in ancient times, disclose 
that sexual relation was very 10086, and 
chastity of women was not valued. The 
relation of husband and wife, of father 
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and son, and of master and slave, appears 
fo have involved the idea of absolute power 
on the one hand, and abject subjection on 
the other, or of the one being the property 
of the other Procreation by the fathor was 
not a necessary element in the conception 
of sonship. 
अथ--उपर्यक्तविविध प्रकार के पुत्रों के विवरण से, जो प्राचीन 
काल में स्वीकृत थे, यह प्रकट होता है कि ( प्राचीन हिन्दुओं में ) 
यौनसम्बन्ध बहुत ही ढीला था और ख्रियों के सतीत्व का कोई मूल्य 
न था। पति और पत्नी का, पिता और पुत्र का, एवं स्वामी और 
दास का सम्बन्ध, एक ओर असीम अधिकार तथा दूसरी ओर अथम 
आधीनता, वा एक दूसरे की सम्पत्ति होने की भावना से भरा था। 
पिता द्वारा उत्पन्न होना पृत्रत्व की कल्पना का आवश्यक अंश 
नथा। 
इस बिषय पर इतना ही लिखना पर्याप्त है। इतने से ही हमारी. 
प्राचीन सभ्यता की झलक मालूम हो जाती है। 
( ४ ) विदेशियों का दिन्दूकरण--हिन्दू जाति में रक्त-संमिश्रण 
“का चौथा कारण विदेशियों का हिन्दूकरण है । द्वितीय परिच्छेद में 
राजपूत जाति की उत्पत्ति लिखते समय बतलाया 
विदेशियों का गया है कि शक, हूण, गुर्जर आदि कितनी ही 
` हिन्दूकरण विदेशी बर्बर जातियाँ हिन्दू घम को ग्रहण करके 
राजपूत नामक एक नवीन क्षत्रिय जाति बन 
गई । पर इससे यह नहीं समक लेना चाहिए कि इन बदरों का 
समूचा ही जनसमुदाय हिन्दू घर्म को अहण कर लेने से ही -क्षत्रिय 
-क्णु में परिणत हो गया । बल्कि इन लोगों के केवल वे -ही दल वा 
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परिवार क्षत्रिय हुए जिन्होंने शासक-पदवी प्राप्त 
राजपूत की या किसी/राज्य के संस्थापन में इतकार्य हुए 
आर जो इनमें मध्यम तथा निम्न श्रेणी के लोग 
थे वे जाट, गूजर एवं इन्हीं के सहश अन्य जातियों के रूप में ढल 
गए । इसी प्रकार दक्षिण भारत की गोंड, भर, कोल आदि अनार्य 
जातियों के जिस दल ने अधिकार प्राप्तकर राज्य शासन, जो ज्षत्रियों 
का धर्म है, अपने हाथ में लिया वे तो चन्देल, बुन्देल, गहरवार आदि - 
राजपूत-क्षत्रियों के रूप में परिणत हुए और इनके ही भाई-बन्धु, 
जो इस प्रकार की उन्नति न कर सके, गोंड़ आदि ही रह गए जो 
आज तक अपनी प्राचीन हीनावस्था में सड़ते हुए मजदूरी आदि 
कर अपना पेट पाल रहे हैं। 
राजपूत क्षत्रियों की ही तरह शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी भारतीय 
आयौं की सन्तान नहीं है । अआह्ाणोत्पत्ति मार्तण्ड नामक ग्रन्थ के 
पृष्ठ ५४१-५४३ तक में इस जाति की उत्पत्ति 


` शाकद्वीपीय भविष्यपुराण के १३३वें अध्याय के आधार पर यों 


ब्राद्षथ लिखी है--श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब ने जो जाम्बवती के 

गर्भ से उत्पन्न हुआ था, सूर्यदेवता का एक मन्दिर 

बनवाया और जब उस देवता की पूजा-पाठ के लिए उसे स्वदेश 
{ मारत) में देवलकर्म को स्वीकार करनेवाला कोई ब्राह्मण नहीं 
मिला, तो उसने सूर्यदेवता. की आज्ञा से शाकद्वीप ( Scythia ) 
से मगसंज्ञक ब्राह्मणों के दश तथा मंदगसंज्ञक शूद्रों के आठ, कुल 
मिलाकर अद्ठारद, कुमारों को लाकर चन्द्रभाग नदी के तट पर बसा 
दिया इत्यादि | किसी-किसी विद्वान्‌ का कथन है कि. साम्ब कुष्ट- 
रोग से ग्रस्त हुआ । भारत में जब रोग का कोई चिकित्सक नहीं 
मिल्ला, तो श्रीकृष्ण ने साम्ब की चिकित्सा करने के लिए शाकद्वीप 


“ से कुछ मग बाह्मणों को, जो इस रोग की चिकित्सा करने में निपुण 
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थे, अपने यहाँ बुलाया। परम्परागत अन्धविश्वासानुसार कुष्ट- 
रोग का मूल कारण सूयंदेवता का प्रकोप है; अतः उन्हीं मग 
चिकित्सकों के परामश से, जो सूयदेवता के पुजारी भी थे, ीकृष्श 
ने उक्त देवता को प्रसन्न करने के लिए सूर्य का एक मन्दिर बनवाया 
. और उन्हीं मग बआह्मणों को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। निदान 
सूर्यदेव की कृपा तथा मग चिकित्सकों की चिकित्सा से साम्ब कुष्ट- 
रोग से मुक्त हुआ । दोनों मतों की संगति इस प्रकार लग सकती है; 
क्योंकि इनमें कोई पारस्परिक विरोध नहीं है । और उन्हीं भारत में: 
आए भग ब्राझाणो को सन्तान शाकद्वीपीय ब्राह्मण कहलाई । 


पर शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के ब्राह्मण॒त्व पर एक भारी आक्षेप है 
जिसका निराकरण दुष्कर है । मनु अपनी स्मृति के दसवें अध्याय में: 
श्लोक ४३-४४ द्वारा, जिनका उद्धरण द्वितीय परिच्छेद में हो चुका 
है, कह गए हैं कि ब्राह्मणों के अदर्शन ( नहीं मिलने ) से शक 
त्रिय, अर्थात्‌ शाकद्वीप के क्षत्रिय, वृषलत्व ( शद्भत्व ) को प्राप्त 
हो गए, जिससे सिद्ध होता है कि शाकद्वीप में कोई ब्राह्मण था ही. 
नहीं , तो फिर ये शाकद्वीपीय आझण आए कहाँ से १ इनका 
ब्राह्मणत्त्र दी संदिग्ध है । ई 


इस पर एक प्रतिवादी कहता है कि भविष्यपुराण में ही सूर्य ने 
साम्ब को शाकद्वीप से मग ब्राह्मणों को लाने के लिए आशा देठे 
समय कहा है कि शाकद्वीप में मी ाझशादि चार वर्ण रहते हैं 
जो क्रमशः मग, मगस, मानस और मन्दग कहलाते हैं; अतः सिद्ध 
हुआ कि शाकद्वीप में मी नाझण रहते थे जो मग कहलाते ये। पर 
मनुस्मृति स्मृति है शौर भविष्यपुरारा पुराण है; अतः स्मृति के 
सामने पुराण श्रमान्य हे। यों तो समी देशों तथा समी कालों कें 
पुरोहित, सैनिक, व्यापारी तथा कुली ये चार प्रकार के लोग जो: 


“ तक 
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करमशः हसादि चार बसों के सरश हैं, पाए जाते हैं; । पर इससे 


_ चे कुछ बाझणादि चार वशं नहीं हो जाते। चातुर्वण्यं की सत्ता 


तभी मानी जा सकती हे जब्र वह भ्रति-स्मृति के आधार पर 
स्थापित की गई हो | इंग्लेंड के इतिहास के पाठकों को मालूम है 
कि वहाँ के प्राचीन निवासी ब्रिटन लोगों ( B760108 ) के पुरोहित 
ड्रइड (7५1१७ ) कहलाते थे । इसी प्रकार शाकद्वीप के निवासियों 
के पुरोहित, जो सूर्यदेव के पुजारी थे, मग कहलाते थे । सूर्यदेव 
के उक्तकथन का केवल यही श्रभिप्राय है; और यह नहीं कि वे 
सचमुच ब्राह्मण ही थे। मनुस्मृति और भविष्यपुराण के उक्त. 
अन्योन्य विरोधी वचनों की संगति इसी प्रकार लग सकती है;. 
किसी दूसरे प्रकार से नहीं । इसके अतिरिक्त शाकद्वीपस्थ चातुर्वण्यं 
बोधक मगादि शब्द किसी अनाय॑ माघा के शब्द मालूम होते हैं;. 
कारण कि ये ब्राह्मणादि वशाँ वा कम से कम उनसे उपमेदों के अथ. 
में किसी प्राचीन संस्कृत कोष में भी नहीं मिलते। वर्णबोधक 
अर्थं में इनकी व्युत्पत्ति आदि का मी पता नहीं है । यों तो उणादि 
केसहारे अ्रंग्रज्ी-फ़ारसी आदि शब्द भी संस्कृतवत्‌ सिद्ध किए. 
जा सकते हैं । 


साम्ब ने शाकद्वीप से लाकर दस मग कुमारों का विवाह 
मोजकन्याओं के साथ कर दिया, जिससे भोजक जाति उत्पन्न हुई ।, 
ये मोजकन्याएँ किस जाति की थीं, यह मालूम नहीं होता | पर अवश्य 
ही ये मग जाति की न थीं, नहीं तो मोजकन्या क्यों कहलातीं ?” 
और यदि मम और भोज दो जातियाँ सिद्ध हुईं तो ये विवाह 
ऋन्तर्जातीय हुए तथा भोजक जाति मिश्रित रक्त की हुई। इन 
आजको के विषय में बाबू योगेन्द्रनाथ एम» ए०, डी० एल्‌० अपने 
जाति-पाँति-विषयक अन्य के पृष्ठ ५६६ में निम्नलिखित विवरण: 


_देते हैं--- 
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Bhojak:—A class of inferior Brahmans. 
_ ‘found in ‘Rajputana who minister to the. 


Jains as priest and partake of their hos- 
-pitality. 


अथ--भोजक एक निम्न श्रेणी के ब्राह्मण हैं जो राजपूताने में 
_याए जाते हैं। ये जैनियों के यहाँ पुजारी ( सेवग ) का काम करते 
हैं और उनके आतिथ्य में भाग पाते हैं श्रर्थात्‌ उनके घर भोजनादि 
ग्राप्तकर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। भोजक जाति के कुछ 
लोग पष्करच्षेत्र में पंडों का काम करते हैं। पर जब जयपर के 
महाराज स्वगवासी जयसिंह तथा जोधपर के महाराज स्वर्गवासी 
बंख्तसिंद को पुष्करच्षेत्र के इन भोजक पंडों के ब्राह्मणत्व में सन्देह 
हुआ तो उन लोगों ने इन पंडों को अपनी पुरोहिताई से हटाकर 
इनकी जगह गौड़-सनाढ्य ब्राह्मणों को अपना पुरोहित बनाया। 
मिथिला आदि प्रान्तों में शाकद्वीपियों के विषय में यह श्लोक 
प्रचलित है-'कुष्मांडं महिषीक्षीरं विल्वपत्रं मगद्विजम्‌ । चस्वार्येतानि 
वस्तूनि श्राद्धेषु परिव जयेत्‌ ।” 
अर्थ--कुम्दड़ा, मेंस का दूध, बेलपत्र और शाकद्रीपी ब्राह्मण, 
इन चारों वस्तुओं को श्राद्ध में नहीं आने देना चाहिए । 
यह तो हुआ दश मगकुमारों की सन्तान भोजकों का विवरण । 
आर उनके साथ जो आठ मंदग कुमार आए थे उनका विवाह शक 
जाति की कन्याश्ओों से हुआ और उनकी औलाद शुद्ध हुई । 
पर सबसे कठिन प्रश्‍न तो यह है कि वतमान काल में भारतवर्ष 
में पाए जाने वाले निःशेष शाकद्वीपीय ब्राह्मण पूर्वोक्त दश मगकुमारों 
नः सन्तान हैं वा मगों के किसी दूसरे जत्थे की, जो भारत में 
_ न्साम्ब द्वारा लाए न जाकर किसी सरे काल में शाकद्वीप से आकर 


Sh 
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भारत में आ बसा । पर साम्ब द्वारा लाए गए दश मगकुमारों के 
अतिरिक्त किसी दूसरे मग-जत्था का भारत में श्रा बसना किसी भी 
पुराण वा इतिहास से प्रमाणित नहीं होता । अतः विवश होकर हमें 
मानना पड़ता है कि भारतवर्ष के सभी शाकद्वीपीय ब्राझण साम्ब 
द्वारा लाए गए दश मगकुमारों की ही सन्तान हैं और भोजक हैं । 
अन्य विद्वानों को भी इस विषय में खोज करनी चाहिए और इन 
लोगों के पन्च में यदि कोई प्रबल प्रमाण मिले तो सर्वसाधारण की 
सन्देह-निवृत्ति के लिए उसका प्रकाशन होना चाहिए । ये लोग पहले 
कपास का बना हुआ, भीतर से पोला, साँप की केंचुल के समान एक 
प्रकार का वस्न जनेऊ की जगह अपने गले में डाला करते थे; पर 
ज्यों ही इन्होंने मारत में आकर ब्राह्मण को पदवी प्रास की त्यों ही इन 
लोगों ने उक्त वस्त्र विशेष को त्यागकर यज्ञोपवीत पहनना 
आरंभ कर दिया । द्विज मात्र में गोत्र बचाकर विवाह होना 
चाहिये | यही धर्मशासत्र की मर्यादा है, पर शावद्वीपीय ब्राह्मणों के 
यहाँ गोत्र का गोत्र में विवाह दो जाता है। इनके १२ गोत्र तथा ७४ 
“पर? यानी अल्ल होते हँ । कोई कोई "पर से "प्रवर? की कल्पना 
करते हैं तथा दूसरे लोग “पर से पुर” का श्रभिप्राय निकालते हैं; 
अर्थात्‌ वे पुर अथवा ग्राम जहाँ से उक्त ७४ कुलों का निकास हुआ । 
Mr. H.H. Risley, Census Commissioner, 
अपने ग्रन्थ के एष्ठ १५६ में लिखते हैं कि ये लोग गोत्र का गोत्र 
में विवाह कर लेते हैं; केवल पर” टालते हैं। आझण-निणय ग्रन्थ 
के पृष्ठ ४७८-४६३ तक पढ़िए । 

विहार प्रान्त का वह माग जो गंगा नदी से दक्षिण तथा शोण 
नद से पूर्व है, मगइ कहलाता है। मगह शुद्ध संस्कत शब्द 
“्रगघ? का अपञ्रंश है । मगह में छठ नामक सूय का ब्रत जिस 
समारोह के साथ मनाया जाता है वैसा भारत के. किसी भी प्रान्त 
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में नहीं मनाया जाता । सूर्य-प्रजा शाकद्वीपस्थ मग जाति का सुख्य 
घर्म था ॥ जब ये मग भारत में आए तो वे सूर्योपासना अपचे साथ 
ही यहाँ लेते आए, जिससे उक्त व्रत का प्रचार हुआ । जान पड़ता 
है कि मग लोग अधिक संख्या में विहार प्रान्त के उक्त भाग में जा 
बसे, जिससे उसका नाम 'मगध” पड़ गया । संस्कृत के व्यःकरणानुसार 
मगध! शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- मगं तन्नामकं जाति 


विशेषं दधाति घारयति इति मगधः मगशब्दात्‌ आतोञ्नुपसगँ कः, 


इति क प्रत्ययः । अर्थात्‌ जो मग जाति को धारण करे वह मगध हैं। 


(५) जात्यन्तर-ग्रहण बा जांत-परिवत्तन--रक्त-संमिश्रण का 

, पाँचवाँ कारण अपनी जाति को छोड़कर दूसरी 
जात्यन्तरअहण जाति में मिलना है। इनके उदाहरण सवालाखे 
गयावाल, प्रयागयाल आदि ब्रामण कही जाने- 

बाली जातियाँ हैं जिनका विवरण द्वितीय परिच्छेद में दिया 
। जा चुका है । क्रक साहब ने अपने 111008 
सबालाखे १10 0285९8 नामक अन्थ में ऐसे ब्राह्मणों 
आद्व्राद्यण के और भी उदाहरण दिए हैं जो मूलतः 
नीच जातियों के सदस्य होते हुए भी किसी 

राजा के द्वारा ब्रह्म-मोज के अवसर पर ब्राह्मण बना दिए गए । उक्त 
साइब बहादुर के ग्रन्थ का सम्बन्धित अंश The Brahmans 
आमक एक अंग्रेज़ी पुस्तक के पृष्ठ २४ में उद्धृत हुआ है 
जिसका भावानुवाद यह है कि अवध और पश्चिमोत्तर प्रदेशों 
की परम्परागत कथाएँ राजाओं द्वारा, जब उन लोगों को किसी 
यज्ञ वा भोज के लिए असली ब्राह्मणों की पर्यास संख्या नहीं मिली, 
नीच जातियों से ब्राझण बनाए जाने की कहानियों से भरी पड़ी हैं + 
उदाइरशतः प्रतापगढ़ के कुंडा ब्राह्मण राजा मानिकचन्द के द्वारा 
बनाए यए हैं जब उनको १२५,००० आझणों की इष्ट संख्या, जिनको 


क 
|) 


०. 
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-भोज देने का उन्होंने संकल्प किया था, नहीं मिली । इस प्रकार 
कितने अहीर, कुरमी ओर माट जनेऊ पइनाकर ब्राह्मण बना दिए 
मश्‌ जिनके वंशज आज तक ब्राह्मण हें । ऐसी ही कहानियाँ अमतारा 
“के पाठक, हरदोई जिले के पांडे तथा गोरखपुर एवं वस्ती ज़िलों के 
'विषुल संख्यक सवालखियों के विषय में मी कही जाती हैं जिन्होंने 
नीच जात्युत्पन्न होकर भी दूबे, उपाध्याय, तिवारी, मिश्र, दीक्षित, पांडे, 
- आवस्थी ओर पाठक की उच्च उपाधियाँ धारण कर ली हें । लगभग 
-डेढ़ सौ वर्ष हुए कि असोधर के राजा भगवन्तराय ने एक नोनिए 
को ब्राहाण्‌ बना दिया था जिसके वंशधर ऐकी के मिश्र ब्राहाश्‌ हैं । 


जाति-परिवत्तन द्वारा जिस प्रकार कितनी जातियाँ हिन्दू समाज 

के निम्न स्तरों से उठकर ऊपर को चली मई 

आादव क्षत्रिय हैं, उसी प्रकार कितनी ही जातियाँ ऊपर से 
सेअहीर नीचे को चली आई हें। उदाहरणतः यदुवंशीय 
क्षत्रिय राजकुमार आहुक के वंशधर अहीर 

हो गए । शक्तिसंगमतंत्र में लिखा हे--“आइुक-वंशात्‌ समुदूभूताः 
आमीरा इति प्रक़ीतिताः?? अर्थात्‌ अहीर आहुक के वंश में उत्पन्न 
कहे गए हैं । इसका समर्थन जातिवित्रेकाध्याय के द्वारा मी होता है 
यबथा--“आहुक जन्मवन्तश्च आभीराः क्षत्रियाउमवन्‌ ।? अर्थात्‌ 
आहुक से जन्मे हुए क्षत्रिय अहीर हो गए । इन प्रमाणों से सिद्ध 
होता है कि अवश्य ही कुछ यदुवंशोय क्षत्रिय अवनति को प्राप्त 
-होकर गोपालन आदि अहीरोचित कम करते-करते अहीरों में जा मिले 
हैं; पर आजकल इनकी पहिचान मुश्किल है, जिसका 

भट्टी राजपत से फल यह हुआ कि सभी अहीर अब अपने को यादव 
नाई आदि त्रिय कहने लग गए हैं। इसी प्रकार भट्टै= 
वंशीय क्षत्रिय फूल और केवल की सन्तान 
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नाई और कुम्हार, रकेच्छो की सन्तान ` बनिए, देसाऊ ( देकाऊ ) 
_ के वंशधर सुतार और बढ़ई तथा देवसी के वंशज ऊँटपाल हो 

गए | टाड साहब के “राजस्थान! में जैसलमेर 
_ ब्राझणिए का इतिहास पढ़िए । इसी प्रकार की जातीय 
बढ़ई आदि अवनति कुछ पांचाल ब्राह्मणों की भी हो गई) 

पाञ्चाल देश के कतिपय ब्राह्मण बढ़ई, लोहार, 
सोनार आदि शिल्पियों की जीविका लेकर क्रमशः ब्राणिए बढ़ई, 
ब्राझणिए लोहार, ब्राणिए सुनार आदि संज्ञक जातियों के रूप में 
परिवर्तित हो गए । इनमें अभी तक ब्राह्मणोचित संस्कार, रीतिन्रस्म, 
आर्ष गोत्रादि प्रचलित हैं, जिन्हें देखकर भारत के विद्वानों ने उक्तः 
जातियों को उपब्राह्मणों में स्वीकृत कर लिया है । पर अन्धेरतो यह : 
है कि उक्त ब्राह्मणिए बढ़इयों, लोहारों, सोनारों आदि की देखा-देखी 
सब के सब संकर-वर्णो तथा शाद्र-वणीं बढ़इयों, लोहारों, सोनारों 
आदि ने भी, जो चिरकाल से संस्कारहीन थे और जिनमें 
मद्य-मांसादि का सेवन तथा विधवाओं का पत्यन्तरग्रहणादि शाूद्रोचित 
कर्म अभी तक प्रचलित है । लम्बी-लम्बी चोटियाँ सिर पर रखकर 
ललाट में तिलक-छापे लगाकर, गले में जनेऊ तथा पैरों में खड़ाऊं 
पहनकर परस्पर पंडितजी-पंडितजी कहते और नमस्कार करते हुए. 
अपने को पाञ्चाल ब्राह्मण धोषितकर ब्राझण बन जाने के 
लिए सिर तोड़ परिश्रम कर रहे हैं । इनमें से कितने ही अपने को 
विश्वकम्मा को सन्तान होने के आधार पर विश्वकर्म्मा ब्राह्मण 
बतलाते तथा विश्‍वकर्मा की रथयात्रा निकालकर उनकी जयन्ती 
मनाते हैं । पर विश्घकर्म्मा शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है---. 
( १) जगत्सष्टा और ( २ ) देवशिल्पी । यदि पहला अर्थ लिया 
खाए, तो निःशेष मनुष्य जगस्स्ष्टा की सन्तान होने से विश्व- 
कम्मां जाण और इसीसे बढ़इयों के सजाति हो जाएँगे, जो नहीं हो: . 
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-सकताँ । और यदि दूसरा अथं लिया जाए, तो देवशिल्पी विश्वकर्म्मा 
तथा उनकी सत्री का वर्श-निशंय होना चाहिए, जिससे उनकी सन्तान 
का वर्ण-निर्णय हो सके । वर्णंविवेक-चन्द्रिका के ३६वें श्लोक के 


आधार पर विश्वकर्म्मा ब्रह्मा के चरण से उत्पन्न होने के कारण शुद्ध हैं 


और उनके पुत्र भी शूद्र हैं-- 
्रझणश्चरणज्े विश्वकर्म्मा प्रतापवान्‌ । 
तस्यात्मजाश्चदुद्धघाः शद्ववर्णोप्रतिष्ठिताः ॥ ३६ ॥ 

अर्थ प्रतापी विश्वकर्म्मा ब्रह्मा के चरण से उत्पन्न हुए। और 
उनके दुर्द्धपुत्र शूद्र वर्ण में रखे गए। दुद्धंध॑ वह है जिस पर 
आक्रमण करना कठिन है । दुद्धष--दुरतिक्रम | पुनः श्लोक ३७-३६ 

के अनुसार 
इन विश्वकर्म्मा ने मन्मथ गोप कीं प्रभावती नामक कन्या से 
विवाइकर उसमें मालाकार, कर्मकार, शंकुकार, कुविन्दक, कुंभकार 
और कंसकार, ये छः पुत्र उत्पन्न किए जो सभी शूद्र वर्ण में स्थित हैं | 
इसमें बढ़इयों का कहीं भी पता नहीं हैं और यदि उनका पता मी 
होता तो वे भी शद्ग वर्ण में ही रखे जाते। 
विष्छु-रहस्य के अनुसार विश्वकर्म्मा वैश्य हैं । जातिभास्कर. 
पु» २०८, श्लोक ३० पढ़िए 
अश्विनौ घनिदो विश्वकर्म्मा विद्याधरादयः । 
वैश्यवण: पतिंतेषां धनदं व्यदधाद्वरिः || ३०॥ 

- अर्थ--दोनों अश्विनीकुमार, कुबेर, विश्वकर्म्मा और विद्याधरादि 
ये वैश्यवर्णं वाले हैं। भगवान्‌ विष्णु ने कुबेर को इन लोगों का 
स्वामी बनाया । 

विष्छुपुराण, प्रथम अंश; अध्याय १५, श्लोक ११८-११ के 
अनुसार विश्वकर्मा आठवें वसु प्रभास के द्वारा देवगुरु बृहस्पति 


= 
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_ की बहिन में उत्पन्न हुए लिखे यए हैं। तराह्मल-निंय, पृष्ठ ४०४ 


"पदिए--- 
बृहस्पतेस्तु भगिनी वरखी ब्रह्मचारि । 
योगसक्ता जगत्कृत्स्नमसक्ता विचरत्युत ॥ 
प्रभासस्य तु भार्या सा वसूनामष्टमस्य च । 
विश्वकर्म्मा महाभागस्तस्यां जज्ञे प्रजापतिः || 


अर्थ--बृहस्पति की बहिन सुन्दरी और अझचारिशी थी। वह 
व्योग-बल से सब जगत्‌ में धूमा करतौ थी। वह बसलुओं में आठवें 
बसु प्रभास की स्री थी । उकके गर्भ से बड़े भागवाले विश्वकर्म्मा 
-नामक प्रजापति उत्पन्न हुए । 


विष्णु-रहस्य के अनुसार प्रभास चत्रिय हैं। जातिमास्कर, पृष्ठ 


-२०७, श्लोक ८० पढ़िये 
इन्द्र अद्युम्न चन्द्राकं बसु रुद्रादयोऽपरे । 
मरुतः छुत्रवर्णत्वाजरिरे चषत्रजीविकाः ॥२०॥ 


अथ--इन्द्र, ग्रयुम्न, चन्द्र, सूर्य, वसु रुद्रादि तथा अन्य देवगश् ` 


क्षत्रिय वर्ण होने से च्षत्र-जीविका वाले हुए । 


अब प्रभास-पुत्र विश्वकर्म्मा का वर्ण-निर्णय कोजिए। प्रभास . 
एक वसु होने के कारण क्षत्रिय हैं ओर उनकी खरी वृहस्पति की बहिन - 


होने के कारण ब्राह्मणी हुई । अतः विश्वकर्म्मा क्षत्रिय पिता के द्वारा 
ब्राह्मणी माता में उत्पन्न होने के कारण मन्वादि धर्मशास्रकारो के 
“मत से जातितः “सूत” हुए जिसका काम रथ हाँकना है । देवशिल्पी 
“विश्वकर्म्मा का ब्राह्मण होना कहीं भी लिखा नहीं मिलता । यदि 
-बढ़ई भाइयों के सन्तोष के लिए विश्वकर्म्मा को ब्राह्मण भी मान लें 
तो भी इन भाइयों का ब्राह्मण होना सिद्ध नहीं होता; क्योंकि विश्व- 


कर्म्मा ने जिस स्त्री में बढ़इयों को उत्पन्न किया था वह शूद्रा थी .. 
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और ब्राह्मण पिता द्वारा शूद्रा माता में उत्पन्न हुई सन्तान आहण न 
होकर “पारशव” होती है । जातिभास्कर, प्रं १६४ तथा १६५ में 
उद्धृत अहमवै० पुराण, ब्रह्मखंड, अध्याय १०, श्लोक १६, २० और 
“ २१ पढ़िए-- 
विश्वकर्म्मा च शुद्वायों वीर्याधानं चकार सः । 
ततो बभूवः पुत्राश्च नवैते शिल्पकारिणः ॥ १६॥ 
मालाकारः कर्म्मकारः शंखकारः कुविन्दकः । 
कुंभकारः कंसकारः षड़ेते शिल्पिना वराः ॥२०॥ 
, सूत्रधारश्चित्रकारः स्वणंकारस्तथैवच । 
८ तास्ते ब्रह्मशापादयाज्या वर्णसंकराः ॥२१॥ 
अर्थ--विश्वकर्म्मा ने शूद्रा में वीर्याधान किया, जिससे शिल्प- 
कर्मा ६ पुत्र उत्पन्न हुए । इन ६ शिल्पियों में मालाकार ( माली ), 
-कर्भकार ( लोहार ), शंखकार ( शंख की चीजें बनाने वाले), 


कुविन्दक (जुलाहा ), कुम्हार और केसरा, (ठठोरा, तमेड़ा आदि) ये ६. 


श्रेष्ठ हँ । तथा सूत्रधार ( बढ़ई ), चितेरा और सोनार ये तीन ब्रह्मन 

शाप के कारण पतित श्रौर अयाज्य वर्ससंकर हैं। जिनको यज्ञकर्म 
-का अधिकार नहीं है वद अयाज्य हें । 

पहले जिन ब्राह्मणिए बढ्ड्यो आदि उपब्राह्मणों का उल्लेख हुआ 

है उनका इन विश्वकर्म्मा से कोई वंश का सम्बन्ध नहीं मालूम पड़ता, 

सिवा इसके के उन लोगों ने विश्वकर्म्मा के वंशजों का पेशा 


अख्तियार कर लिया है। उनकी उत्पत्ति बाझणोतत्तिमार्तएड में 


लिंगपुराणोक्त शैत्रायम के आधार पर यों लिखी है कि ब्रह्मा के 

पुत्र स्थायंभुव मनु ने शिल्पायन, गौरवायन, कायस्थायन और 

मागघायन इन चार उपत्राझणों को उत्पन्न किया । इनमें शिल्पायन 

की सन्तान लोहार, खुतार ( बढ्डै ), पथरकट, तमेड़े, और सोनार 

हैं। पर शैवागम से किस ग्रन्थ का अभिप्राय है, यह त्राझणोत्पत्ति- 
२१० 


ड 
~ 


१४६ हिन्द जाति का उत्थान और पतन 
मार्तण्ड में नहीं लिखा और लिंगपुराण में यह कथा नहीं मिलती । 
अतः इसकी प्रामाशिकता अविश्वसनीय है । अनुमान होता है कि 
ब्राह्मणिए बढ़ई आदि मूलतः ब्राह्मण ही हैं; पर पुश्त-द्र-उुश्त 
शिल्पियों का धन्धा करते चले आने से ब्राह्मणत्व से गिरकर उप- 
ब्राह्मण हो गये । ्राझशिए बढ़इयों और ब्राझणिए सोनारों की तरद 
क्षत्रिय बढ्डै और क्षत्रिय सोनार भी होते हैं जो मूलतः क्षत्रिय थे। 
इसी प्रकार चमर बढ़ई मी होते हैं जो मूलतः चमार थे। 
अब यहाँ पर वैद्य जाति के विषय में कुछ लिखकर इस परि- 
च्छेद को समास करता हूँ । चिकित्सा करना इस जाति की जातीय 
जीविका है । बंगाल के वैद्य एक शिक्षित तथा प्रतिष्टित जाति हें, 
पर इस जाति का वर्णु-निणंय करना कठिन 
वैद्य है। शिक्षा-विमाग के फार्मो में राजपूत, भूमि- 
हार, कायस्थ और वैद्य छात्रों को इकडे मिन” 
कर उनकी संयुक्त संख्या एक ही स्तम्भ में लिख देते हैं। इस जाति 
को उत्पत्ति कई प्रकार की लिखी मिलतो है। ब्रह्मवैवर्च पुराण के 
अनुसार ब्राह्मण की खरी में अश्विनीकुमार से उत्पन्न हुआ पुत्र वैद्य 
कहलाया, जिसे खुद उन्होंने ही चिकित्सा-शासतर पढ़ाया। पर राब्द- 
कल्पद्रुम में लिखा है-- । 
सत्यतरेताद्वापरेषु युगेषु ब्राह्यणाः किल। 
ब्रह्मक्षत्रियविदशद्वकन्यका उपयेमिरे ॥ 
तत्रे वैश्यसुतायां ये जज्ञिरे तनया अमी। 
सर्वे ते मुनयः ख्याता वेदवेदांगपारगाः ॥ 
तेषां मुख्योऽमृताचाय्यस्तस्थावम्बाकुस्त्ते हितत्‌। 
अम्बष्ठ इत्यसावृक्तस्तनो जातिप्रवर्त्तनात्‌ ॥ 
परे संवेऽपिचाम्बष्ठा वैश्या-ब्राह्मण-संभवाः | 
अथ रुकप्रतिकारित्वाद्‌ भिषजस्तेप्रकीत्तिताः ॥ 
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सत्ये वैद्याः पितुस्तुल्याख्रेतायाँ च तथा स्मृताः। 
द्वापरे क्षत्रवत्‌ प्रोक्ता कलौ वैश्योपमाः स्मृताः ॥ 
अथाम्बष्ठेषु स्वेषु विख्याता अभवन्नमी । 
सेनोदासश्च॒ गुप्तश्च ` दत्तोदेवः करोधरः ॥ 
राजः सोमश्च नन्दिश्च कुंडश्चन्द्रश्चरक्षितः। 
एषां वंशाः समुसन्ना एतत्पद्धतयो मताः ॥ 
अथ--कहते हैं क ब्राह्मण लोग सत्यादि तीन युगों में ब्राहम- 
आदि सभी वर्णो की कन्याशओों के साथ विवाह करते थे। उनमें 
वैश्या स्री से जो पूत्र उत्पन्न हुए वे सभी वेदवेदांगपारग विख्यात 
मुनि हुए । उन पत्रों में मुख्य अमृताचा हुआ जो अम्बा ( माता ) 
के कुल में रह जाने के कारण अम्बष्ठ कहलाया और उसी से जाति 
का प्रवतन होने से वैश्या-त्राह्यण से उत्पन्न सभी लोग अम्बष्ठ 
ओर चिकित्सा करने के कारण वैद्य कहलाए। वैद्य जाति सत्य= 
युग और त्रेता में ब्राह्मण के, द्वापर में क्षत्रिय के और कलि में वैश्य 
के तुल्य कही गई है। इस जाति में सेन, दास, गुप्त, दत्त, देव, कर 
श्वर, राज, सोम, नन्दि, कुंड, चन्द्र और रक्षित ये १३ बंश 
असिद्ध हैं । 
बंगाल के राजा आदि शूर और बल्लाल सेन इसी जाति के 
शिरोमणि थे। शब्द-कल्पद्रुम में आदि शूर को अम्बष्ट कुल- 
संभूतः? और वल्लाल सेन को “अम्बष्ट कुलनन्दनः? लिखा गया है । 


rr 


अथ चतुथं परिच्छेद 
प्राचीन हिन्दुओं का खान-पान 


इस परिच्छेद मे प्राचीन हिन्दुओं के खाद्य पदार्थों पर विचार 


किया जाएगा । ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि वैदिक . 


“काल में जौ और गेहूँ खेतों की मुख्य उपज और तत्कालीन हिन्दुओं - 


~ 


के मुख्य खाद्य पदार्थ थे। वेदों में चावल का व्यवहार होना नहीं . 


- ` पाया जाता । उस काल के हिन्दु पक्ति ( चपाती ), पुरोडाश, अपूप, 
` करंभ आदि नाना प्रकार की चीज़ें तैयार करके खाते थे। मांस-. 
- भोजन मी उस काल में बहुत प्रचलित था और आधुनिक . हिन्दू” 
जनता यह जानकर चौंक उठेगी कि अन्य खाने योग्य पशुओं के 
. मांस की तरह गोमांस भी खाद्य पदार्थों में सम्मिलित था । प्राचीन 
हिन्दुओं में गोमांस खाने के प्रचलन के विषय में, आगे चलकर 
विचार किया जाएगा; तब तक अन्य पशु्रों तथा पक्षियों और 
मछली आदि जलचरों के भक्तण करने के विषय में, जिनका मांस. 
आधुनिक हिन्दू भी खाया करते हैं, प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर, - 


पाठकों की जानकारी के लिए, कुछ विवरण दे देना अनुचित -. 


न होया । 
मनु ने अपनी स्मृति के पाँचवें अध्याय में मक््याभक्ष्य पदाथा 
मश्व मांस पर विचार करते हुए निम्नलिखित जन्तु के 
मांस भक्षण-योग्य बताए हँ--- 

| पाठीनरोहितावाद्यो नियुक्तो हव्यकव्ययोः । 
: राजीवान्‌ सिंहतुण्डांश्च सशल्काश्चैव सर्वशः ॥१६॥ 


1 आ् 
हीन 
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1 _ 
श्वाविध शल्यकं गोधां खड्गकूर्मशशांस्तथा । 
` भक्त्यान्‌ पञ्चनखेष्वा हुरनुदट्राश्चैकतोदतः ॥१८॥ 
अर्थ-$पाठीन (पोठिया) और रोहू मछली आद्य अर्थात्‌ खाने 


थोग्य कही है और इव्य (देवताओं के, नैवेद्य) और कव्य (पितरों के - 


पिणड-दान) में विहित हैं । इसी प्रकार राजीव (मत्स्य-मेद), सिंहतुर्ड 


Fe #एक प्रकार की मछली), तथा सभी छिलके (चोंयटे) दार मछलियाँ 


भक्तुण-योस्य हैं ।।१६॥ साही, सेई (एक प्रकार का काँटेदार जंगली 
जानवर), गोह, गेंडा, कछुआ और खरगोश इनको पंचनखों में और 


~. शुक ओर दाँतवालों में ऊँट को छोड़ और सभी जन्तु भक्षय हैं ॥१८॥| 


उले 


नोट--एक ओर दाँत होने के कारण गाय, वैल, साँड़, बकरा, 


मेंड, हरिण आदि सभी भक्षेण योग्य हो गए। “राजीव? शब्द के अर्थ 


हैं कमल, हाथी, मृग विशेष, मत्स्य-भेद और सारस पक्षी; प्रसंगानुसार 
क्थ कीजिए। 
तसश्चात्‌ इन विविध जन्तुग्रों के मांसों को किस विधि से मन्श 
श्रा वज्जेन करना चाहिए, इस विषय में वे अपनी सम्मति इस प्रकार 
द्वेते इँ-- 
: प्रोक्षितं भक्ञयेन्मांसं आराह्मणानां च काम्यया । 
यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥२७॥ 
यज्ञाय जग्धिमाँसस्येत्येष दैवो विधिः स्मृतः । 
अतोऽन्यथाप्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥३१॥ 
क्रीत्वा स्वयं वाप्युत्याद्य परोपकृतमेव वा । 
देवान्‌ पितृंश्चाचेयित्वा खादन्मांसं इ दुष्यति ॥३२॥ 
युज्ञाथ पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयं भुवा । 
यज्ञस्य भूत्य सवस्य तस्माद्यज्ञे वघोऽवथः ॥३६॥ 
ओऔषध्यः, पशवो वृचास्तियंञ्चः पत्तिणस्तथा । 
यज्ञार्थे निधनं प्रासाः प्राप्नुवन्त्युत्सुतीः पुनः ॥४०॥ 


“ 
४. 
१ 
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`मधुपके च यज्ञे च पितृदैवत कर्म्मणि । 
अत्रेव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यत्रवीन्मनुः ॥४११॥! 
या वेदविहिता हिंसा नियताऽस्मिंश्चराचरे । 
अहिंसा-मेव तां विद्याद्वेदाद्धम्मों हिनिबंमौ ॥४४॥। 
अर्थ-यज्ञ के अंगीभूत पूजित पशु का मांस भक्षण करें? 
प्राणान्त होता हो तो ब्राह्मणों की आज्ञा देने पर नियम के साथ एक 
बार मांस भक्तण्‌ कर ले ॥२७॥ यज्ञ के लिए मांस का खाना देव- 
विधि कही गई है और इससे अन्यथा अर्थात्‌ बिना यज्ञ के मांस 
खाना राक्षस-विधि कही जाती है ॥३१॥ मोल लेकर या अपने से 
उत्पन्न करके अथवा और किसी का लाकर दिया हुआ मांस देवताओं 
“ तथा पितरों को देकर शेष खाय तो पुरुष दोष को नहीं प्राध्त ह्ोता॥३२।॥ 
यज्ञ की सिद्धि के लिये प्रजापति ने स्वयं ही पशु उसन्न किये हैं और 
यज्ञ अर्थात्‌ अग्नि में डाली हुई आहुति इस समग्र जगत्‌ की बृद्धि 
के लिये होती है; अतः यज्ञ में जो बध है वह बध नहीं है ॥२६॥ 
श्रोष घी, पशु, बृष, पड़कर चलने बाले जन्तु जैसे कछुए आदि 
तथा पक्की यज्ञ के लिये नाश को प्राप्त होकर जन्मान्तर में उत्तम 
यानि में उत्पन्न होते हैं ॥४०॥ मधुउक# में तथा ज्योतिष्टोम आदि 
पिन्य एवं दैव कर्म्म में ही मांस भक्तियों को पशु मारने योग्य है; 
अन्यत्र नहीं, ऐसा मनु ने कहा है ॥४१॥ कर्मविशेष तथा देशका” 
लादि के द्वारा जो नियमित ओर वेदविहित हिंसा है उसे इस चरा- 
चर जगत्‌ में अहिंसा जाने; क्योंकि वेद उसको अहिंसा कहता है 
और वेद से ही सब्र धर्मों का प्रकाश होता है ॥४४॥ 
` पनः उक्त प्राशियों के मांस क्यों भन्गण करने चाहिए, इसकी 


त ह मनु यह देते ह . 

प्राणस्यान्नमिंदसर्व्वं प्रजापतिरकल्पयत्‌ । ` 
| स्थावरं जंगमं चैव सब्वे प्राणस्य भोजनम्‌ ॥२८॥। 
} 
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चराणामन्नमचरादंष्ट्णामप्यदंष्ट्रिणः । 
/ अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चैव भीरवः ॥२६॥ 
नात्तादूष्यत्यदन्नाद्यान्‌ प्राणिनोऽहन्यहन्यपि । 
' घात्रैवसुष्टाह्याद्याश्च प्राणिनोऽत्तार एव च ॥३०॥। 


अथ--प्रजापति ने ये सब खाने योग्य पदार्थ शरीरान्तगंत 
भोक्तां जीव के लिये बनाये हैं। पशु आदि जंगम तथा धान्य जौ 
आदि स्थावर, ये सभी पदार्थ उस जीव के भोजन हैं, अतः जीव 
रक्षा के लिये मांस खाना चाहिये ॥२८॥ जंगमों ( हरिण आदिकों ) 
के अचर ( तृण; घास आदि ); दाढ़वालों (बाघ आदिको) के 
बिना दाढृवाले ( हरिण आदि ); हाथ वालों के बिना हाथ वाले 
( मछली आदि ) और शूरों ( सिंह आदिको ) के डरपोक ( हाथी 
आदि ) भक्त हैं । विधाता की सृष्टि ऐसी ही है ॥२६॥ खाने योग्य 
„ प्राणियों को प्रतिदिन खाता हुआ भी मनुष्य (वा कोई अन्य 
भक्षक ) दोषी नहीं होता; क्योंकि विधाता ने ही मद्य और भक्षक 
बनाये हैं ।३०॥ ह 
मनुस्मृति के उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि मनु विशेष जीवों के ॐ 
मांस खाने की व्यवस्था तो देते हैं; पर वहाँ बे दो प्रतिबन्ध लगा ., 
देते हैं--(१) बिना देवताओं और पितरों को समर्पण किये मांस $ 
नहीं खाया जाए और २) बिना ऐसे आपत्तिकाल के उपस्थित हुए, 
जब आहाराभाव वा किसी व्याधि के कारण प्राणान्त होता हो, 
मांश नहीं खाना चाहिये । ट - १ 


#मिधूनां मधुररसात्मकानां द्रव्याणां पककों योगोयस्मिन्स: अर्थात्‌ 
जिसमें मधुर द्रव्यो का योग हो वह मधुपक है । यह दही, घी, जल, 
शहद और चीनी के योग से बनता है । 


कि 
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इस प्रकार मांस के भक्षण और वज्जन की विधि तथा अप्रोक्षित 


` एवं अनापत्तिकालिक प्राणि-बध और तन्मांस भक्तण के विविध 
- कुफल बतलाकर मनु मांस भक्षण विषयक अपना अन्तिम फैसला 
(निर्णय ) यों देते हैं-- 
| - दन मांस भक्षणे दोषो न मस्ये न च मैथुने । 
वृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥५६॥ 
अर्थ-~न मांस भक्षण में दोष है; न मद्यपान में दोष है ओर न 


: मैथुन में दोष है; क्योंकि यह तो प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ` 


- (धर्म) है। परन्तु शुभाशुभ कर्मो का परिणाम देखकर मनु कहते हैं 
~ कि इन माँत भक्षण आदि कर्मों का परित्याग तो ग्रत्युत्तम फल का 
देनेवाला है । अतः विहित मांमादि का भी त्याग करना परम 
फलदायक है । 

` यहाँ तक तो मनु के अनुसार आमिष-भोजन पर सामान्य रूप 
` से बिचार हुआ । अब यहाँ पर उन्हीं के अनुसार यह बतलाया जाता 


. है कि श्राद्ध में किन-किन प्राणियों के मांस पितरों को अर्पण करने. 


से वे कितने-कितने समय तक तूस रहते हैं। इसके लिये मनुस्मृति 


का तीसरा अध्याय पढ़िये-- 
` तिलैत्रीहियवैर्माधैरद्मिर्मूलफलेन वा । 
` दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्‌ पितरो नृणाम्‌ ॥२६७॥ 
_ द्वौ मासो मत्स्यमांसेन त्रीनमासान्‌ हारिणेन तु । 
= औरश्रेशाय चतुरः शाकुनेनाथ पञ्चवै ॥२६८॥ 
` एडमासांश्छाग मांसेन पातेन च सप्तवै । 
: अष्टावेणस्य मांसेन रौरवेण नवैवतु ॥२६६॥ 
: दश मासांस्तु तृप्यन्ति वराह महिषामिषै; । 
: शशक्रर्मयोस्तुमासिन मासानेकादशैव तु ॥२७०॥ 
। संवत्सर तु गव्येन क्र्यसा पायसेन च । 
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३ वार्घीणसस्य मांसेन तृप्तिद्वांदश वार्षिकी ॥२७१॥ 

कालशाकं महाशल्काः खडगलोहामिषं मधु । 
~. आनन्त्यायैव कल्प्यन्ते मुन्यन्नानि च सवशः ॥२७२॥ 

अर्थ-~तिल, धान्य, जौ, काले उड़द, जल, मूल और फल, 
इनमें से कोई एक वस्तु विधि के साथ श्रद्धापूवक पितरों को अपण करने 

से वे एक मास तक तृप्त रहते हैं ४२६७॥ पाठीन और 
आद्ध में ्राह्ममांस रोहित आदि मछलियों के मांस से दो मास तक, 
हरिण के मांस से तीन मास तक, मेंड के मांस से 

चार मास तक, और भक्त्य पक्षियों के मांश से पाँच मास तकवे 
तृष्त रहते हैं ॥२६८।॥ छाग मांस से छः मांस तक, थब्बेदार हरिण 
के माँस से सात मास तक, एण (हरिण-विशेष) के मांस से आठ 
मास तक और रुरु (मृग-विशेष) के मांस से नव मास तक वे तृप्त 
रहते हैं ॥२६६॥ सू्रर और मैंसे के मांस से दस मास तक, खरगोश .. £ 
और कलुए के मांस से ग्यारह मास तक पितर लोग तृप्त रहते हैं. -.-.- 
॥।२७०॥ गौ के दूध तथा उसमें पकाए खीर से, एवं वाद्धींणस के क 
माँस से बारह वर्ष तक उनकी तृप्ति होती है ॥२७१॥ जिस बूढ़े. «.,.:८ 
सफेद छाग के जल पीते समय दोनों कान और जीभ, ये तीन अंग, है 
जल का स्पर्शं करे उसको वार्द्वीणस (त्रिपिव कहते हैं। कालशाक . 
( एक प्रकार की साग ), महाशल्क (एक प्रकार की बड़ी मीमा `: 
मछली जो समूद्रों में पाई जाती है ओर जिसको गोइरा मछली भी ५१, 
कहते हैं ), गेंडे तथा लाल रंग केखस्सी का मांस, मधु और नीवार 
आदि धान्य, इन सब वस्तुओं से पितरों को अनन्त काल के लिये 
सृष्ति-सुख प्राप्त होता है| A 

ये तो हुए आमिष-भोजन के विषय में मनु के विचार। अब एट 
अन्य धर्मशास्त्रों के भी विचार जो प्रायः मनु केही सरीखे हैं सुन॒ पु 
` लीजिये | महर्षि शंख लिखते इँ- `` हि 
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` राजीवाः सिंहतुंडाश्व सशल्काश्चतयैवच । 
पाठीनरोहितौचापि मक्ष्या मत्स्येषु कीत्तिताः ॥१७।२५॥। 
अर्थ--राजोव ( मत्स्य-भेद ), सिंइतुंड (एक प्रकार की मछली) 
_ तथा चोंयटेवाली मछलियाँ, एवं पोठिया और रोहू मछलियों में 
भक््य कहे गये हैं । पुनः वे उसी प्रसंग में लिखते हैं-- 
त ` भक्ष्याः पञ्चनखास्त्वेते, गोधाकच्छपशल्लकाः । 
खड्गश्च शशकर्चेत्र तान्हत्वा च चरेदूबतम्‌ ॥१७२२॥ 


अथ--गोह, कछुआ, साही, गेंडा और खरगोश, पंचनखों में - 


ये भक्त्य हैं । इन्हें व्यर्थ ( अर्थात्‌ यज्ञादि के निमिच्च नहीं ) मारने 
पर बताये ब्रत को दोष निवृत्ति के लिये करे । याज्ञवल्क्य कहते हैं--- 
मच््याः पंचनखाः श्वाविद्गोधाकच्छुषशल्यकाः 
शश्चमत्स्येष्त्रपिठु सिहतृंडकरोहिताः । 
छि तथा पाठीनराजीवसशल्काशच द्विजातिमिः ॥ 
ह 102 आचाराध्याय श्लोक १७७-७८ 
अर्थ--पं चनखों में सादी, गोह, कछुश्रा, सेई और खरगोश 
_ तथा मछलियों मं, सिंहतुंड, रोहू, पोठिया, राजीव तथा चोयटेवाली 
मछुलिवाँ द्विजातियों के खाने योग्य हैं । महर्षि वशिष्ठ कहते हैं-- 
श्वाविच्छल्लक शशकच्छप गोधाः पंचनखा नाभच्ता अनुशः 


` ¦ पशूज्ञामन्यतोदन्तश्च मस्स्यानां वा बहगवय शिशुमार नक्र कुलौरा 


अविकृतरूपाः सपशीर्षाश्च गोर गवय शलभाश्चानुदिष्टास्तथा । 
घेन्वनड्वाहोमेध्योवाजसनेयने । खडगेतु विवदन्ति ग्राम्यशूकरे च 
इत्यादि ॥अध्याय १४|| त 

अथ --साही, सेइ, खरगोश, कछुआ और गोह, ये पाँच नखवाले 
पशु अमच्य नहीं हँ । ऊट के अतिरिक्त अन्य पशु भी जो एक तंरफ 
दाँत वाले हैं, ्रभच्य नहीं हैं । मत्यों में वह { दरियाई नील गाय ) 
शिशुमार ( संगमाही ), नक्र, केकड़ा तथा वे जिनका आकार बुरा 


प्राचीन दिन्दूओं का खान पान १५५, 


नहीं है और वे जिनका सिर साँप के समान है ग्रमच्ध्य, नहीं हैं। 
इसी प्रकार गोरे पत्ती, टिड्डी और जिनको मना नहीं किया है वे 
अभक्ष्य नहीं हैं । वाजसनेय मत में गाय और बैल मी पवित्र अर्थात्‌ 
भक हैं । गेंड़े ओर ग्रामसूकर के विषय में ऋषिगण विवाद करते . 
हैं ग्र्थात्‌ कोई इन्हें भक्तत्र तथा कोई इन्हें अभक्य बतलाते हैं 
इत्यादि । 
महर्षि व्यास लिखते हैं--- 
नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मणो मांसमनियुक्त: कथंचन । 
क्रतोश्राद्धो नियुक्तोवा अनश्नन्‌ पतति द्विजः ॥३॥५४५॥ 
मृगयोपाज्जितंमांसमभ्यच्यं पितृदेवताः । . 
चत्रियो द्वादशांशं च क्रोत्वा वैश्योऽपि धर्म्मतः ॥३।५६| 
अथ--श्राद्धादिकों में बिना नियुक्त हुए ब्राह्मण मांस-भोजन. 
कदापि न करे; पर यज्ञ वा श्राद्ध में नियुक्त होकर ब्राह्मण यदि मांस- 
भोजन न करे तो वह पतित होता है । क्षत्रिय मृगया (शिकार) करके 
लाए हुए मांस से पितरों और देवताओं को पूजकर आप भी भोजन 
करे और उसके बारहवें भाग को मोल लेकर यदि वैश्य भी खा ले तो धर्म 
ही है । अब यहाँ पर पाठकों की जानकारी के लिए, 
अभच्य मांस उन पशुश्रों, पक्षियों, तथा मछलियों के नाम बताए 
जाते हैं जिन्हें हमारे स्मृतिकारो ने अमेध्य तथा 
अभकझंय कहे हें 
क्रव्याद ( बच्चा मांस खानेवाले जन्तु, जैसे गिद्ध आदि ), कबूतर 
आदि गाँव के पत्ती, मना किए हुए, एक खुरवाले पशु जैसे गधा आदि, 
टिटिइृरी पक्षी,कलविक ( गोरैता ), प्लव ( एक प्रकार का बत्तक ), 
~ हंस, चकवा, गाँव का सुर्या, सारस पक्षी, रज्जुवाल ( एक जंगली पच्ची) 
पपैया, तोता, मैना, चोच से खुरच-खुरचकर, नोंच-नोंचकर खानेवाले 
पक्षी जेसे बाज आदि, जालपाद ( जिनके पैर में महीन खाल का 


७ ०. 


छ हिन्दू जाति का उत्यान और पतन 


` ` ` जालं होता है जैसे बसक्र आदि ) कोय (सारस-मेद ), लखविष्किर 
: 4 जो चंगुल वा पंजे से खुरच-खुरचकर खाते हैं जैसे मुर्गा आदि ) जो 
जल में गोते लगाकर मछलियों को खाते हैं, जैसे पनडुब्बी आरि, 

. शौन ( वघ-स्थल में रखा डुआ मांस ), सूखा मांस, बगला, वलाका 
- ``  खारस-भेद ), काकोल ( काक-मेद ), खंजरीट, मछुली खानेवाले 
`` अशुशपक्षी, विष्ठा खानेवाला सुअर, सभी मछुलियाँ ( सिवा उनके जो 
_ निर्दिष्ट हैं ), एकचर ( अकेले विचरनेवाले जैसे साँप आदि ), बे 
जाने हुए पशु-पक्ती, गधा, गोषेय, हाथी, ऊँट, मद्‌ गुरक (मागुर मछुली', 
:-` - काक) मेढ़क, साँप, कोक, ( चक्रवाक-मेद ), रक्तपाद (शुक-मेद ) 


-को उड़नेवाले जैते उल्लू) चमगादर आदि ), कठफोड़वा, हारिल, 
“कोल इत्यादि कहाँ तक गिनाए जाएँ । जो जन्तु भक्त्य और मेध्य 


-_ बताये गये हैं उन्हें छोड़कर शेष समी को अभक्त और अमेध्य 
£ ` . आनना चाहिये । 


` - - - स्थृतियों के अध्ययन से पता चल गया कि हमारे धर्मशास्र- 
` कारों ने स्पष्ट शब्दों में मांस-मोजन करने के लिए आज्ञा दी है; पर 
र मँ एक यह अड़ंगा लगा दिया है कि केवल उन्हीं भक्ष्य पशुओं का 
" | मास खाया जाय जिन्हें यज्ञों में देवताओं , एवं श्राद्धों में पितरों. के 
: ` (लिए बलि-स्वरूप चढ़ाया गया हो; यों तो आपत्तिकाल में, जैसे आहारा- 
भाव तथा रोग आदि में, बिना देवताओं तथा पितरों के चढ़ाए हुए 
`. “भी मांस को खा सकते हैं। आपत्तिकाल का तो अभिपाय समक में 
` आजाता है; पर देवताओं तथा पितरों का प्रसाद-स्वरूप मांस-भोजन 
~+ . करने का मतलब समक में नहीं आता | कोई-कोई पंडित यह कहा 
करते हैं कि मन्वादि स्मृतिकारों का अभिप्राय पूर्व मीमांसा की परि- 
संख्या विधि के अनुसार “निवृत्तिस्तु महाफला” में है; अर्थात्‌ जो 
नित्य मांत खाते हैं और भच्यामच्य मांस का क्रिकार नहीं करते, उनकी 


--तित्तिर, लवा, कपिंजल (चातक), भास (शद्ग-मेद), नक्तचर (रात ` 
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माँसन्मच्चण-प्रवृत्ति को धीरे-धीरे कम कर देने के लिए यज्ञ आदि - 


का श्रड़ङ्गा लगा दिया गया है| तथा किन्हीं-किन्हीं पंडितों का यह भी 


मत है कि ये सब मांस-भक्षण अथवा मद्यपान का अनुमोदन करने- 


वाले विचार हमारे पवित्र अन्यो में वाममार्मियों के द्वारा स्वमत की 
पुष्टि में प्रछ्धित किए हुए हैं। वाममार्गियों पर जो दोषारोपण किया 


` जाता है उस पर विचार तो आगे चलकर किया जाएगा; तब तक _. 
हम लोग यह देखें कि मन्वादिको के द्वारा लगाए हुए यज्ञ आदि 


अड़ क्लों का कुछ भी फल हुआ कि नहीं; अ्रामिष-लोलुप मनुष्य मांस- 


भक्तण की कुटेव से धीरे धीरे निवृत्त होकर ठीक रास्ते पर श्रा गया 


कि नहीं । हिन्दू समाज के निर्माण तथा उक्त पम्मंग्रन्यों की रचना : 


के समय से आज तक कई सहसान्दियाँ बीत गई; पर यह समाज 
आज मी प्राचीन काल की ही तरह मांस-भक्तुकों तथा मद्यपों से ज्या 
का त्यों भरा हुआ है। हिन्दू जनता पर “निवृत्तिस्स महाफला', इस 
दिव्य उपदेश का कुछ मी असर न हुआ । यदि भाग्यवश किसी एक 


जे मांस खाना छोड़ा तो अनेक ने उसकी कमी पूरी की जिसका फल 


यह हुआ कि कपोल-कल्पित देव-देवियों के नाम पर मूक तथा निरीह 


पशुओं की हत्या आज तक अबाध-रूप से चल रही दै । रामनवमी, .. . 
- “विजयादशमी और आवणनवमी जैसे देश-व्यापी त्योहारों के अवसर 


पर, जिनका महात्म्य हमारे पवित्र अनभ्र मुक्त कंठ से गाते हैं , काली- 


घाट (कलकत्ता ), विन्ध्याचल आदि प्रसिद्ध तीर्थस्थानों के वीमत्स 
तथा भयानक दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हें । खङ्ग-खप्यर- . 


चारिणी, मुखविनिःस्तकरालरसना, क्रोधारक्त भयंकराक्ती तथा काली- 


कलूटी कालीमाता के प्रसादनार्थं छिन्न-शिरस्क बकरों के घरणीमाता . 


की पवित्र गोद में झुत्यु-पीड़ा से छटपराते हुए रक्त में डूबे लोथड़ों का- 


देखकर किस विचारवान्‌ मनुष्य का हृदय नहीं काँप उठता ? मनु . 


~ Ed न ° क हे 
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{यज्ञ के लिए ही पशु बनाये गये हैं), “तस्माद्‌ यञ्चे वधोऽवधः? (अतः ` 


` य॒ज्ञ में बध बध नहीं है), “सर्व प्राणस्य भोजनम्‌? (सभी पदार्थ जीव 
` के भोजन हैं), अहिंसा मेव तां विद्यात्‌ (वेदविहिंत हिंसा को अहिंसा 
ही जाने) आदि हिंसोत्तेजक तथा मांस-भक्षियों के प्रोत्ताहक बचन 
. निकाल रहे हैं, उसी मूँह से निकले हुए “निवृत्तिस्तु महाफला? रूपी 
आत्मविरोधी (8017 (१070780101079) वचन का मूल्य ही 
कितना होगा ? उनको समझना चाहिए था कि मानव प्रकृति में जो 
बशुता का अंश है वह एक कठोर नियंत्रण में सर्वदा रखने योग्य है; 
क्योंकि नियंत्रण की बागडोर में थोड़ा मी शैथिल्य अपनी प्रकृति का मर्य" 
कर प्रदर्शन करने लगता दै । अहिँसा-व्रत की दीवार की जड़ में स्वयं 


. एक गहरी खाई खोदकर भी उसके खड़े रहने की आशा करना मानो 
` केसी वन्ध्या खी के गर्म से पुत्ररत्ब को प्राप्ति की आशा करना है 
- और यह श्रान्तिपूणं आत्म-विडम्बना है । यदि उनकी राय में मांस से 
` निवृत्ति ही महाफलप्रद थी, तो उन्हें उचित था कि वे अपना सारा बल 


जीवहिंसा वथा मांस-भक्तश के निषेध पर ही लगाते और किसी मी 
हालत में, चाहे यज्ञ होवा श्राद्ध, उक्त विगहिंत कमो के करने की 


. ` आज्ञा न देते। इस दिशा में उनके चूक जाने से अहिंसा-धर्म के 


प्रचार का सारा श्रेय गौतम ओर महावीर को आगे चलकर मिला । 
अब यहाँ प्राचीन हिन्दुओं में गोमांस मोजन के प्रचलित होने 
की बात भी लिखना है जिसमें वत्त मान हिन्दू जनता को मली-भाँति 
- मालूम हो जाए कि गोमांस भोजन आज की तरह प्राचीन 
काल में हिन्दुओं के यहाँ 'शपथ” न थी। मन्वादि धर्मशाख्कारों 
ने मच्यामच्य प्राणियों की सूची बतलाते हुए एक तरफ दाँतवालों में 
केवल ऊँट को ही अभच्य कहा है ! अतः इससे यह ध्वनि निकलती 
है कि एक ओरं दाँतवाले अन्य पशु जैसे गाय, वैल, बकरा, मेंड 
आदि भक््य हैं। इस प्रसंग में महर्षि वशिष्ठ के वचन को उद्धृत 
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करते हुए पहले लिखा गया है कि “घेन्वनडवा होमेध्योवाजसनेयने? 
अर्थात्‌ वाजसनेय के मत में गाय ओर बैल मेध्यभक्य 
गोमांशा हैं। आय्यं जाति किसी शीतप्रधान देश की रहने- 
. वाली थी जैसा कि प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित उनके 
आकार वर्णन से मालूम होता है और भारत में आया हुआ उन्हीं का 
एक जत्था हिन्दू-संस्कृति तथा हिन्दू-सभ्यता का आदि जन्मदाता था। वे 
अपने साथ गाय, बैल, में, बकरा, मेंड आदि घरेलू पशु बराबर 
रखते थे । शीतप्रधान देश कृषिप्रधान नहीं होता; कारण कि वर्ष के 
अधिक माग में पृथ्वी बफ़ से ढकी रहती है जिससे कुषि-कार्य सुचारु 
रूप से नहीं चलता और अ्रन्न की कमी रहती है । अतः हिन्दुओं के 
-धूर्वज प्राचीन आर्य अन्न की कमी तथा शीताधिक्य के कारण अन्य 
भक्ष्य पशुओं के मांस की तरह यदि गोमांस भी खाते रहे हों और 
इस आदत को अपने साथही भारत में मी ले आये हों तो इसमें 
आश्चर्य ही क्या. है १ और भारत जैसे नातिशीतोष्ण तथा कृषिप्रभान 
देश में आने पर जब उन्हें कृषि-क़ार्य के लिए गोजाति की नितान्त 
उपयोगिता तथा गोमांस भोजन की स्वास्थ्य की दृष्टि से नितान्त हानि- 
कारिता के साथ-साथ अ्रनावश्यकता भी मालूम हुई तो गोमांस के 
व्यवहार का सर्वथा निषेध कर दिए हों, तो इसमें मी कोई आश्रयं 
नहीं है । इसके अतिरिक्त एक और भी बात विशेष रूप से कहने के 
योग्य है । हमारे पूर्वज प्राचीन भारतीय आयौं के ही भाई-बन्धुओं का 
.एक दूसरा जत्था यूरोप में जा बसा जिनके वंशधरों में, जो जर्म्मन, 
अंग्रेज, फे च, नार्वेजियन आदि विविध वर्तमान यूरोपीय जातियाँ 
हैं, अपने पूर्वजों की तरह गोमांस भोजन को परिपाटी शीताधिक्य 
तथा अन्न की कमी से ही आज तक नहीं छूट सकी। अतः कोई 
कारण नहीं देख पड़ता जिससे यह मान लिया जाए कि हमारे पूर्वज 
उक्त सामान्य तथा ब्यापक परिपाटी के श्रपवाद थे। 
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प्राचीन हिन्दुओं में गोमांस भक्षण का एक सुस्पष्ट तथा लाइशिक 
(19ए91681) उदाहरण हमें वादियतिम्थाँ निर्शीतोऽर्थः सिद्धान्तः" 
( वादी और प्रतिवादी के द्वारा परस्पर शाख््र्थकर ठीक किया 
| हुआ ग्रर्थ--सिद्धान्त होता है) की तरह महाकवि भव- 
सौधातकि- भूतिकृत उत्तर रामचरित नामक नाटक-अन्थ के चौथे 
भाण्डायन- अंक के विष्कंभक में मिलता है जब तथाकथित 
संवाद ईश्वरावतार सूर्यकुल-प्रदीप महाराज श्रीरामचन्द्र जी के 
कुलपूज्य महर्षि वशिष्ठ ने तपस्वि-पुंगव तथा आदिकवि 
महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में मधुपक के साथ वाल्मीकि की दी हुई वरंसरी 
भी मोजन में स्वीकार कर लिया। इसके सम्बन्ध में वाल्मीकि के 
सौधातकि और भ' न नामक दो छात्रों के परस्पर वार्तालाप पढ़ने 
और मनन करने थ है-- 
सौधातकि. त माण्डाश्रण ! किं शामधेश्रो रसो महन्तस्स त्थवि- 
शसत्थस्स घुरन्धरो अज्ज अदिधी आअ्रदो । | 
अर्थ--अरे मांडायन ! बूढ़े और बुढ़ियों के एक बड़े भारी जमात 
का मुखिया बनकर आज आए हुए इस अतिथि का क्या नाम है ? 
भंडायन--विक्‌ प्रहसनम्‌ ! नन्वयमृध्यश्रंगाश्रमादरुन्धतीपु- 
रस्कृतान्‌ महाराज दशरथस्य दारानधिष्ठाय भगवान्‌ वशिष्ठः प्राप्तस्तत्‌ 
किमेवं प्रलपसि १ 
- अर्थ--घिकार है ( ठम्हारे) हँसी उड़ाने पर ! अरे ऋृष्यश्टंग के 
आश्रम से अरुन्धती का आमे किए हुए महाराज दशरथ की रानियों 
को लेकर यह भगवान्‌ वशिष्ठ पहुँचे हँ । अतः क्यों ऐसा बक्रता है! 
सौघातकि--हुँ वसिछ्चो ! ह 
अर्थ--हूँ ! तो वशिष्ठ आए हैं ! 
भांडायन--अथ किम्‌ ! 
अर्थ--नहीं तो ओर क्या ! 
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सौधातकि--मए उण्‌ जाणिदं वग्धो बा बिद्रोवाएसोत्ति । 
अर्थ--मैं तौ समझता था कि यह कोई बाघ या भेड़िया है । 
भाँडायन--श्राः किमुक्तं भवति ? 
अर्थ--अ्रे यह क्या कहता है ? 
सोधातकि--तेण्‌ ५रावड़िदेण ज्जेव सा वराइआ कल्लाशिआ मड 
मड़ाइदा । 
अथ--अजी वे आते ही उस विचारी कल्याणिका ( बछिया ) को 
चट कर गए । _ 
भांडायन--समांसो मधुपक इत्याम्नायंबहुमन्यमाना:; श्रोत्रिया- 
` भ्यागताय वत्सरीं महोक्तं महाजं वा निर्वपन्ति ग्रहमेधिनः; तंहिधर्म्म- 
सूत्रकाराः समामनन्ति । 
__ अर्थ--मधुपक मांसयुक्त होना चाहिए, इस वेदत न का बहुत 
सम्मान करते हुए ग्रहस्थगण अतिथिभूत त्रिय के लए गाय की 
बछिया वा बड़ा बैल अथवा वड़ा बकरा प्रदान करते हैं। इस वेद- 
बचन को धर्मसूत्रों के रचनेवाले भी अच्छी तरह मानते हैं। 
सोघातकि--भो ! णिगि ही दोऽसि । 
अथ--अरे ! तू हार गया । 
भांडायन--कथमिव ९ 
अर्थ--सो कैसे ? 
सौधातकि--जेण ्आाश्रदेखु वसिद्ध मिस्सेसुवच्छुदरी विससिदा; 
ऋज्जेव पच्चागतस्य राएसिणो जणश्रस्स मञ्चवदा वल्मीएण विहृदि- 
महु हिंज्जेक शिब्वत्तिदो मदुबक्को, वच्छुदरी उण विसज्जिदा । 
अथ--क्योंकि महषि वशिष्ठ के आने पर तो बछिया मारी गई; 
` आज ही आए हुए राजर्षिं जनक को भगवान्‌ वाल्मीकि ने केवल 
री और मधु का ही मधुपर्क दिया है; बछिया रहने दी है। 
११ 
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भांडायन --अनिवृत्तमांसानामेवं कल्यमृषयो मन्यन्ते, निवृत्तमांस 
स्तुतत्र भवान्‌ जनकः | 

अर्थ--जा मांस से निवृत्त नहीं है अर्थात्‌ जो मांस भोजन करते 
ई उन्हीं के लिए ऋषिगण 'समांसोमधुपकः? इत्यादि, इस बिधिको 
मानते हें । जनकजी तो मांत से निवृत्त हैं| 

सौधातकि--किं शिमित्तम्‌ । 

श्रर्थ---सो क्यों ? 

मांडायन--सतदैव देव्याःसीतायास्तादशं देवदुविपाकमुपश्रुत्य 
बैखानसः संवृत्तः । तथास्य कतिपये सम्वत्सराइ्चन्द्रद्वीपतपोवने 
तपस्तप्य-मानस्य । ( अतीता इति शेषः ) 

श्र्थ--जब से उन्होंने सीतादेवी के पति द्वारा परित्याग रूपी 
दुर्भाग्य को सुना है तभी से वे चाणप्रस्थी हो गये हैं। चन्द्रद्वीप सें 
तप करते-करते उनके कई वर्ष बीत गये । 


इस सौधातकिं-मांडायन-संवाद को अधिक बढ़ाने की ज़रूरत 
नहीं । उत्तर रामचरित” है तो केवल एक नाटक अन्थ; पर याद 
रखना चाहिये कि यह भवभूति जैसे एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ के मस्तिष्क 
का अनुपम उदगार है। नाटक का नाटकत्व इसी में है कि वह 
सम्बन्धित समाज का एक सच्चा प्रतिबिम्ब बनकर उस समाज के 
आचार-विचार, रीति-रस्म, खान-पान आदि विविध विशेषताओं 
को एक स्वच्छ दर्पण की तरह मलका दे। अतः भवमूतिक्ष की 
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#भवभूति ने तीन नाटक लिखे हैं--महावीर-चरित, मालती- 
माधव और उत्तर रामचरित । इन तीनों में उत्तर रामचरित ही 
सर्वोत्कृष्ट है; अतः विद्वानों की सम्मति में “उत्तरे रामचरिते भव- 
भूतिविशिष्यते” अर्थात्‌ उत्तर रामचरित लिखने में भत्रमूति ने 
विशेष योग्यता दिखलाई है । 
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_ आउँगी, तो मैं सुरा (शराब्र), मांस आदि विविध पूजन द्रब्यों तथा 
अन्य नैवेद्यों से आदर के साथ तुम्हारा पूजन करूँगी । पुनः उसी 
रामायण के आरश्य-काण्ड, आठवें सर्ग में श्लोक २८ और ३९ पढ़िए 
जहाँ रामचन्द्र ने दिवंगत जटायू का श्राद्ध किया है-- 
/ स्नात्वा दुःखेन रामोऽपि लक्ष्मणेन समन्वितः । 
' हत्वा वने मृगं तत्र मांसखंडान्‌ समन्ततः ॥३८ा 
शाद्वले प्राक्षिपद्रामः एथक प्रथगनेकधा । 
' अंछन्तु पक्षिणः सर्वे तृत्तोमबत॒पत्षिराद ॥२६॥ 
अर्थ--रामचन्द्र ने जटायू का दाहकर्म करके बहुत दुःखित 
होकर लक्ष्मण के साथ स्नान किया और उस वन में मुग को मारकर 
उसके मांस के टुकड़ों को तमाम हरियाली पर अलग-अलग बिखेर 
दिया जिसमें सब पक्ती खाएँ और पक्षिराज जटायू तृत हो जाएँ ॥ 
महर्षि बाल्मीकि भी अपने रामायण में गंगा के प्रति सीता की 
प्रार्थना तथा रामचन्द्रकृत जटायू के श्राद्ध के सम्बन्ध में ऐसा ही 
विवरण देते हैं । सीता की प्रार्थना विषयक विवरण जानने के लिए 
आर्ष (बाल्मीकीय) रामायण, आयोध्या-काण्ड, सर्ग ५२, श्लोक ८६ 
पढ़िए-- 
५ सुराघट सहस्रश मांस भूतोदनेन च। 
यक्ये त्वां प्रीयतां देवि पुरीं पुनरुपागता ॥ 
अर्थ--सीताजी कहती हैं कि हे गंगे ! यदि मेरे पतिदेव मेरे और 
अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास से सकुशल लौट आवेगे, तो मैं 
अपनी नगरी में पहुँचकर मदिरा के हज़ारों घड़ों तथा मांस-मिश्रित 
मात से तुम्हारी पूजा करूँगी । हे देवि ! तुम प्रसन्न होओ । 
जटायू का श्राद्ध विषयक विवरण जानने के लिए पुनः वही रामा- 
यण्‌, आरश्य-काणड, सर्ग ६८, श्लोक ३२ और ३३, पढ़िए-- 
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रामोऽपिसहसौमित्रिर्वनं यात्वा सुवीयंवान ! 
स्थूलान्‌ हत्वा महारोही ननुतस्तार तं द्विजम्‌ ॥३२॥ 
रोद्रिमांसानस चोद्धृतय पेशीकृत्वा महायशाः । 
शकनाय ददौ रामो रम्ये हरितशाइले ॥३३॥ 
अथ--बलशाली तथा बड़े यशस्वी रामचन्द्र ने लक्ष्मण के साथ 
बन में जाकर खूब मोटे-मोटे और बड़े-बड़े मृगों को मारा और उनका 
मांस छुड़ा और उस मांस के पिंड बना उन पिंडों को दिवंगत जटायू 
पत्नी की तृप्ति के लिए एक रमणीक तथा तृण-संकुल हरियाली पर 
बिखेर दिया । 
श्राद्ध के लिए पशुवध का एक ज्वलन्त उदाहरण हमें श्रीमदूभाग- 
वत, नवम स्कन्ध, अध्याय ६ में मिलता है । जब राजा इक्वाकु ने अपने 
पुत्र विकुक्षि को वन में जाकर मेध्य पशुओं को मार लाने को कहा 
और बह वहाँ जाकर भूल से यज्ञ के लिए मारे हुए पशुओं में से एक 
खरगोश खा गया, जिससे उसका नाम शशाद हो गया-- 
स एकदाष्टका श्राद्ध इक्वाकुः सुतमादिशत्‌ । 
मांस मानीयतां मेध्यं विकुक्षे गच्छमाचिरम्‌ ॥ ६ ॥ 
स तथेति वनं गत्वा मृगान्‌ हत्वा क्रियाहँणान्‌ । 
श्रान्तो बुभुक्षितो वीरः शशं चाददपस्मृतिः ॥ ७ ॥ 
शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरः । 
चोदितः प्रोक्षणायाह दुष्टमेतदकर्मकम्‌ ॥ ८ ॥ 
जात्वा पुत्रस्व तत्कम्म गुरुशाऽभिहितं नृपः । 
देशान्निः सारयामास सुतं त्यक्तविधि रुषा ६॥ 
अथ--एक समय राजा इच्त्राकु ने अष्टका श्राद्ध के लिये पवित्र 
मांस लाने को अपने पुत्र विकुक्षि से कहा । विकुत्धि ने बहुत अच्छा” 
कहकर ओर वन में जाकर श्राद्ध योग्य पशुओं को मारा | पर उस वीर 
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को मारे थकावट और भूख के श्रादकायं भूल गया और वह एक खर- 
गोश खा गया और बाकी मांस लाकर अपने पिता को दिया | पिता ने 
जब अपने गुरु ( वशिष्ठ) को उस मांस पर पत्रित्र करनेवाला जल 
छिड़कने को कहा तब उन्होंने विकुक्षि के कुत्सित कम को कह 
_ दिया। राजा ने अपने पुत्र के कर्म को गुरु से सुनकर मारे क्रोध के 
उसको अपने देश से निकाल दिवा; क्योंकि उसने विधि का उल्लंघन 
किया था अर्थात्‌ पितरों को पूजने से पहले डी उसने मांस जुठा कर 
दिया था | 
यद्यपि मन्वादि धर्मशास्त्रकारो की वह व्यवस्था है कि बिना यज्ञ 
वा श्राद्ध में देवताओं और पितरों को अपण किए हुए पशुओं का 
मांस न खाया जाए; पर हमें अपने पवित्र ग्रन्थों में 
मय मांस के - ऐसे मी उदाहरण मिलते हैं जहाँ उक्त व्यवस्था का 
अवैध व्यवहार उल्लंघन करके महापुरुषों के द्वारा मांस के साथ मद्य 
के उदाहरण का भी सेवन किया गया है । औरों की कथा तो जाने 
दीजिए; स्वयं रामचन्द्र और उनकी धर्म्मपल्ली जानकी 
जी भी, जो सनातनी हिन्दू विश्वासानुसार (धर्म्म-संस्थापना थाय”, 
ईश्वर और योगमाया के अवतार माने जाते हैं, उक्त व्यवस्था के उल्लं- 
न-कारियों में जान पड़ते हैं । वाल्मीकीय रामायण, उत्तरकाण्ड, 
सर्ग ४२, श्लोक १७-२१ पढ़िए जिनमें राम-सीता का राजकीय उद्यान ! 
में विहार-वरणन है-- 
अशोक वनिकां स्फौतां प्रविश्य रघुनन्दनः 
आनने च शुभाकारे पुष्पप्रकरभूपिते ॥ १७॥ 
कुशास्तरणमंस्तीश रामः सन्निषसादद । 
सीतामादायहस्तेन मधुमैरयेकं शुचि ॥ १८॥ 
पायथामासं काकुत्स्थः शची मिवपुरन्दरः | 
मांसानि च सुमृष्टानि फलानि विविधानि च ॥ १६ ॥ 


जरै त ॥ 
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रामस्याम्यवहारा्थ किंकरास्वृूर्ण माहरन्‌। 
उपाठत्यंश्वराजानं रृत्यगीत विशारदाः ॥ २०॥ ८ 
- अप्सरोरगसंघा श्च किन्नरीपरिवारिताः । 
दक्षिणा रूपवत्यश्च स्त्रियः पानवशंगताः ॥२१॥ 
अथ रामचन्द्र ने अपने अन्तःपुर से सटे हुये समृद्ध राजकीय 
उपवन में विद्दारार्थ प्रवेश किया और वे एक फूलों से शोभित तथा 
ऊपर से कुश का बिछावन बिछाये हुये सुन्दर आसन पर बैठ गए । 
राजा ककुत्स्थ के वंश में उत्पन्न रामचन्द्र ने सीता जी को हाथ से 
पकड़ कर पवित्र मैरेय नामक मद्य को जैसे इन्द्र शची को पिलाते हैं 
. बैसे ही पिलाया । चाकर उत्तम पकाये हुए मांस तथा नाना प्रकार 
के फल रामचन्द्र के मोजनार्थ शीध लाये । रामचन्द्र के समीप जाकर 
` नाच-यान में प्रवीण अअप्सराएँ, नाग-कन्याएँ, किन्नरियाँ तथा अन्य 
गुशी और रूपवती ख्ियाँ मदिरा के नशे में मतवाली होकर नाचने 
लगीं । 
यह तो हुआ एक ईश्वरावतार का मद्य-मांस सेवन द्वारा आमोद- 
प्रमोद का वर्णन । अब दूसरे ईश्वरावतार बलराम जी का मद्यसेवन 
तथा सुन्दरियों के साथ विहार-वर्णन जानने के लिये श्रीमद्भागवत, 
स्कन्ध १०, अध्याय ६७ पढ़िए, जिसमे बलराम द्वारा द्विविद बानर 
का वध लिखा है । यह बानर रामावतार में सुग्रीव का मन्त्री तथा 
रामचन्द्र का सहायक था और असुर सेना के साथ इसका घोर युद्ध 
हुआ था । पर कृष्णावतार में कृष्ण का धोर शत्रु बन गया था, 
कारण कि उन्होंने उसके परम मित्र भोमासुर को मार डाला था । 
अतः वह अपने मरे हुये मित्र का बदला चुकाने के लिये राष्ट्रविज्ञव 
करने पर उतारू हुआ । वह नगरों को भस्म करता, निरीह स्त्रियों 
और-पुरुषों को पकड़कर कन्‍्दरों में बन्द करता, कुल-नारियों को 
दूषित करता तथा अन्यान्य घोर उत्पात मचाता हुआ मधुर संगीत 
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विद्वत्ता में यदि किसी को सन्देह नहीं है तो उनके “उत्तर रामचरित? 
के नाटक्ृत्व में भी तनिक भी सन्देहशकिसी को नहीं होना चाहिये । 
इस दशा में हमें यह मानना पड़ेगा कि मवभूति ने अपने इस नाटक 
अन्य में जो कुछ लिखा है वह रामचन्द्र कालीन हिन्दू-समाज का 
सच्चा चित्र है । सौधातकि ओर भांडायन भले ही उक्त महाकवि के 
काल्पनिक पात्र हों; पर उन्होंने उन काल्पनिक पात्रों के बीच एक 
सम्बाद रचकर गोमांस भोजन का तत्कालीन हिन्दुओं में प्रचलित 
होना पूर्णरूप से सिद्ध कर दिया हे। इसकी पुष्टि हमें महर्षि वशिष्ठ _ 
की स्मृति से भी मिलती दवै। वे अपनी स्मृति के चतुर्थ अध्याय मै 
लिंखते है-- 

, अथापिं त्राझणाय वा राजन्याय वा अभ्यागताय वा महोच वा 
म्हाजं वा पचेत्‌ । एवमस्यातिथ्यं कुर्वन्तीति । 


अर्थ--और अपने यहाँ यदि ब्रा अथवा राजा अतिथि 
श्रावे तो उसके लिये एक बड़ा बैल वा बड़ा बकरा पकाना चाहिये | 
उस अतिथि का सत्कार इसी प्रकार करते हैं । 


किसी-किंसी का मत है कि यहाँ पर महोत्ष तथा महाज शब्दों 

के अर्थ क्रमशः बड़ा बैल ( उक्षन्‌) तथा बड़ा बकरा (ञ्ज) न 
` लेकर उनके अर्थं वैद्यक शास्रोक्त औषधिविशेष 

यहाँ महोच्तादि लेनी चाहिये और मधुपक को उन औषधियों के 
आओपषधिविशेष नहीं ही, न कि किसी बैल वा बकरे के, माँस 
(गूदे ) से युक्तकर अतिथि सत्कार करना 

-चाहिये । ऋषभ शब्द को, जो उक्षन्‌ शब्द का पर्याय है, साधारणतः 
बैल के अर्थ में लेते हैं । पर ऋषभ एक औषधि का भी 
नाम है । अतः जितने पर्याय बैल-अर्थ में ऋषम शब्द के 
होंगे, उतने ही पर्याय उसके औषधिविशेष-अ्र्थ में दोंगे | इसी 


क Pa 
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प्रकार अज शब्द के साधारण अर्थ बकरे के अतिरिक्त उसका अर्थ 
एक ओऔषधिविशेप भी होता है और एक ही पर्याव-सूची प्रसंगवश 
दोनों अथो में प्रयुक्त होती है । “ऋषभो वृषभो धीरो विधाणीद्राक्ष 
इत्यपि अर्थात्‌ ऋषभ, वृषभ, धीर, विषाणी और द्राक्ष, ये नाम 
ऋषभ नामक महौबधि के हैं। यह हिमालय के जंगलों में पाई जाती' 
है; बैल की सींग के समान होती है; इसके पत्ते छोटे-छोटे होते हैं ।' 
यह शीतल गुणुत्राली तथा वल-वीर्य-वद्धनी है; स्वाद में मीठी तथा 
बात-छय प्रभति रोगों का नाश करनेवाली है। अथववेद में एक 
मंत्र आया है जिससे पता चलता है कि गर्भाधान के समय जो ऋषभ 
खाने को इस श्रुति में:लिखा है वह बैल के अर्थ में नहीं, किन्तु 
महौषधि-विशेष के शर्थ में प्रयुक्त हुआ है-- 
| यानि भद्राणि वीजानि ऋषभा जनयन्ति च । 
। तैस्त्व॑ पुत्रं विन्दस्व सा प्रसू धेनुका भव ॥ 
अर्थ-हे पुत्र की कामना रखने वाले मनुष्यो ! ऋषभ महोष- 
घियाँ जिन-जिन कल्याणकारी बीजां को उत्पन्न करती हैं उनकी 
सहायता से तुम लोग पुत्र प्राप्त करो और वे तुम्हारी खियाँ पुत्रवती 
और स्तनों में खूब दूधवाली होवें । 
इसी प्रकार अज वा अजा भी एक प्रकार की महोषधि है | 
इसके ये लक्षण सुश्रुत में लिख हैं-- 
अ्रजास्तनाभकन्दा ठु सक्षीरा क्षुपरूपिणी। 
` अजा महीषधिज्ञेया शंखङुन्देन्दु पांडुरा || 
अर्थ--दूघ भरे हुये बकरा के थन के समान अजा नामकी 
एक मदौषधि होती है। यहद कुपसंशक उद्भिदो में गिनी जाती है 
आर शंख, कुन्द तथा चन्द्रमा के समान श्वेत वर्ण की होती है। 


धनः चरक में लिखा है--श्रजा नामौषधिः राजश्रंगीति विज्ञायते” 
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अर्थात्‌ अजा नाम की एक औषधि होती है जो राजश्ंगी कही जाती 
है। इसी प्रकार अश्‍व ( अश्वगन्धा ), मेष ( मेषपर्णी, चकवड़ ) 
मृग ( सहदेई ), महि ( गुग्गुल ), पशु (मोथा) आदि जानना 
-्राहिये । 

अब मांस शब्द के ओषधि-परक अर्थ पर मी विचार करना 
चाहिये । यह कोई आवश्यक नहीं है कि मांस शब्द से केवल जंगम 
आजणियो का ही मांस समका जाए । जंगमों की तरह स्थावरों में भी 
मांस, झुथिर, अस्थि आदि सभी घातु भाने जाते हैं। यथा--“चूतफले- 
'परिपक्वे केशर मांतास्थिमज्जानः प्रथग्‌ दृश्यन्ते', अर्थात्‌ आम के 
पकने पर उसके केशर (रेशे), मांस (गूदा), हड्डी (गुठली) और मंज्जा 
(रस) अलग-अलग दिखाई देते हैं । यह तो पूर्वपच्च हुआ । अब 
“उत्तरपन्ग्‌ सुनिए--- 


यह तो ठीक है कि एक शब्द के अनेक ग्र्थ होते हैं; पर अर्थ 
असंगानुसार ही करना चाहिये | अर्थ करने का यही नियम है। इसी 
नियम के अनुसार हमें उत्तर रामचरित तथा वशिष्ठ स्मृति के पूर्वोक्त 
उद्धरणों में आये 'महोक्त? ओर “महाज? शब्दों का अर्थ करना 
चाहिए । महषि वशिष्ठ यदि किसी औषधि का गूदा खाए होते तो 
मौधातकि उनकी उपमा बाघ और भेड़िया जैसे घोर पशुहिंतक तथा 
पशु-मांसभच्षक जन्तुं से नदरी देता और न तो मांडायन को ही एक 
यांडित्यपूण व्याख्यान द्वारा उसकी बार-बार उठती हुई शंकाओं 
, का समाधान करने की आवश्यकता होती। अतः बह अवश्य है कि 
$ अददषि वशिष्ठ ने मोबत्सरी (गाय की छोटी बछिया) का मांस ही, न 
कि ऋषम नामक किसी औषधि-विशेष का गूदा खाया था। इसी 
खकार वशिष्ठ स्मृति में 'महोक्ञर और “महाज? शब्द पशुवध के प्रसंग 
में ही आये हैं; अतः वहाँ मी उक्त दोनों शंब्दों के अर्थ किसी औषधि- 
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विशेष न कर पशुविशेष ही करना चाहिए। वशिष्ठ-स्मृति के पूर्वोक्त 
उद्धरण के प्रासंगिक श्लोक ये हैं जो ठीक उसके पहले आए. हैं--- 
पितृदेवातिथिपूजायां पशुं हिंस्यात्‌ । मधुपर्के च यज्ञे च, पितृ- 


दैवतकम्मैणिं । अत्रैव च पशुं हिंस्यान्नान्यथेत्य व्रवीन्मनुः ॥ ना कृत्वा 
प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌ । न च प्राशि वधः स्तर्यं स्तस्मा- 
द्यज्ञे वधोऽवधः ॥ 

अर्थ--पिवरों, अतिथियों तथा देवताओं की पूजा में पशुहिंता 
कर सकते हैं । मधुपर्क में, यज्ञ में और पितरों तथा देवताओं के कर्म 
में ही पशु-वघ करे; दूसरी जगह नहीं; यह मनु ने कदा है ॥ प्राणियई 
का बिना वध किये कहीं भी मांस नही मिल सकता और प्राणि-वध' 
स्वर्ग का देनेवाला नहीं है; अतः पशु-वध करे तो यज्ञ में ही करे; 
क्योंकि यज्ञ में किया हुआ वध वथ नहीं है । 


यह तो हुआ मधुपर्क में पशुमांस के व्यबहार होने का उदाहरण $ 
अब देवपूजा तथा पितू-श्राद्ध में उसके व्यवहार के उदाहरण दिए जाते 
हें । अध्यात्म रामायण, अयोध्या काण्ड, छठा सर्ग, 
देव-पूज्ञादि में श्लोक २१ और २२ पढ़िए और देखिए कि भगवती 
माँस-व्यवहार के सीता अपने पतिदेव तथा देवर के साथ वन जाती हुई 
उदाहरण गंगा जी से क्या प्रार्थना करती हैं-- 
गंगामध्ये गता गंगां प्रार्थयामास जानकी । 
देवि गंगे नमस्तुभ्यं निवृत्ता वनवासतः । 
. रामेण सहिताऽहं त्वां लक्ष्मणन च पूजये। 
सुरामांसोपहारैरच नाना वलिभिरादता ॥२१, श्र 
अर्थ--जब सीता जी गंगा जी के बीच में पहुँची तो उन्होंने गंगा 
जी से प्रार्थना को--है गंगे ! तुम्हारे लिए नमस्कार है । जब में अपने 
प्रतिदेव श्री रामचन्द्र तथा देवर लक्ष्मण के साथ वनवास से लोट 
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` ध्वनि को सुनकर द्वारका के समीपस्थ रैवतक पर्वत पर चढ़ गया और 
वहाँ बलराम को विहार करते देखा-- - 

तत्रापश्यद्यदुपतिं रामं परष्करमालिनम्‌ । 
८६. सुदर्शनीयसब्बींगं ललनायूथमध्यगम्‌ ॥६॥ 

गायन्तं वारुणा पीत्वा मदविह्ललोचनम्‌। 

विश्राजमानं वपृषा प्रभिन्नमिव वारणम्‌ ॥१०॥ 

अ्रथ--त्रहाँ उसने यदुपति बलराम जी को देखा । उनके गले 

में नील कमलों की माला पड़ी हुई है। उनके सभी अंग देखने में 
द.  छुन्दर है । वे सुन्दर रमशियों के बीच में बैठे वारुणी मदिश पीकर 
: _ गा रहे हैं। उनकी आँखें भारे नशे के संक्तुब्ध हो रही हैं और उनका 
क शरीर ऐसा चमक रहा है कि मानो कोई मदमत्त गजराज हथिनियों 
हे के साथ विहार कर रहा है। 
हः ये ही बलराम जी हैं जिन्होंने एक वार द्वारका से नन्द के गोकुल 
में जाकर वहाँ की गोपियों के साथ यमुना के उपवनों में वारुणो 
मद्य स्वयं पी-पीकर ओर उन्हें भी पिला-पिलाकर रास-विलास किया 
था ओर यमुना जल में जल-क्रीड़ा भी की थी | क्यों न करें ? आखिर 
ठहरे श्रीकृष्ण के बड़े भाई ! श्रावण से माद्रपद क्यों दुर्बल रहे ! यह 
- है दशा हमारे ईश्वरावतारों की तो हम-आप जैसे प्राकृत जन की 
क्या बात है । 
ये तो हुये श्राद्ध कार्यार्थ या यों ही केवल भोजनार्थ पशु-पक्षियां 
के वध के उदाहरण । अब यज्ञ कायार्थ पश्वादि प्राणियों के वध 
के उदाहरण सुनिये। पशु-यज्ञां में ञ्रश्‍वमेध तथा गोमेध, ये दो यज्ञ 
. मुख्य हैं जिन्हें प्राचीन हिन्दू धर्मोपार्जनार्थ किया करते थे। वर्तमान 
र काल में कालीमैया के प्रसादनार्थ जो बकरों तथा मेंसों का वध किया 
जाता है उसे क्रमशः छागमेध तथा महिषमेध कह सकते हैं। सर्व- 
>` प्रथम अश्वमेघ पर ही विचार किया जायेगा । 
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अश्वमेत्र शब्द का ग्रध है 'अश्वः प्रधानतया मेध्यते हिंस्यतेऽत्र, : ` 
मेध्‌ हिंसने घञ्‌? श्रथांत्‌ जिसमें मुख्य करके घोड़े का वध किया जाए 
वह अश्वमेध है; मध्‌ धातु से, जिसका अर्थ मारना 
अश्वमेध है, घञ्‌ प्रत्यय लगाने पर मेध शब्द सिद्ध होता है । 
यह अथ आप्टे के संस्क्रत-श्रंग्रज्ञी कोष मंलिखा 
है और शब्दकल्पद्रुम के अनुसार अश्वमेध शब्द का विवरण इस 
प्रकार 
“त्र नक्षशविशेषाक्रान्तमश्चं 
संग्रोक्य कपाले जयपत्रं बद्ध्वा त्यजेत्‌ । 
तद्रक्षार्थं पृरुषविशेषं नियोजयेत्‌ 
संवत्सरान्ते अश्वे आगते सति 
अथवा केनापि संवद़ो युद्ध कृत्वा तमानीय 
यथाविधि वधं कृत्वा तद्वपया होमः कत्त॑व्यः । 
कामनानुमारेश तत्फलम्‌; मोत्चः, 
ब्रह्महत्यापापक्षयः, स्वर्गश्च । 
अथं--जिस यश में लक्षण-विशेषों से युक्त घोड़े को, उस पर 
पवित्र करने वाले जल को मंत्रोच्चारणपूर्वक छिड़ककर तथा उसके 
कपाल पर जयपत्र वाँधकर छोड़ दिया जाता है । उसकी रक्षा के लिए 
पुरुष-विशेष को नियुक्त कर दिया जाता है । वर्ष के अन्त में घोड़े के 
लौट आने पर वा यदि किसी ने उस धोड़े को बाँध रखा, तो उस 
बाँधनेवाले को युद्ध में हराकर घोड़े को वापस लाने पर उसे शास्त्रोक्त 
विधि के अनुसार मारकर उसकी चर्बी से होम किवा जाता है । कामना 
“के अनुसार फल की प्राप्ति होती है | मोच, ब्रह्महत्या जनित पाप का 
नाश, स्वर्ग आदि इसके फल हैं। 


| ; वैदिक काल में पुत्र-प्राति की कामना रखनेवाले राजा लोग अश्व 
1 ` मेध यज्ञ किया करते थे; पर बाद में केवल वही राजा इसे करता था ... 


प्राचीन हिन्दुओं का खानन्पान । शएटई 


1 अन्य सभी राजाओं पर अपना आधिपत्य जमाकर सम्राट्‌ (मंड- 


~ 


“ज्श्वर, चक्रवर्त्ती, सार्वभौम आदि) जैसे सर्वोच्च पद-प्राप्ति की महत्त्वा- 


कांक्षा रखता था । राजा दशरथ ने मी पुत्र कामना से प्रेरित होकर 
यह यज्ञ किया था, जिसका वीभत्स वर्णन वाल्मीकीय रामायण, बाल- 
काण्ड, चतुर्दश सर्ग में पढ़कर हृदय सन्न हो जाता है और अपने 
पूजनीय पूर्वजों की तथाकथित विलक्षण सभ्यता, जिसका ढिढारा 
हम सदा और सर्वत्र पीटा करते हैं, हमारे मस्तक को गर्व से ऊँचा 
रखने की जगह एक टुवंह लज्जा-भार से दबा देता है । पाठकगण ! 
निम्नोदधृत श्लोकों को पढ़िए और अपने हृदय पर हाथ रखकर 
निष्पक्ष तथा शान्त भाव से विचार कोजिए- 

अथ संवत्सरे पूर्ण तस्मिन्प्राप्ते तुरङ्गमे । 

सरय्त्राश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवतंत ॥ १॥ 

ऋष्यश्टंगं पुरस्कृत्य कर्म चक्रुद्विजर्षमाः । - 

अश्वमेधे महायस्ते राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः ॥ २ ॥ 

` नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्य देवतम्‌ । 

उरगाः पंक्िणश्चैव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः ॥ ३०॥ 

शामित्रेतु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये । 

पिभिः सर्वमेवैतन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा ॥ ३१ ॥' 

पशूनां त्रिशतं तत्र थूपेपु नियतं तदा । 

,अश्वरलोत्तमं तत्र राज्ञा दशरथस्य ह ॥३२ ॥ 

कोशल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः । 

कृपाणेरविंशशासैनं त्रिभिः परमयामुदा ॥ ३३॥ 

पतत्रिणा तदा साद सुस्थितेन च चेतसा। 

अ्वसद्रजनीमेकां कौशल्या धम्मंकाम्यवा ॥ ३४॥ 

होताध्वयु'रतथोद्गाता हयेन समयोजयन्‌ । 

महिष्या परिवृत्याथ वावातामपरां तथा ॥ ३५ ॥ 
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; पतत्रिशस्तस्थ वपामुद्धुत्य नियतेन्द्रियः । ` 

; ऋत्विक्‌ परमसंपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः ॥ ३६ ॥ 
धूमगन्धं वपायास्ठु जिम्नतिस्म नराधिपः । 
सथाकालं यथान्यायं निणुंदन्‌ पापमात्मनः ॥ ३७॥ 
हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः । 

' अग्नी प्रास्यन्ति विधिवत्‌ समस्ताः घोड्शत्विजः ॥ रे८ ॥ 
श्कीक ३--२६ अनावश्यक समझकर छोड़ दिए गए हैं। 
गर्थ--तत्पश्चात्‌ एक वर्ष पूरा होने पर घोड़ा लौट आया और 

सरयू नदी के उत्तर तीर पर राजा का यज्ञ पारंभ हुआ ॥१॥ बड़े | 
महात्मा इन राजा (दशरथ) के अश्वमेध नामक महायज्ञ में श्रेष्ठ 

- ज्ाह्मणगण आष्यश्टंग को अपना मुखिया बनाकर यज्ञ-सम्बन्धी कमं 

करने लगे ॥२॥ पशुओं, पक्षियों और सपो को, जिन्हें रखने की आशा 

_ शास्त्र देता है, उनके अधिष्ठाता देवताओं के नाम पर, वहाँ रखा गया 

- ॥३०॥ ऋषियों ने यज्ञ में वध करने के लिए घोड़े तथा जलचर प्राणियों 

को यूपों में बाँधा ॥३१॥ उस यज्ञ में तीन सो पशु यूपों में बाँचे गए । 
राजा दशरथ का वह श्रेष्ठ घोड़ा (जो पृथ्वी में सर्वत्र घुमकर वापस 
आ गया था) भी बाँधा गया ॥३२। कोशल्या ने बड़ी खुशी के 
साथ उस घोड़े की प्रदक्षिणा चारों ओर से करके उसे तलवार के तीन 
वार से मार डाला ॥३३॥ कौशल्या देवी ने उस वध किए हुए घोड़े | 
के पास सावधान चित्त होकर धर्म की कामना से एक रात निवास किया ` 
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RT: IE शी प्दलीयय eos rps FR gar 


न 


[शन तदनन्तर होता, अध्वयु' और उद्गाता ने महिषी, परिवृत्ति तथा : 
वावाता, इन तीन श्रेणी की रानियों को उस घोड़े से स्पर्श द्वारा मिला . 
दिया 1३४५॥ नोट--महिंषी उस रानी की संज्ञा है जिसका सा के 
साथ राज्यामिषेक किया गया हो; राजा की शूद्रा जी परिवृत्ति तथा वैश्या ३ 
खी वावाता कही जाती है । जितेन्द्रिय तथा श्रौत-प्रयोग में कुशल ऋत्विक .' £ 
जे उस थोड़े की चर्वी निकाली और शा्रानुसार उसे पक्राया ॥३६॥ ५ 
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राजा दशरथ ने हवन की हुई उस चर्बी की गन्ध उचित समय 
पर विधान के अनुसार सँघी जिससे उनके पाप दूर हो गए ॥३७। 
सोलह ऋत्विक ब्राह्मणों ने मिलकर उस घोड़े के जितने अंग थे उन 
सभी अंगों को अग्नि में हवन किया ॥२८॥ 

यह है परम धर्मात्मा तथा परम पवित्र कीत्ति महाराज दशरथ 
के पशुरक्त-रंजित अश्वमेध यज्ञ का रोमांचकारी वर्णन, जिसकी 
वीमत्सता के सामने किसी बड़े से भी बड़े बूचड्खाने की बीभत्सता 
भी हार मानेगी । अब पशु-रक्त-प्लावित उस परम पवित्र यज्ञस्थली 
के हृदय थरनिवाले भयानक दृश्य की कल्पना कीजिए जहाँ असंख्य 
मूक तथा निरीह पशु-पक्तियों को धर्म के नाम पर तलवारों तथा ज़बह 
करनेवाली छुरियों के घाट उतार-उतारकर उन्हें भस्मीकरंणार्थ एक 


अकाण्ड तथा अपनी अनेक जिह्ढीपम अम्नि-शिखाओं को चारों ओर 


लपलपाते हुए हृवनकुण्ड में डाला जा रहा होगा, और नृशंस तथा 


'बूचड़ निर्विशेष ऋत्विजों के जयजयकारों एवं दान पानेवालों तथा 


कचर-कूट करनेवाले भोजन-भट्टों की वाहवाहियों की तुमुल ध्वनि से 
मभोमंडल विदीर्ण हो रहा होगा, जिसे सुन-सुनकर आर्य-कुल-रल्न 
महाराज दशरथ अपने को कृतकृत्य मान रहे होंगे । तथा इसी कल्पना 
के साथ-साथ उस पवित्राचरणा शान्त स्वभावा, भावी राममाता, मुख्य 
महिषी कोशल्यादेवी की; मी कल्पना कीजिए जो महिषासुर मारणोन्मुखी 
जिशूलधारिणी श्री दुर्गादेवी की छटा का अपहरणकर यज्ञ-यूप में 
बवे अतः विवश आश्वमेधिक घोड़े के गले पर तलवार के आघात 
कर रही होंगी । हम अपनी कपोल कल्पित सभ्यता के मद में सदा 
“चूर रहते हुए वेद-विरुद्ध धर्म्मावलम्बियों को “म्लेच? कहने में तनिक 
मी नंहीं हिचकते; पर सच पूछिए तो हमारी म्लेच्छता अन्यां की 


` अ्लेच्छ॒ता को मात कर देती हैं ! इसके अतिरिक्त हमारे परमाराध्य 
. अगवान विष्णु भी निरीह प्राणियों के रक्तपात में ही आनन्द लूट्ने- 
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वाले जीव जान पड़ते हैं; क्योंकि तभी तो उन्होने असंख्य पशुघाती 
दम्पति राजा दशरथ और रानी कौशल्या की कोख में ही अंशावतार 
धारण करने का निश्चय किया ! और सबसे बड़े भारी खेद की बात 
तो यह है कि इस बीसवीं शताब्दी में भी, जब शिक्षा का प्रकाश सब 
ओर फैल गया है, हमारे कितने शिक्षित पर मोले-माले सनातनी हिन्दू 
भाई धूतों के बहकाने में पड़कर यह कहा करते हैं कि अरे भाई ! उस 


युग में हमारे ऋषि-मुनियों की ऐसी महिमा थी कि यों में हवन: 


किए हुए पशु फिर जीकर उठ खड़े हो जाते और सशरीर स्वर्ग को 
चले जाते थे । बुद्धि का कितना घोर पतन और शास्त्रों की कितनी 
दयनीय अनभिज्ञता है !! 
इस पर एक प्रतिवादी कहता है कि अजी ऐस-ऐसे श्लोक जिनके 
द्वारा हमारे अहिंसा ब्रतधारी, शुद्धाहार विहारी तथा प्राणिमात्र पर 
दया दृष्टि रखनेवाले पूज्य पूर्व जां पर मद्य-मांस-सेवन 
वाअमागियों पर तथा यज्ञादि धार्मिक इत्यों के सम्पादनार्थ पशु-इत्या 
कलंक लगाना करने का अभियाग लगाया जाता है, हमारे पवित्र 
व्यथ है अन्थो में वाममार्गियों के घुसेड्े हुए हैं, जिसमें वे इन 
श्लोकों के प्रमाण दिखा-दिखाकर अपने पंचमकारी 
मत को पुष्ट कर सकें । इस पर मुमे ऐसी थोथी तथा लचर दलील 
करने वालों से केवल इतना ही पूछुना है कि क्या व सभी ग्रन्थ जिनमें 
ऐसे जाली कदे जानेत्राले श्लोक वाममार्गियाँ क द्वारा प्रक्षिप्त बताए 
जाते हैं, केवल उनके ही घर थ जिनमें चुपके से उन्होंने ऐसी जाल- 
साज़ी कर दी ? और अन्थो को थोड़ी देर के लिए छोड़कर केवल 
वाल्मीकीय रामायण का ही उदाहरण लीजिए । प्राचीन काल में मुद्रण 
यंत्रों के ्रभाव से पुस्तके हाथ से लिखी जाती थीं । अतः इतना मान 
लिया जा सकता है कि उक्त रामायण की जो हस्तलिखित प्रति जिसके 
घर में थी, उसमें उसका जाल कर देना एक अति ही सुकर तथा 
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निरापद कोर्य था; क्योंकि उस काल में मुद्रण के अभाव के कारण 
उसको इस बात का तनिक भी डर न था कि उसकी जाली प्रति के 
किसी प्रेस में छुपकर प्रकाशित हो जाने पर उसकी चोरी सवसाधारण 


: द्वारा पकड़ ली जाएगी । पर उक्त रामायण की जो प्रतियाँ दूसरों के 


घर ( जिन्हें हम तकशैली की सुगमता के लिए दक्षिण-मार्गा कह 
'सकते हैं ) थीं, उनमें तो वाममार्गियों की चाच अवश्य दी नहीं लगी 
होगी । पर प्रत्यक्ष देखने में आता है कि उक्त रामायण के सभी 
संस्करणों तथा प्रतियों में ही, जो प्राचीन काल की हस्तलिखित और 
बर्तमान काल की. मुद्रित उपलब्ध हैं, राजा दशरथ का अश्वमेध यज्ञ, 


_ रामचन्द्र का किया हुआ जटायू का श्राद्ध तथा उनका मद्य-मांस-्सेवन 


पूर्वक उावन-विहार, ये सभी निंद्य घटनायें न केवल वर्णित मिलती 


` ही हैं, बल्कि एक ही प्रकार से और ठीक उन्हीं श्लोकों के द्वारा वर्णित 


मिलती हैं जिनका उद्धरण मैं कर चुका हूँ । तो क्या में इससे यही 


` मान लूँ कि वाल्मीकीय रामायण की सभी प्रतियाँ वाममार्गियों के ही 
` अधिकार में थीं; दद्िश्‌-आगियों के अधिकार में एक भी नहीं; क्योंकि 


य॒दि होती तो उसका भी संस्करण वाममार्गीय संस्करण के साथ-साथ 
आज भी प्रचलित देख पड़ता, जिसमें अश्वमेध यज्ञादि के पूर्वोक्त 
वीभत्स वर्णन हमें देखने को नहीं मिलते ? उक्त ग्रन्थ के दक्षिख 


` : मार्गीय संस्करण के नितान्त अदशंन होने से क्या मैं यही मानकर 
सन्तोष कर लूँ कि दक्षिण-मागियों की सभी प्रतियाँ दीमक चाट गई, 

. अथवा नहीं तो विधर्मियों ने उन्हें मस्म कर दिया! पर ऐसा 
` मान लेने पर एक दूसरा प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि वाममागियों 


को प्रतियो ने अपने प्राक्तन जन्म में कौन-सा पुश्यनकर्म किया था 
जिसके फलस्वरूप वे उक्त उपद्रवों से बाल-बाल बच गई ? हमारे 


` पवित्र अरन्थों में पाए जानेवाले आपत्तिजनक श्लोकों को वाममार्मियों 


द्वारा पर्तित मान लेने पर हमारे सम्मुख ऐसे ही कितने प्रश्न हठात्‌ 
श्र ह 


१७८ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 
उठ खड़े हो जाते हैं जिनका संतोषजनक उत्तर मिलना नितान्त . 
कठिन ही नहीं, वरन्‌ पूर्णतः अस भव है । अतः सच्ची बात यही है : 
कि श्रमवश वा स्वार्थवश प्रत्षि माने वा कहे जानेवाले श्लोक किसी . 
के द्वारा प्रक्षित न होकर मूल ग्रंथकारों की ही रचनाएँ हैं, और उन्होंने... 
उनके द्वारा ४३8 गलीन हिन्दूसमाज का एक सच्चा चित्र अंकित -. 
किया है । प्रक्षेपों का गुजारा केवल वहीं हो सकता है जहाँ उनके 
कोई विरोधी न हों वा कम से कम उनके प्रति अन्य लोग उदासीन | 
हों। आइचय तो इस बात पर है कि इनअन्थों को बने आज कई -- 
सहस्रान्दियाँ बीत गई और तब से आज तक इस देश में घमंशास्त्रों : 
के अनेक धुरन्धर विद्वान्‌ उत्पन्न हुए; पर उनमें से किसी को भी प्रक्षेप 
नहीं सूक पड़ा जो समा-शाखस्राथ द्वारा ठीक करके निकाल दिया जाता 
ओर जो इस बीसवीं शताब्दी में बरसाती कीड़ों की तरह फुदकने- 
वाले विद्वन्मन्यों को ग्रस्फुरित हुआ । इसके अतिरिक्त प्रज्षेप मानने का 7. 
अधिकार सब को है। यदि एक के मत में मांस-मक्षण प्रक्षेप है तो . 
दूसरे के मत में नियोग ।:इस तरह हमारा सारा घमंशास्त्र प्रक्षेप का. | 
ओकार होकर मिट्टी में मिल जाएगा । 

पुनः एक दूसरा प्रतिवादी कहता है कि अश्वमेत्र शब्द में जो - = 
“श्व’ शब्द है उसका अर्थ घोड़ा नामक पशु-विशेष नहीं है जैसा कि .- 
सामान्यतः प्रचलित है; बल्कि अश्वगन्धा नामक ओषधि (जड़ी) विशेष `” 
है और वही जड़ी ऋषेभ, मेष (मेषपर्णी), अजा (राजश्री), मूंग : 
-सिहदेई) आदि पंशु-नाम-घारिंणी जड़ियों के साथ अश्वमेध के अवसर 
पर हवन-कुंड में डाली जाती थी, जिनकी सुगन्ध से देवता लोग 
प्रसन्न होते थे और जिनके धूएँ से विविध रोगों के कीटाणु ((जछापा) | 
नष्ट हो जाते थे, जिससे प्रजा स्वस्थ और सुखी रहती थीं। क्यो मैं इन ` = 
लालबुमंकड़ों से नम्रतापूर्वक पूछ सकेता हूँ कि अङ्वमधे यज्ञ संम्पीदि- - -- 
नाथ सम्राटपद प्राप्ति रूप महत्वाकांक्षी रोजाओं के द्वारा दिग्धिजया्थ | 


जज 
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ववैनिको के साथ जो 'अश्व” छोड़ा जाता था वह सचमुच घोड़ा न 
होकर अश्वगन्धा नाम को जड़ी थी जिसे किसी भ्रत्य के माथे पर एक 
टोकरी में रखकर सर्वत्र घुमाया जाता था और वही अश्वगन्धा जड़ी 
सब ओर से घुमा-फिराकर वापस लाई जाती और इवनकुण्ड में काट- 
काटकर डाल दी जाती थी ? पर बाल्मीकीय रामायण में वर्णित राजा 
दशरथ के अश्वमेध यज्ञ-सम्बन्धी कतिपय श्लोकों को उद्धृत कर 
पहले बता आया हुँ कि रानी कोशल्या ने जिस आर्वमेधिक “अश्य 
का वघ अपना तलवार के तीन प्रहरों से पूर्ण किया था वह यज्ञ-यूप 
में बंधा था । यज्ञ में वघ होनेवाले पशुओं को यूपों में इसलिए बाधते 


हे कि व प्रहार करत समय भाग न जाए । अतः अश्वमेघ यज्ञ म वध 


किए जानेवाले “श्व” से घोड़ा नामक जंगम प्राणी को ही अहण करना 
बुद्धिसंगत प्रतीत होता है; न कि अश्वगन्धा नामक ओऔषधि-विशेष 
की; क्योंकि यदि अश्वगन्धा जड़ी होती तो उसे किसी यूप में, उसके 
-जड़ तथा स्थावर होने के कारण, बाँधने की आवश्यकता: न होती और 


- न तो उसे तलवार से कारने की ही आवश्यकता होती; बल्कि वह तो 
-यों ही इंधन की तरह हवन-कुंड में झॉंक दी जाती और यदि. कह 


जलाने योग्य लकड़ी के बड़े-बड़े कुन्दों की तरह होती तो उसे -कुल्हाड़े 
इवन-कुण्ड में डालने के पूर्व फाड़ देने की आवश्यकता होती । 


हि अतः यह अवश्य है कि अश्वमेधादि -यज्ञों में तत्तन्नामधारी जंगम 


आणी ही वध किए जाते थे और वे ही हवन-कुश्ड में जलाए भी जाते 
श्रे । यदि कोई यह शंका करेःकि आग में जंगम प्राणियों के मांस 
जलाने पर उसमें से सुगन्ध निकलने के बजाय एक ऐसी घिनौनी तथा 
डकठ दुर्गन्ध. निकलती है कि कोई देवता क्या, कोई मनुष्य भी 
दाशतः नहों. कर सकता । तो इसका समाधान यह है कि हमारे मानवं 


_ झाखियों में कितने ऐसे जीव हैं जिनकी नाक में आग पर 'पकते हुए 
= अंस की : दुर्गन्ध के पहुँचते ही. वे उससे कोसों मागते हैं; पर उन्हीं 
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प्राशियों में कितने ऐसे भी जीव विद्यमान हैं जिनका हृदय लोहे के 
सिक्रचो पर पकते हुए कवाब को खुशबू (!) सँघकर मेघध्वनि श्रवण- 
कर मत्त मयूर की तरह अन्विचनीय आनन्द से नाच उठता है। 
हमारे देवगण भी इस विश्वव्यापक तथा नैसर्गिक नियम से बाहर 
नहीं हैं । हमारी दुर्गादेवी स्वखङ्ग से सद्यौनिपातित असुरों का गरमा- 
गरम रक्त बार-बार पीकर भी नहीं अघाती ! ओदरदानी भगवान्‌ 
शुंकर से सिफ़-एक चिलम गाँजे, नहीं तो, बस दो घुँट भंग पर तिन्दक- 
तिन्दक येया नाच नचवा लीजिए और उनसे अपनी सारी मुराद पूरी 
करा लीजिए !! पर इन्हीं के सुपुत्र देवाधिदेव भगवान्‌ लम्बोदर जी - ` 
को बिना पाँचोंरास मिठाई तथा पंचमेवा की थाल परोसे आप प्रसन्न 
नहीं कर सकते !!! सृष्टि का यही नियम है कि भिन्न-भिन्न प्राणियों 
की रुचि भिन्न-भिन्न होती है ओर हमारे पूर्वज इस नियम के अपवाद 
नहीं हो. सकते । अतः अपने पूवजों के अन्धविशवासजन्य काले. 
कारनामों की कालिमा छिपाने के लिए उस पर कपोल-कल्पित तथा 
ऋप्रासंमिक शब्दायों की कलई चाहे जितनी बार चढ़ाई जाए, बह 
आलोचना की आँच पर टिक नहीं सकती । हमारे पूर्वजों में कौन सा | 
सु्खात्र का पर लगा हुआ था कि वे कुन्दन की भाँति सर्वथा निष्कलंक 
तथा सर्वथा निर्दोष मान लिए जाएँ. ? जिन हमारे पूर्वजों (भारतीय 
आव्यों ) ने किसी शीत-प्रधान भूभाग से इस नीतिशीतोष्ण देश पर 
एक प्रचंड वातावत्त के रूप में आक्रमणकर स्वमातृथूमि की रक्षा में 
व्यस्तं यहाँ के मूलनिवसियों को दास, दस्यु आदि घुशा-ब्यंजक नामों 
से पुकारते तथा युद्ध में इराते हुए उनका धन-जन आदि सवसव छीन 
लिवा जिसके फलस्वरूप आज मी उनके कतिपय वंशधर जंगलों और 
शिरिकन्दरों की शरश ले अपने पशुप्राय जीवन बिता रहे हैं, तथा 
कितने लाचारी से हमारी दासता स्वीकार कर हमारे घर के नीच से 


मी नीच टहल करते और अस्पृश्य कहाते हुए अपने भाग्य को कोस. हि 
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' रहे हैं; जिन हमारे पूर्वजों ने वणंव्यवस्था जैसी स्वार्थमयी पाप-व्यवस्था 
का प्रचारकर हिन्दू समाज में फूट को वह आग लगा दी जिसकी 
ज्वाला धाँय-धाँय जलती हुई अपने दुर्दमनीय रूप में आज मी लप- 
लपा रही है और उस समाज के शरीर को जर्जर बनाकर उसे संगठित 
नहीं होने देती जिसमें वह अपने शत्रुओं का मुकाबला कर सके; 
जिन हमारे पूर्वजों की खियाँ सन्तानाभाव में नियोग जैसे कुकम्म का 
आश्रय लेती हुई पुरुषान्तर के साथ मैथुनकर सन्तान उत्पन्न कर लेना 
र्मानुकूलौ मानती थीं; जिन हमारे पूर्वजों के यहाँ राक्षस पैशाच 

+ - जैसे घोर अपराध-मूलक विवाह भी वैध विवाह तथा चेत्रज, 

` आढ्ोतन्न, कानीन, सहोड़, पौनर्भव आदि पापजात पुत्र भो जायज 
सन्तान माने जाते थे; उन हमारे पूर्वजों के विषय में जितना ही थोड़ा 
लिखा और कहा जाए उतना ही श्रच्छा है ! 

अश्वमेघ यज्ञ पर विचारकर अब गोमेध यज्ञ 

. रगोमेध पर विचार किया जाता है ।शुब्दकल्पद्ुम में “गोमेघ', 

ee शब्द के विषय में यह विवरण दिया है-- 

“यज्ञ विशेषः । अत्र ख्रोगोपशुः मंत्रेषु स्त्रीलिङ्ग पाठात्‌ । तस्य 
ललिक्ष॑णम-तस्तशफत्व-नवेशफत्व-मम्नशज्ञत्व-कास॒त्व-छिन्नकर्ण॑त्वादि दोष- 

/ राहिस्यम्‌ । तस्य प्रयोगः सर्व्योऽपिछागपशुवत्‌ । यजमानस्य स्वर्मः 

| कलम्‌, गोश्च गोलोकप्रासिः | तस्य च कलोनिषेधो यथा--'अश्वालम्मं 

र भैवालम्भं संन्यासं पलपैतृकम्‌ । देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलोपंच 

। विवज्जयेत्‌? इति आपस्तम्म कल्पसूत्र पुराणे ।” 

110 _ अर्थ--यह एक यज्ञविशेष है । यहाँ पर “गो” शब्द से सत्री गोपशु 

` अर्यात्‌ गाय, न कि साँड, बैल वा बाछा, अभिप्रेत है; क्योंकि मंत्रों 
में छीलिज्ञ का पाठ है। उस गाय का यह लक्षण होना- चाहिए कि 

. वह सात खुरवाली, वा नव खुरवाली वा टूटी सींगवाली वा कानी वा 
. क्रनकटी आदि न हो; अर्थात्‌ डसमें ये दोष नहीं होने चाहिए। उसका 
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के साथ वध आदि सब वे हो व्यवहार होने चाहिए जो बकरे के साथ 


गोलोक की प्राप्ति है । गोमेघ यज्ञ का कलि में निपेध है जैसे--“अश्व- 


er 
Ut कगार 
i | पु 
र 
fe 


यह आपस्तम्म कल्पसूत्र पुराण का वचन है। 


+ 


आपस्तरम्भ कल्पसूत्र क उपयुक्त उद्धरण म "श्रश्‍वालम्भ और 


है मारना; अतः बहुत्रीहि समास के अनुसार 'ग्रशवालम्भ' शब्द का 
अथ हुआ वह कर्म जिसमें अश्‍व (घोड़ा ) का आलम्म (वध) 
होता है; अर्थात्‌ ग्रश्वमेध नामक यज्ञ विशेष । इसी प्रकार गवालम्भ 


पुष्टि वृदन्नारदीय भी करता है जिसमें कलियुग में कतिपय ग्रन्य कर्मो 
„ - के साथ-साथ अश्वमेब और गोम को भी वर्जित किया गया है--. 


समुद्वयात्रा-स्वीकारः, कमणडलु-विधारणम्‌, द्विजानामसवर्णासु 
_ कन्यासूपयमः, तथा देवरेण सुतोसत्तिः मधुपर्के पशोर्वधः, मांसोदनं 
तथाः श्राद्ध, वानप्रस्थाश्रमः, तथा दच्तायाश्चेव कन्यायाः पनर्दार्ने 


३ मोमेधं च मखं तथा, इमान धर्म्मान्‌ कलियुगेवर्ज्यानाहुः मनीषिणः 


अथ-समुद्रयात्रा, सन्यासग्रहण्‌, द्विजातियों का असवण  कन्याओं 


` में म्राँस का पिण्डदान, वान-प्रस्थाश्रम, जो कन्या एंक बार दान कर 
गई पूनः उसका किसी दूसरे वर को दान करना, दीर्घ काल तकः 


समूचा प्रयोग छाग पशु (वकरा) की तरह दोना चाहिए, अर्थात्‌ गाय . 


मेध, गोमेध, संन्यास, माँस द्वारा पितरों को श्राद्ध, तथा देवर केसाथ . 
, नियोगकर पुत्र उसन्न करना, ये पाँच काम कलियुग में वर्जित हैं।” . . - 


“गबालम्म' शब्दों के अथ क्रमशः अश्वमेध और गोमेध इस कारण - - 
~ Le =. ~» = पि जड < 
किये गये कि उक्त शब्दों में आये हुए “श्रालम्म' शब्द का अर्थ. - 


शब्द का अर्थ हुआ गोमेध नामक यज्ञ विशेष । मेरे इस अर्थ की 


परस्यच, दीषकालं ब्रझचय्यम्‌, नरमेधाश्वमेधको, मद्दापस्थानगमनम्‌, 


कें साथ विवाह, देवर से सुतोत्पादन, मधुपक में पशु का बध, श्राद्ध 


Ce ः 


होते हैं। गोमेध का फल यजमान के लिए स्वर्ग और गाय के लिए - 


Ss हे कप 2 हर ne क RN 
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` ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करना, नरमेध तथा अश्वमेध, महाप्रस्थानगमनक 
अथात्‌ शास्त्रोक्त विधि से आत्मघात, एवं गोमेध, इन धमो को 
_ आचायों ने कलियुग में वर्जित किया है। 
इ शब्द कल्गद्रुम में अमरकोप का हवाला देते हुए '“ग्रालम्म 
शब्द के अर्थ मारण तथा वध लिखे हैं; पर आप्टेजी के. संस्कृत- 
अंग्रेज़ी कोषानुसार “आलम्म? (आ+ लमू + घञ्‌+ मुम्‌ ) शब्द के 
Taking hold 01 ( पकड़ना ), ०॥०॥।॥ ( स्पर्श करना ) 
upro०४।n ( जड़ से उखाड़ फेंकना ), Killin ( मारना, 
¬ वध करना ) आदि कई अर्थ होते हैं। अतः आलम्भ’ शब्द के 
विविध अर्थ होते हुए भी प्रसंगानुसार जा अर्थ 'गोमेध” शब्द का 
है वही अर्थ “गवालम्भ? शब्द का भी है और वह अर्थ गोवध- 
- .. परक हे; क्योंकि यदि ऐसा अर्थ नहीं होता तो पूर्वोक्त आपस्तम्भ 
र कल्मसूत्र गोमेध यज्ञ को “गवालम्भ? शब्द के द्वारा और वृहन्नारदीय 
i स्पष्ट रूप से “गोमेध? शब्द के ही द्वारा कलियुग क लिये मना क्यों. 
` - ` करते ? और गोमेध यज्ञ में गाय के लिए जो गोलोक प्रासिरूप फल 
4 बनाया गया है उसकी संगति गोव्ेघ-परक अर्थ के अभाव में कैसे . 
` ` लगेगी ? अतएव यह निश्चित है कि अश्वालम्भ' और “गवालम्भ! 
पा शब्दों में 'आलम्म” शब्द का अर्थ वध ही है। 
. गोमेघ यज्ञ का विख्यात उदाहरण हमें चन्द्रवंशीय नरेशरत्न तथा 
-राजा दुष्यन्त और रानी शकुन्तला के वंशधर राजा रन्तिदेव का 


ssa jerks, 


म कमनु ६३२ देखिये--“अपराजितां वास्थाय त्रजेद्दिशमजिहगः । 
k . आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः ।? अर्थ--असाध्य रोगादि 

 उलन्न होने पर ईशाण कोण की ओर योगनिष्ठ होकर तथा जल 
. ` और वायु का आहार करता हुआ शरीर के पतन होने तक सीधे - 
5. चला जाये । यही महाप्रस्थान है । 


त 
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किया हुआ तथा अन्य सभी यज्ञों को मात करनेवाला गोमेध यज्ञ - 
मिलता है जिसमें इतनी गाएँ काटी गई कि कहते हैं कि उनके 
चाम के ढेर से निकले हुए लोहू की धारा से चर्मण्वती नाम की एक 
नदी ही उत्पन्न हो गई | इस चर्मण्वती को आजकल चम्बल कहते हैं 
जो बुन्देलखं ड में बहती है । महाकवि कालिदासकृत मेघदूत, पूर्वाद्ध, 
श्लोक ४३ तथा उनकी मल्लीनाथकृत टीका का सम्बन्धित अंश पढिये-- 
आराध्येन शरवणभवं देवमुल्लंघिताध्वा | सिद्धदन्द्रद्वेजलकण्‌- 
भयाद्वो शिभिमुक्तमाग: । व्यालम्बेथाः सुरभितनयालम्भजां मानयि- 
ष्यन्‌ । खोतोमूच्या मुविपरिणतां रन्तिदेवस्य कीत्तिम ॥४२॥ 
अथ--5क्ष मेघ से कहता है--कुछ दूर जाकर स्कन्ददेव की 7 
आराधना करना । वीणा धारण किए हुए सिद्धों की जोडियाँ ( जो 
वीणा बजाकर गान करते हुए उक्त देव की आराधना के लिये आए 
- रहेंगे ) जलकण के भव से तुम्हारे रास्ते पर से हट जाएँगे ( क्योंकि 
जलकण पड़ने पर वीणा का शब्द शिथिल हो जाता है )। पुनः. 
गायों के वध करने से उत्पन्न तथा भूलोक में नदी ( चर्मण्वती ) के 
रूप में परिणत राजा रन्तिदेव की कीत्ति का सम्मान करने के अमि- 
प्राय से लटककर उतर जाना ! 
अराजा रन्तिदेव की पाकशाला में अतिथिनसेवाथ प्रतिदिन 
दो सहस्र गाये कटती थीं, महाभारत, वनपर्व, अध्याय २०२ पढ़िए--- 
राह्यो महानसे पूर्व रन्तिदेवस्य वै द्विज । 
_ अहन्यहीनवध्येते द्वेसह्रेयकां तथा ॥= 
समांसं इदतोह्यन्नं रन्तिदेवस्य नित्यशः । 
अतुलाकीतिरभवन्बृरस्य द्विजसत्तम ॥६॥ a 
अ4--राजा रन्तिदेव की पाकशाला में प्रतिदिन २००० गाएँ - 
कटनी थीं | मांस के साथ अन्न का दान करते-करते रन्तिदेव की | 
कीर्ति अद्वितीय हो गई । he 5 न 


क 
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` अत्र इस श्लोक की मल्लीनाथक्कत टोका का सम्बन्धित अंश 
_ थढ़िये--'सुरमितनयानां गवामालम्भेन संज्ञपनेन जायत इति तथोक्ताम्‌। 
_ भुवि लोके खोतामूच्यां प्रवाहरूपेण परिणतां रूपविशेषमापन्नां रन्ति देवस्य 
` दशपुरपतेर्महाराजस्य॒ कीत्तिम्‌। चर्मण्वत्याख्यां नदीमित्यर्थः । 
मानयिष्यन्‌ मत्करिष्यन्‌ व्यालम्बेथाः खलम्ब्यावतरे- 
रित्यर्थः । पुराकिलराज्ञः रन्तिदेवस्य गवालम्भेष्वेकत्र संभृता 
द्रक्त निष्यन्दाच्चर्मराशेः काचिन्नदीसस्यन्दे । चर्मणवतीत्याख्यायत 
डति 
ˆ अथ-गायों के वध करने से उत्पन्न तथा लोक में प्रवाह रूप में 
बदली हुई दशपुराधिपति महाराज रन्तिदेव की कीर्ति को अर्थात्‌ 
चरमशवती नाम को नदी को सत्कार करने के अभिप्राय से लटककर 
उतर जाना । कहते हैं कि प्राचीन काल में राजा रन्तिदेव के गोमेध 
यों में इकछ्ठे किए तथा खून निकलते हुए चाम के ढेर से एक नदी 
बृह निकली जो चर्मण्तती कही जाती है । 
गोरक्त से चर्मण्वती नदी की उसत्ति मानने पर एक प्रतिवादी 
आक्षेप करता है कि पशुओं वा किन्हीं मी प्राशियों के रक्त से किसी 
नदी की उत्पत्ति मानना निरी मूर्खता है; क्योकि प्राकृतिक नियमों के 
प्रतिकूल होने के कारण ऐसा होना सर्वथा असम्भव है । गत यूरोपीय 
महासमर में न मालूम कितने घोड़े और योधा मारे गए; परन्तु उनके - 
खून से कोई भी नद नहीं निकली । पुराणों में प्रत्षिम ऐसे-ऐसे गपोड़े ; 
बाममागियों की लीलाएँ हैं। चमंण्वती ( चम्बल ) तो विन्ध्यपर्षत 
से निकली है। 
इस आक्षेप का उत्तर यह है कि यदि पुराण-वर्णित ऐसी-ऐसी 
शरटनां को असंभव कहकर टाल दोगे 'तो तुम्हारे श्रति, स्मृति 
उपनिषद्‌; ब्राह्मण आदि सभी अंथ इस प्रकार के दोष से दृषिक्त होने - 
के कारण उनके भी कतिपय अंशों को तुम्हें असंभव बातों के वर्णन 
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करने के कारण, छोड़ देना पड़ेगा | अथर्ववेद, काण्ड ८, अनुवाक ५, 
सूक्त ११, मंत्र १।२।१०।११। पर, जो नीचे दिए गए हैं, विचार करो- 

सोदक्रमात्‌ सा सुरनागच्छुत तामसुरा उपाहयन्त माय एटीति 
॥१॥ तस्या विरोचनः प्राह्मादिवेत्स ञ्रासीदयस्पात्रं पात्रम्‌ ॥ २॥ 


तस्या मनुववस्वता वत्स ञ्रासीत्‌ प्रथिवा पात्रम्‌ ॥ १० ॥ तां प्रथिवीं 
योऽधोक तां कृषिं च सस्यं चाधोक ॥ १० ॥ 


अथ--बह गोरूपधरा पृथ्वी असुरो क पास गई । इधर आओ,” 
ऐसा कहकर असुराँ ने उसे बुलाया ॥ १ ॥ प्रह्लाद का पुत्र विरोचन 
उसका बछड़ा बना और प्रथ्त्री पात्र बनी ॥ २॥। फिर उस पृथ्बी का 
बै स्वत मनु बछुड़ा और प्रृथ्वी पात्र वनी ॥ १० ॥ वेन के पुत्र 
पृथु ने उस गोरूपभ्ररा पृथ्वा से खेता ओर तृणादि को दुहा ॥११॥ 
श्रथर्ववेद के इन मंत्रों में जा प्रथ्वी का गोरूप तथा ग्रिरोचन और 
वैवस्वत मनु का बछुड़ा बनना; फिर प्रथु का उस गोरूपधरा पथ्यो से 


कृषि और फसल का दुइकर निकाल लेना लिखा है यह सब असंभव 
होने के कारण अमान्य हे । 


पुनः मनुस्मृति, अध्याय १०, श्लोक ७२, में लिखा है--“यस्मा- 
द्वाज प्रभावेण तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन्‌ | पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्मा- 
्वोजं प्रशस्यते ॥७२ | 

अर्थ--चू कि पशुओं से भी उसन्न लोग बीज के प्रभाव से 
पूजित और श्रेष्ठ ऋषि हो गए, अतः क्षेत्र स बीज श्रेष्ठ है। 
"तियरजाः' पर कुल्लूक भट्ट की टोका पाढ्ए । 'तिर्यग्जाति हरिण्यादि 
जाता अपि ऋष्यश्रंगादया मुनित्वं प्राप्ताः, अर्थात्‌ पशु जाति 
इरिणी आदि में उत्पन्न ऋष्यश्वंगादि मुनित्व को प्रात हा गए। 
यहाँ हरिणी आदि पशुओं में जा ऋष्यश्टंगादिकों का उत्पन्न होना 
लिखा हे वह: प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूज तथा असंभव होने के 
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कारण मानने योग्य नहीं है। वज्रसूच्योपनषद्‌ में भा, जिसका 
हवाला पूर्व में दे आया हूँ हतिपय अन्य ऋषियों का भी उत्पत्ति 
इसी प्रकार असंभव तथा श्रप्राक़्तिक ढंग से हुईं बताई गई है जो 


प्रतिवादी के आच्षेपानुसार मानने योग्य नहीं है। यदि ऐसे-ऐमे 


आत्तिपों पर ध्यान दिया जाए तो श्रुति, स्मृति, उर्पानषदू आदि सभी 
अन्थ अप्राकृतिक प्रतीत होने वाली घटनाओं को समभने के लिए कुछ 
अपनी अक्ल से भी काम लेना चाहिए । पहले चर्मण्वती नदी की 
ही उत्पत्ति-विषयक कथा लीजिए । राजा रन्तिदेव ने जिस स्थान 
पर गोमेध यज्ञ किया था वहाँ पर विन्ध्यपर्वत से निकला हुआ कोई 
प्रसिद्ध तथा नाम-रहित सोता बहता होगा, जिसमें वध की हुई 
गायों के चाम फेंक दिए गए होंगे जिनसे बहते हुए रक्त के कारण वह 
सोता सर्वत्र रक्तमय हो गया होगा । राजा रन्तिदेव जैसे जगत्मसिद्ध 


“राजा के उस सोते के तट पर गोमेघ यज्ञ करने के कारण उस सोते 


का महत्त्व तभी से बढ़ गया होगा और उसमें चाम फेंके जाने के 
कारण उस नामरहित सोते का नाम तभी से चर्मण्वती पड़ गया 
होगा । यही इस असंभव तथा ग्रप्राकृतिक समझी जाने वाली घटना 
कॉ सरल तथा बुद्धिगम्य व्याख्या है। इसी प्रकार राजा प्रथु का 
गोरूपधरा प्रथ्वी के वेवस्वत मनु को बछुड़ा बनाकर तृण और कृषि 
दुहने का यह अर्थ है कि उन्हाने वैवस्वत मनु के द्वारा पृथ्वी पर 


लगे हुये जंगलों और माड़ियां को साफ़ कराकर तथा उसे जोत- 


बोकर उसमें फ़सल उत्पन्न की ओर हरिणी आदि तिर्यम्‌ योनि में - 
ऋष्यश्टंगादिकों के उत्पन्न होने का यह अर्थ है कि हरिणी आदि 
नामों से अनार्यं तथा असभ्य जातियों की स्त्रियाँ अमिप्रेत हैं जो 
उनकी माताएँ थीं । आजकल भी संस्कृति-हीन जातियों में ख्रियों 
तथा पुरुषों के भी नाम पशु-पक्षियों की तरह रखे जाते हैं, जैसे-- 


“न छुशिया, कबुतरी, बिलैया, नेउर, विल्लर आदि। अतः गोचर्म के 
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रक्त से चर्मश्वती नदी की उत्पत्ति का यही तास्विक अर्थ है जो अमी 


किया ६ और जो सर्वथा समव, सर्वथा प्राकृतिक, सर्वथा बुद्धिगम्यः 


अतः सर्वथा मान्य है । 

पुनः एक दूसरा प्रतिवादी कहता है कि ग्रश्वालम्म तथा गवा- 
लम्म” शब्दों के अन्तर्गत 'आलम्म? शब्द का अर्थ मारना वा वथ 
करना नहीं है; बल्कि इसका अर्थ है पात करेना वा संग्रह करना 
और अपने इस मत की पृष्ठि में तैत्तिरीय ब्राह्मण, काण्ड ३, प्रपाठक 
€, श्रनुवाक्‌ ८ को सायण भाष्य के साथ पेश करता है-- 


(१) अश्वमालभते । प्राजापत्यो वा अश्वः । प्रजापतिमेवालमते । 
अथो श्रीर्वा एकशर्फ श्रियमेवावरुन्वे । 


अथै--यजमान अश्व को मर्यादापूर्वक पास करे । अथवा अश्च 
का अधिष्ठाता देवता प्रजापति है; अतः शव को प्राप्त करने से 
यजमान मानो प्रजापति को ही पास करता है । अथवा एक खुर 
बाले जन्तु, जैसे अश्व, अश्वतर ( खब्चर ) ओर गधा, लच्षमीस्त्ररूप 
हैं; अतः अश्व को प्राम करने से यजमान मानो लक्ष्मी का ही संग्रह 
करता है । इस पर सायण-भाष्य पढ़िए-- 


` प्रजा ( अऋश्वः ) प्रत्यक्ष जन्यत्वात्‌ प्राजापत्यः । तदालम्भेन' प्रजा= 
-पतिमेवालब्धवान्‌ भवति । अपिच एकशफम्‌ श्रश्वाश्वतरगदभरूपं 
श्रीस्वरूपं धनिकानां गृहेषु, मनुष्य-धनादि-वहदनायाश्वादीनां दशनात्‌ । 
-तस्मात्‌ श्रियमेव प्राम्रोति । 


अर्थ--अश्व, जो एक प्रजा है, प्रजापति से प्रत्यक्षतः उत्पन्न 
होने के कारण प्राजापत्य है । भाव यह कि प्रजा का प्रजापति के साथ 


` _ जादाल्म्य है | अतः अश्व को प्रास करने से मानो प्रजापति ही प्राप्त 


"हो जाते हैं। तथा धनिकों के घर मनुष्य, धन आदि ढोने के लिए 


अश्वादि के देखे जाने से एक खुरवाले जन्तु, जैसे अश्व, अश्क्तर ˆ 
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(खच्चर) और गधा, लक्ष्मीस्वरूप हैं । अतः अश्व को प्राप्त करने से 
यजमाने मानो लक्ष्मी को ही प्राप्त करता है । 

पुनः तैत्तिरीय ब्राह्मण के उक्त निर्देश पर ही गोपशु-विषयक 
निम्नलिखित कथन देखिये-- 

: (२) गामालमते । यज्ञोवैगौः । यज्ञ मेवालमते । श्रथो अन्न वै 

गौः । अन्नमेवावरुन्धे । 

अर्थ-यजमान गोपशु को मर्यादापूर्वक संग्रह करे । गोपशु यज्ञ 
का कारण होने से यज्ञ-स्वरूप है। अतः गोपशु को ग्राप्त करने से 
यजमान मानो यज्ञ काही प्राप्त करता है । और गोपशु दूध, घी 
दि की प्राप्ति का कारण होने से अन्न (मोजन-द्रव्य। स्वरूप है। | 
अतः गोपशु को प्राप्त करने से यजमान मानो अन्न को ही प्राप्त करता 
है । इस पर सायण-भाष्य पढ़िए 

“दे घेनू भौमी' इत्यादौ पशुत्वेन गौविहिता । सा च यज्ञ निष्पादक- 

'त्वात यज्ञस्वरूपा । अतः गवालम्भेन यज्ञ एवालब्धो भवति। अपि 
चच क्वीरादिद्वारेश गोरन्नत्वात्‌ अन्नमेव प्रामेति। 

ˆ अर्थ--'दवे घेनू भौमा’ इत्यादि, इस वचन में गोशब्द से यंपशु 
का ही विधान है। वह गोपशु यज्ञ का कारण हीने से यज्ञ स्वरूप है । 
अतः गोपशु की प्राप्ति से यजमान को मानो यज्ञ ही प्राप्त हो जाता 
है । और दूध आदि के द्वारा गोपशु के प्राण-पेषक अन्न ( मोजन 
द्रव्य ) स्वरूप होने से यजमान गोप्राप्ति से मानो अन्न को ही प्राप्त 
कर लेता है । ८ 

यह है “आलम्भ? शब्द के हिंसा-परक श्रर्थ पर प्रतिवादी का 
क्षेप । उसने कदा तो ठीक; किन्तु उसकी समक में कुछ फेर अआ 
गया । तैत्तिरीय ब्राह्मण के उक्त वचनों सेः उसे यह समझना चाइता 
था कि उक्त त्राझश के कर्ता ऋषि ने उन वचनों से श्रश्‍व जाति तथा 
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गी जाति का महत्त्व एवं उपयोगिता बार-बार दिखाते हुए यजमान को 
» उन्हें संग्रह करने के लिए आदेश करता है। किसी वस्तु की उपयो- 


"गिता तथा महत्व दिखाने के प्रसंग में उस वस्तु को नष्ट कर देने के 
-लिए नहीं कहा जाता ; बल्कि उसको संग्रह करने के ही लिए कहा 


जाता है । अतः अश्व और गोपशुओं का महत्त्व दिखाने के प्रसंग | 
` - में आलम्भ” शब्द का ग्रर्थ प्राप्त करना वा संग्रह करना ही युक्ति-युक्त 


तथा तक-संगत है ; मारना वा वध करना नहीं । 
` इस पर यह शंका हो सकती है किं यदि घोड़ा और गाय इतने 


- उपयोगी और महत्त्व-पूर्ण प्राणी हैं तो उन्हें यज्ञ में मारा क्यों जाता 


था:? इस शंका का सरल समाधान यही है कि यह मनुष्य का खमाव 


“. नही है कि वह अपनो असीम श्रद्धा-भक्ति के पात्रभूत देवता को प्रसन्न 


करने के लिए अपनी-सब्रसे अच्छी तथा प्यारी वस्तु को ही अपण 


- करता है ; न किसी हेय वस्तु को । प्राचीन (हिन्दुओं का यह पूरा 
विश्वास था, जैसा कि आजकल मो दुर्गादेवी के मन्दिरों में बकरा , 


काटने तथा कटवाने वाले हिन्दुओं का है, कि उनके इष्टदेव प्रसन्न 
होंगे तो उन्हें एक घोड़े वा एक गाय के बदले हज़ारों घोड़ों-तथा गायों 
की-लागत का लाम पहुँचाएँगे । प्राचीन काल के राजा लोग इस आशा 
तथा विश्वास पर १०० अश्वमेध यज्ञ किया करते थे कि उन्हें इन्द्र का 
पद जो उक्त यों में वध किए हुए १०० घोड़ों की तुलना में उनसे 
असंख्य गुना: मूल्यवान्‌ पदार्थं समझा जाता था, प्राप्त होगा । वैदिकं 
अन्यो के र्थ करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए । इस विषय 
पर इस परिच्छेद के अन्त में कुछ विचार किया जाएगा । 

अश्वमेध और - सोमे - यज्ञों पर विचार करने के पश्चात्‌ अब 


` समेघः नोसक, यज्ञ, पर विचार किया जाता है जिसे प्राचीन हिन्दू 
हा » किया करते थे और जो ब्रिटिश-शासन के आने के 
& ५ ® 
नरमेघ . : पूर्वं कहीं-कहीं ` अर्वात्रीन काल में भी इस देश में 
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प्रचलित था | इस यज्ञ का आधार क्रग्वेदीय शुनः शेफ सूक्त माना | 
जाता था | इस निष्ठुर प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ई० सन्‌ १८४४ 
« केऐक्ट २१ द्वारा बन्द कर दिया । 
नरमेध की चर्चा के साथ हो हृऱय मारेमय के सिहर उठवा है। 
आश्चर्य तो इस बात का है. कि हिन्दुओं के पूर्वज, जो अपने को 
जगद्गुरू होने का डींग हाँकते थे, इस पैशाचिक कृत्य को धर्म के” 
नाम पर किया करते थे और अब तक भी यह अमानुषिक कृत्य इस 
भारत में होता रहता यदि ब्रिटिश सरकार इसे कानून द्वारा नहीं 
उठाती । 

.. अभी कह आये हैं कि नरमेव यज्ञ का आधार ऋम्वेदीय शुनः \ 
शेक सूत्र माना जाता था । इम शुनःशेफ की संच्िस कथा जो \ 
ऋग्वेद के ऐतरेय-ब्राह्मण में विस्तृत रूप से लिखी गई है और जो \ 

' नरमेघें यज्ञ का एक भर्यकेर नमूना हमारे सन्मुख उपस्थित करती है, 
इस प्रकार है-- 
हरिश्चन्द्र नामक एक राजा की सो खियाँ थीं ; किन्तु पुत्राभाव के 
कारण वह सदा दुःखी रहता था। उसने पर्वतनारद नामक ऋषि 
की सलाह से वरुण देव की यह मनोती की कि, “यदि मुके पुत्र प्राप्त 
होगा तो - मैं उसे वरुण देव की बाल चढ़ा दूँगा ।' निदान वरुण की 
"- कृपा से हरिश्चन्द्र को एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने रोहित रखा । 
` - -अड़े होने पर जब रोहित को यह मालूम हुआ कि उसके बिता ने उसे 
“» . क्लि चठ़ाने की मनौती की-है.तो वह प्राण के'भय से जंगल में भाग 
“निकला और वहाँ उसने अजीमर्त नामेक एक क्षुधां-पीड़ित ऋषि को 
सौ गाएँ देकर उसके: शुनःशेफं नाभकःएक पुत्र को अपने: बदले बलि 
देने के लिये मोल-ले “लिया ओर उमे वरुण देव: को भेंट चढ़ाने के 
“ लिये अपने पिता खजा हिरिर्चन्द्र' के. हाथों में सौंप दिया 1 राजा ने 
“यश प्रारम्भ किया ओर जब शुनाशेफ को यज्ञ-यूप से बाँचने के लिये 


SR, 
. ति 


-श्ट्श - हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


कोई आगे नहीं बढ़ा, तो उसके पिता ने पुनः सो गाएँ लेकर उसे यज्ञ- 


यूप से बाँध दिया । पर जब शुनःशेफ का वध करने का किसी का - 
साहस न हुआ तो उसके पिता ही पुनः सौ गाएँ लेकर इस क्रूर कर्म . 


को करने के लिए खड्ग लिये उसके समीप आ खड़ा हुआ । अन्तिम 
समय में शुनःशेफ ने अपने सूक्त से अग्नि , प्रजापति आदि देवों की 
प्राथया की जिससे उस संकट से छुटकारा मिला और वह अपने 


नृशंस माता-पिता का परित्याग कर विश्वामित्र ऋषि का देवरात 
` नामक स्वयंदत्त पुत्र हो गया । ; 


शुनःशेफ ने जिस सूक्त द्वारा देवताओं को प्रसन्रकर अपने प्राश 
बचाये थे उसके कतिपय मंत्रों को पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ 
उद्धृत करता हूँ । ऋग्वेद, मंडल १, सूक्त २४ देखिये-- 

कस्य नूनं कतमस्याम्रुतानाँ मनामहे चारु देवस्य नाम | 

कोनोमह्या अदितये पुनरदात्‌ पितरं च दृश्येयं मातरं च ॥१॥ 

अझ र्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 

.सनो मह्या अदितये पुनरदात्‌ पितरं च दृश्येय॑ मातरं च ॥२॥ 

अमीय ऋच्छा निहितास उच्चानक्तं दइश्रे कुहचिद्दिवेयुः । 

अदब्धानि वरुणस्य रतानि विचकासञ्चन्द्रमा नक्तं मेति ॥४॥ 

शुनःशेपोह्यइद्‌ शभोतन्निष्वादित्यं द्रुपदेषु बद्धः | 

अवैनं राजा वरुणः ससुज्यद्विद्वां अदब्धोविमुमोक्तुपाशान्‌ ॥१३॥ 


अर्थ--यञ्ञ-यूप में जकड़ा हुआ शुनःशेफ कहता है--में भला ॥ 


किसके, अमरों में से किस देवता के, पवित्र नाम का स्मरण करूँ £ 
मला कौन ( मेरे बन्वनों को काटकर ) मुझे महनीय मुक्तिदेवी के 
पास पुनः पहुँचा देगा जिससे मैं अपने प्रिता और माता को पनः देख 
सकूँ ॥१॥ देवताओं में श्रेष्ठ जो अग्निदेव हैं उनके पवित्र नाम को 
हम लोग स्मरण करें । वे ही हम लोगों को महनीय मुक्तिदेवी के पास 


प्राचीन: हिन्दुओ का खान-पान | १६३ 
पुनः पहुँचा देंगे जिसमें इम लोग अपने पिता और माता को पुनः 
देख सकेंगे ॥२॥ ये जो नच्त्रगण ऊपर आकाश में. निश्चल रूप से 
` स्थापित हैं, वे रात को दिखाई पड़ते हैं और दिन को कहीं चले जाते 
हैं अर्थात लुप्त हो जाते हैं। और विशेष प्रकार से चमकता हुआ 
चन्द्रमा रात को उदय लेता है। बरुण देव के ये नियम नष्ट नहीं 
होते ॥४॥ तीन यज्ञ-यूयों में जकड़ा हुआ शुनः्शेफ वरुण को पुका- 
रता है । देवताओं के राजा वरुण, जो शान-्वरूप तथा अनश्वर 
हैं, उसको बन्धनों से छुड़ाकर मुक्तं कर दें ॥१३॥ 

नोट--मंत्र १ में शुनःशेफ ( जिसे शुनःशेप भी कहते हैं ) अपने 
` माता-पिता के दर्शन के लिए लालायित जान पड़ता है; पर उसके 
माता-पिता ही ने तो उसे वधार्थं बेचा था; अतः वह ऐसे ्रशंस माता 
पिता का दर्शनाभिलाघी नहीं हो सकता । अनुमान से मालूम होता 
है कि वह किसी ऐसे दम्पति को प्राप्त करना चाहता था जो उसके 
साथ सच्चे माता-पिता को नाई पालन-पोषण तथा लाड़-प्यार आदि 
उचित व्यवहार कर सके और निदान वह महर्षि विश्वामित्र का 
स्वयंदत्त पुत्र बनकर अपने मनोरथ में सफल हुआ ! मंत्र १३, में 
- “आदित्यः शब्द का अर्थ वरुण! किया गया है; कारण कि बारह 
आदित्यो में वरुण ही प्रमुख हैं ओर पहले तो “आदित्य” नाम वरुण 
के ही लिए सीमित था । 
_ शुनःशेफ़ का उपाख्यान रामायण, महाभारत तथा श्रीमद्मा- 
गवत में मी आया है। भागवत में राजा हरिश्चन्द्र के किए हुए 
नस्मेध को पुरुषमेध यज्ञ कहा गया है जो नरमेध का ही एक विशेष 
प्रकार का भेद है । यह वसन्त ऋत में किया जाता है और ४० दिनों 
ततक चलता है । भागवत, नवम स्कन्ध, सातवाँ अध्याय पढ़िए-- 
शुनःशेपं पशु पित्रे प्रदाय समवन्दत । 
ततः पुरुषमेवेन हरिश्चन्द्रो महायशाः ॥२१॥ 
१३ 
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मुक्तोदरोऽयजद्देवान्‌ वरुणादीन्‌ महत्कथः । 
` अर्थ--रोहित ने अपने बदले में शुनःशेफ को ही यज्ञपशु बनाकर 
पिता को दिया और उनकी वन्दना की तब हरिश्चन्द्र ने, जो बड़े 
यशस्वी थे और जिनकी कीत्ति बड़े-बड़े लोग वर्णन किया करते थे, 
जलोदर रोग से मुक्त होकर वरुणादिक देवतां का पुरुषमेध के 
द्वारा पूजन किया । 
मनु-स्मृति में भी पुत्र शुनःशेफ का वध करने के लिए उद्यत 
अजीगत्त की चर्चा आई है । दशम अध्याय का १०५यबा श्लोक 
पट्ए--- 
अजीगत्त: सुतं हन्तुमुपासपद्वं भुक्चितः । 
न चालिप्यत पापेन, चछुत्रतीकारमाचरन्‌ ॥१०५॥ 


अर्थ--अजीगर्त नामक ऋषि त्नुधातुर होकर अपने पुत्र का 
वध करने चला; परन्तु रुधा को दूर करने के लिए ऐसा करता हुआ 
वह पाप से लिप्त नहीं हुआ । 

कतिपय आधुनिक विद्वान ऋग्वेद के पूर्वोक्त शुनःशेफ-यूक्त में 
नरमेधयज्ञ-संवंधी किसी वास्तविक घटना का लेशमात्र भी नहीं पाते.। 
उनके मत में यह उपाख्यान परक्कति के सत्‌, रजस्‌ और तमस्‌ इन 
तीन यज्ञ-यूपों में माया-पाश से वधा हुआ मुमुक्नुजीव परमात्मा से 
पाथना करता है कि वह उसके माया-्पाश को काटकर उसे निस्त्रै- 
गुण्य तथा माया-मुक्त कर दे, बस इसी कथन का एक आलंकारिक 
रूप (Allegorical 10771) मात्र है। पर याद रहे कि वेद-मंत्रों 
को अलग-अलग ,विषयानुसार ऋम्वेदादि संहिताओं के रूप में 
वर्गीकरण करनेवाले और महाभारत एवं भागवत पुराण के रचयिता 
एक ही व्यक्ति अर्थात्‌ कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास हैं। अवश्य 
ही उन्हें वेद-मंत्रों का बास्तविक अर्थ जिस स्पष्टता के साथ मालूम 
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रहा होगा उस स्पष्टता के साथ आधुनिक विद्वानों को, जो काल .की 
इष्टि से वैदिक काल से कई सहस्राब्दियाँ दूर चले आए हैं तथा 
जिनके समय में वेदों के अध्ययनाध्यापन का इस प्रकार भीषण 
हास हो गया है, मालूम होना असंभव है । इसी प्रकार रामायण 
के रचयिता तपःस्वाध्याय निरत स्वयं महदपि वाल्मीकि हैं जो काल 
की इष्टि से वैदिक काल के, महर्षि व्यास की भी अपेक्षा, अधिक 
समीप थे; उन्हें तो वेदां का ज्ञान व्यास से भी बढ़कर होगा। अतः 
जब स्वयं वाल्मीकि और व्यास को भी शुनःशेफ के सूक्त में कोई 
रूपक नहीं सूक पड़ा, तो उसे रूपक बतानेवाले आधुनिक विद्वान्‌ 
किस खेत की मूली हैं कि उनमें मौलिकता कुछ भी न रहते हुए भी 
उनके वचनों पर विश्वास किया जाय। इसके अतिरिक्त एक और 
भी बात है जिस पर विद्वानों को मनन करना चाहिए । यदि वेदों 
में निबद्ध शुनःशफ विषयक जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को हम 
रूपक मान लें तो रामायण तथा महाभारत में निबद्ध सभी ऐति- 
हासिक घटनाएँ रूपक क्यों नहीं ! यदि ये भी रूपक मात्र हुए तो 
राम, सीता, कृष्ण, अजुन आदि इन सभी उक्त इतिह्वास-प्रन्थों के 
पात्रों का अस्तित्व भी काल्पनिक होता हुआ हमारे पूर्वजों के सारे 
इतिहास पर एकदम पानी फेर देगा । आखिर इस प्रश्‍न का मी कोई 
उत्तर होना चाहिए कि यदि ऋग्वेदोक्त शुनःशेफ का सूक्त रूपक है 
तो ब्यास और वाल्मीकि जैसे वेदों के प्रकाण्ड विद्वानों ने उसकी 
रूपक्रता क्‍यों नहीं. समको ओर उसे भागवत, रामायण आदि अपनी- 
अपनी निजी कृतियों में ऐतिहासिक रूप क्यों दे दिया? असल 
बात तो यह है कि वेदों जैसे प्राचीनतम ग्रंथरन्नों में भी हमारी 
सारी सभ्यता एवं सारी संस्कृति का वास्तविक इतिहास नित्रद्ध है। 
किसी वेद-संहिता को उठाकर देखिर, उसमें आप को प्रचुर मात्रा 
में छेतिहासिक सामग्री मिलेगी । किसो भी पक्षपातरह्वित तत्त्वान्व- 
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चेषक की दृष्टि में हमारी सभी -वेद-संहिताएँ, सारे ब्राह्मण, -आर- 
श्यक तथा-उपनिषद्‌ ग्रन्थ इतिहास से भरे पड़े हैं। वेदों को नित्य 
तथा परमात्मा का निःश्वास माननेवाले सायण, भट्टभास्कर, स्कन्द 

स्वामी, शंकर,-रामानुज, वल्लभ आदि सभी आचायंगण संहितादि 
बैदिक अन्थो में इतिहास मानते हैं। यास्क ने भी वैदिक इतिहासो 
का कई बार उल्लेख किया है । अतः इन सब बातों पर अच्छी तरह 
विश्वारकर हग इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि शुनःशेफ सूक्त किसी 
अह्यञ्चान के कथन का रूपक न होकर नरमेध जैसी एक सची घटना 
कोः उल्लेख है, जिसे प्राचीन हिन्दू एक धार्मिक कृत्य समझकर किया 


करते ये और जिसका सिलसिला अर्वाचीन हिन्दुओं में भी अब 


सक कहीं-कहीं प्रचलित था जिसे ब्रिटिश सरकार को कानून द्वारा 
रोकना पड़ा । 

अब वेदमंत्रों के अर्थ करने की शेली पर कुछ विचारकर इस 

परिच्छेद को समाप्त करता हूँ । मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने स्वद्दष्ट मंत्रों 

के अर्थज्ञान के लिए अपनी ओर से उन पर कोई 

वेदा करने टीका या माष्य नहीं रचा जिनके सहारे हम उन 

की शैली मंत्रं में निबद्ध किए हुए सम्वन्धित ऋषियों के 


वास्तविक भाव को समभ सके । अतः यह श्रावश्वक ` 


है कि हम वेदमंत्रों तथा किसी अन्य वेद-सम्बन्धी ग्रन्थों का अर्थ 
करने के लिए किसी दूसरी बस्तु का आश्रय लें । प्रायः लोग यास्कादि 
के निरुक्त तथा निघण्टु का आश्रय लेकर वेदों के मंत्र, बाझण, 
आस्ढ्यकादि विभागों का अर्थ किया करते हैं। पर निरुक्त तथा 


निषक्ट रूपी एक ही कुंजी से एक ही मंत्र के भिन्न-भिन्न लोगों द्वारा 


भिन्न-भिन्न भाव निकाले जाते हैं। यह तो हो नहीं सकता कि मंत्र 


द्रष्टा ऋषियों के मन में किसी मंत्र के दर्शन-काल में वे सभी भाव 
उपस्थित हों । यदि होगा तो कोई एक ही भाव मौजूद होगा, और 
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यह भी संअव है कि दूसरों के निकाले हुए विविध भावों में से कोई 
भी भाव उपास्थित न हों और द्रष्टाओं का कोई अपना -बिलज्षण :माव 
हो जो किसी अन्य के भाव से नहीं मिलता हो । पर ऐसा मानकर 
वेदमंत्रों के श्र्थंज्ञान के विषय में हमें निराश होना उचित नहीं जान 
पड्चता; प्रत्युत उन अर्थों को दूं ढ़ निकालने का कोई न कोई उपाय 
करना हमारा एक आवश्यक कत्तव्य जान पड़ता है ; अन्यथा हमारा 
सारा वैदिक साहित्य निकम्मा अतः रद्दी की टोकरी में फेंकने योग्य 
हो जाएगा । अस्यवामीय सूक्त ( क्र» १।१६४।३६ ) की व्याख्या 
तीन प्रकार से करता हुआ निरुक्त ( १३।११ ) कहता है-- 

अयं मंत्राम्यूहोऽम्यूडहोऽपि श्र॒तितोऽपिं तर्कतः । 

नतु एथकत्वेन मंत्रानिर्वक्तव्याः ; प्रकरणवश एव निर्वक्तव्याः ।' 

थे-मंत्र का यह विचार परम्परागत श्रुति और तर्क द्वारा 

निरूपित किया गया है मंत्रों की व्याख्या पृथक्‌-प्रथक्‌ न कर प्रसंगा- 
नुमार की जानी चाहिए। 


अतः निरुक्तानसार तीन साधन हें जिनके द्वारा हमें बेदों का 
अथ मालूम दो सकता है--(१)श्रति अर्थात्‌ आचारयों के मुख से 
परम्परा से सुने हुए ज्ञान वा उनके संग्रह-ग्रन्थ जैसे ब्राह्मण आदि; 
(२) तर्क यानी अनुमान । वाल्मीकि, व्यास, मनु आदि जिन विद्वानों 
को वेदों के अध्ययनाध्यापन तथा मनन करने के अधिक सुश्चवसर 
फस थे उनकी निजी कृतियाँ में जो धर्मनिरूपण किए गए हैं'वे 
अचश्य वेदानुकूल हैं तथा जिन्हें (जैसे आधुनिक विद्वान) उक्त सुश्रवसर 
ग्राम नहीं हुए. उनके -घामिंक मन्तव्य मन्वादिकों के अनुकूल होने पर 
ही माननीय हैं; अन्यथा नहीं, ऐसा विचार तक या अनुमान है और 
(श प्रकरण या प्रसंग | इन तीन प्रकार के साधनों के उदाहरण 
क्रमशः नीचे दिये ईं-- 
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(१) परम्पराश्रत अर्थ-शान के उदाहरण के लिये वाजसनेय- 
संहिता की ईशोपनिषद्‌ के इस वचन को लीजिये-- 
कुर्वन्नेवेह कर्म्माणि जिजीविषेच्छुतं समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरैः ॥' 
अर्थ--कर्म करते हुए मी सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे | इसी 
, अकार तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी ; दूसरी तरह से नहीं | कमं मनुष्य 
में लिप्त नहीं होता । अब ईशोपनिषद्‌ के उक्त वचन के साथ भग- 
चद्गीता के इस वचन को मिलाइए-- 
“न माँ कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्मफलेस्प्रा । 
इति मां योऽभिजानाति कमेभिर्नसवध्यते ॥?? 
अर्थ--कमं मुझे लिप्त नहीं करते और न कम-फल में मेरी 
स्पृहा रहती हे। मुके ऐशा जो जानता है, वह कर्मों से नहीं बाँधा 
जाता । कया गीता का वह वचन ईशोपनिबद्‌ के उक्त वचन की 
व्याख्या नहीं हे ? 
पुनः बृहदारण्यक तथा कठोपनिषद्‌ का यह वाक्य लीजिए-- 
“वदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य हुदिस्थिताः । 
अथ मर्त्योऽमृतोमवत्यथ ब्रह्म समश्नुते ॥?? 
अथं--जब इसके हृदयस्थित सभी कामनाएँ छूट जाती हैं तव 
मरण-शील ( मनुष्य ) श्रमर होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसके 
साथ गीता का यह श्लोक मिलाइए-- 


“विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
~ Cs क्यै ७ ४ ७”. ~ 
निममो निरहंकाराः स शान्तिमधिगच्छति ॥? 


अर्थ--जो मनुष्य . सभी कामनाग्रों को छोड़कर तथा इच्छा, 
अमता और अहंकार से रहित होकर आचरण करता है वही शान्तिः 
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पाता हे । कया गीता का यह वाक्य उक्त उगनिषद्वाक्य की व्याख्या 
नहीं है । 

खोजने पर और मी ऐसे-ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे जहाँ वेद- 
सम्बन्धी वचनों की व्याख्या अन्य अन्थों में मिलेंगी । वस्तुतः पुराण 
और धर्मशासत् एवं रामायण, महामारत आदि ऐतिहासिक ग्रन्थ 
परम्परा प्राप्त अ्रथों की खानें हैं जिनसे वैदिक वचनों की व्याख्या 
करने में यथेष्ट सहायता मिल सकती है। पुराण आदि (विविध उक्त 
अन्थों की सहायता वेदों के अर्थ जानने के लिए ठीक वैसी ही है 
जैसी लौकिक संस्कृत की सहायता वेदों की भाषा समभने के लिए । 
हाँ, वेदों के ्र्थ-ज्ञान के लिए उन ग्रन्थों में निबद्ध परम्परा प्राप्त 
ज्ञान के साथ-साथ इन्डो-्यूरोपियन भाषाओं के तुलनात्मक मापा- 
विज्ञान की सहायता, एक दूसरे के शोधक के रूप में ली जाए, तो 
सोने में सुगन्ध वाली कहयुव्वुत चरितार्थ हो। 


(२) तकं यानी श्रनुमान । इस साधन की आवश्यकता वहाँ 
पड़ती है जहाँ एक ही वेइ-वचन के अनेक युक्तिन्युक्त अर्थ होते हों; 
पर यह न स्पष्ट होता हो कि मंत्रद्रष्टा वा लेखक ऋषि का वास्तविक 
भाव क्या है। जैसे अभी पहले कहा गया है कि ऋग्वेदीय शुनः 
शेफ-सूक्त रूपक न होकर एक वास्तविक घटना का वर्णन है; कारण 
कि वाल्मीकि, व्यास आदि महर्पियों ने अपने ग्रन्थों में इसे ऐसा 
ही माना है । इन महर्षियों ने उक्त सूक्त की कुछ व्याख्या नहीं की 
हे; वल्क़ि उसके विषय में जो नाना प्रकार की संभावनाएं थीं उन 
सब का निपटाराकर उसके वास्तविक भाव को निरूपित कर दिया 
है। इस निर्णय पर हम लोग इस तक से पहुँचते हैं कि उक्त मह- 
थियो को वेदाथ साक्षात्कार की जो सुविधाएँ प्राप्त थीं वे आधुनिक 
विद्वानों को नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इस साधन का वहाँ भी काम 
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पड़ता है जहाँ संबंधित वेद-वचन को उपलब्धि नहीं होती जैसा कि 
आगे दिखाया गया है। 

दूसरा उदाहरण लीजिए । वेदों में कई जगह .यह लिखा मिलता 
हें-- “यजमानस्य पशून पाहि; अविं मा हिंसीः; गां मा हिंसीः; एकशफ़ 
मा हिंसीः” इत्यादि । 

अथ--यजमान के पशुओं की रक्षा करो; भेड़ मत मारो; गाय 
अंत मारो; एक खुरवाले पशु को मत मारो इत्यादि । पर यहाँ व्यर्थं _ 
वा केवल उदर-पूत्ति के लिए पशु-वध का निपेध है; यज्ञ तथा श्राद्ध 
के लिए नहीं; क्योंकि मनु इसमें प्रमाण हें--“मधुपक च यञ्चेच 
पितृदेवतकर्मणि । अत्रेव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यत्रवीन्मनुः? (५४१) 
पुनश्च--“'या वेदविहिता हिंसा नियताऽस्मिंश्चराचरे । अहिंसामेव 
तां विद्याद्‌ वेदाद्धमों हि निवभो” (५।४४)। इन श्लोकों का अर्थ 
मांस-भक्षण-प्रसंग में पहले ही कर चुका हूँ | वहाँ देख लीजिए । 
इनके अतिरिक्त मनु के और भी वचन हैं जिनके अनुसार यज्ञ में 
पशुओं का बध बध नहीं है । इस बात को सभी मानते हैं कि मनु- 
स्मृति वेदाथो की पुष्टि करनेवाली सर्वप्रधान स्मृति है । बृहस्पति 
कहते हैँ-- 

“विदार्थोपनिवद्धत्वात्‌ प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम्‌ । 
मन्त्र्थविपरीता या सा स्मृतिनं प्रशंस्यते ||? र 

अथ--जेदार्थों को निबद्ध करने के कारण मनुस्मृति प्रधान. 

मानी गई है । जो स्मृति मनु की विरोधिनी है वह प्रशस्त नहीं है । और 


: भी कहा हैं-- 


“तावच्छास्नाणि शोभन्ते तकव्याकरणानि च | 
धर्माथमोच्चोपदेष्टा मनुर्यावन्न इश्यते ॥” 2 
अरथ--तक व्याकरणादि सभी शास्त्र तभी तक शोभा देते हैं जब 


हे 
ho 
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तक धर्म, अर्थ ओर मोक्ष का उपदेश करनेवाला मनु नहीं देख 
पड़ता । महाभारत में मी लिखा है-- 
पुराणां मानंवो धर्म; साङ्गो -वेदश्चिकित्सितम्‌ । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुमिः ॥”? 
अथ--पुराण, मानव-धर्म ( मनुप्रोक्त धर्मशास्न ), षडङ्ग सहित 
चेर और चिकिस्सा-शाखत, ये चारों आज्ञासिद्ध हैं, अर्थात्‌ ये जो कहें 
उसे मान लेना चाहिए | इन पर तक-वितक करके इन्हें अन्यथा 
नहीं करना चाहिए | इन सब प्रमाणों से यह निर्विवाद सिद्ध है कि 
मनुस्मृति ही सब स्मृतियों में प्रधान है और वह वेदार्थो कों ही 
वनलाती है; अर्थात्‌ उसमें जो कुछ लिखा है वह वेद-सम्मत है। 
इसका कोई भी अंश प्रत्षिप्त कहकर नहीं उड़ाया जा सकता । 

अब यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि वेदार्थ जानने के पहले 
( श्रुति ) और दूसरे ( तक वा अनुमान ) सपनों में अन्तर ही क्या 
है? इस शंका का समाधान यह है कि पहले में वेद-भिन्न ग्रन्थों 
के बचनों के मूलभूत वेद-वाक्यों की प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है; और 
दूसरे में वेद-वाक्यों की वा उनके वास्तविक भावों की अनुपलब्धि 
में उनके अस्तित्व वा वास्तविक भाव का तक द्वारा अनुमान करं 
लिया जाता है; अर्थात्‌ यह समझ लिया जाता: है कि वेदों की भी 
मंशा अवश्य यही होगी; अन्यथा मनु अपने धर्मशास्त्र में उसको क्यों 
स्थान देते ? 

(३) प्रकरण वा प्रसंग । वेदों का अर्थ सदा प्रसंगानुकूल होना 
चाहिए । यह नहीं कि जहाँ-जहाँ "अश्व? शब्द मिले वहाँ-वहाँ उसका 
केवल घोड़ा ही, वा केवल अश्वगन्धा नाम की औषधि ही श्रर्थ लिया 
जाए । प्रसंगानुसार उसके दोनों ही अर्थ हो सकते हें। जैसे पूर्व 


he ९ २, ha उपयोगितावर्णनः hd त्‌ % में 
में कह आया हूँ कि गो तथा अश्व के -प्रसंग में 
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“आलमते' का अर्थ संग्रह कर लेना चाहिए; पर गोमेघ तथा अश्व- 
सेध यञ्चो के प्रसंग में उसका अर्थ हिंसा-परक ही लेना चाहिए। 

उक्त साधन-त्रय के अतिरिक्त एक चौथा साधन भी है जो किसी 
सी अन्थ के अर्थ-निर्णय में काम आ सकता है। वह है पूर्वापर- 
परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले अथो का संगति-करण । जैसे मनु 
ने कहा ह कि मांस-भक्षण तथा मेथुन में दोप नहीं है; क्योंकि इनमें 
आणियों की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। इस पर कोई यह ग्राक्षेप 
करने लगे कि यदि मांत खाने में दोष नहीं तो कुत्ते, बिल्ली और 
राधे का मांस क्‍यों नहीं खाते ? यदि मैथुन में दोप नहीं तो माता, 
बहिन आदि के साथ मैथुन में क्‍यों दोष समझा जाता है? इस 
आक्षेप का उत्तर यह है कि कुत्ते, बिल्ली आदि का मांस कुस्वाद 
तथा स्वास्थ्य-हानिकर समक उसे पंचनखों और एकशफों में निषिद्ध 
किया गया है ओर माता आदि के साथ मैथुन इस कारण निषिद्ध 
किया गया हैं कि इससे समाज का उच्छेद होगा; योन-सम्बन्ध का 
कोई नियम नहीं रहने के कारण समाज में व्यभिचार बढ़ेगा, जिसके 
फलस्वरूप किसी को सुख शान्ति न मिलेगी, लोगां का जीवन पशु-जीवन 
हो जाएगा जिससे किसी प्रकार की उन्नति न हो सकेगी इत्यादि । 
अतः यदि मनु ने कहा है कि मांस-भक्षण करने में दोष नहीं तो 
उन्होंने यह भी नियम कर दिया है कि किस प्राणी का मांस-भक््य 
है और किसका अभक्ष् है । ओर यदि उन्होंने मैथुन में दोप नहीं 
"माना हे तो उन्होंने यह भी कह दिया है कि विवाहिता-मिन्न स्त्रियों 
के साथ मैथुन करने से प्रायश्चित्त करना पड़ता है । ्रभिप्राय 
यह कि किसी मी ग्रन्थ के वाक्यों का अर्थ पूर्वाप मिलाकर करना 
चाहिये । 

यदि उक्त आच्षेप को उलट कर यह प्रत्याच्षेप किया जाए कि 
यदि मांस खाने में दोष हे तो आहाराभाव के कारण जान जाउे 
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हुए भी मनुष्य का, वा व्याधि-विशेष में प्राणरक्षार्थ मांस-मक्षण 
की नितान्त आवश्यकता होते हुए भी सम्बन्धित रोगी का मांस 
खाना सदोष है। पर यह धर्म और नीति दोनों के प्रतिकूल होने के 
कारण अमान्य है। इसी प्रकार यदि मैथुन में दोष है तो अपनी 
विवाहिता खीके मी माथ मेथुन करने में दोष" होगा। पर ऐसा 
मानने से मानव वंश का उच्छेद. होगा; अतः यह भी ्रमान्य है । 

अब “प्रवृत्ति! शब्द पर थोड़ा विचार कीजिए । यदि मांस खाना 
चा मैथुन करना मनुष्य-सात्र का स्वाभाविक धर्म है तो सभी को 
मांसाहारी तथा कामुक होना चाहिए । पर हम लोग प्रत्यक्ष देखते 
हैं कि मनुष्यों में से कितने मांसाहारी नहीं हैं । वे मांस का नाम 
सुनते ही मारे घृणा के मुँहफेर लेते हैं । वे अपना जीवन-निर्वाह 
केवल शाकाहार द्वारा करते हैं। तथा कितने षंड वा नपुंसक हैं जिनमें 
काम का विकार तनिक मी नहीं है जिससे वे मैथुन के प्रति बिल्कुल : 
निःस्पृह रहते हैं। पर शाकाहारियों तथा षंडों की संख्या बहुत ही 
कम है; अतः वे गणना योग्य नहीं हैं और मनु का वचन अक्षरशः 
सत्य मालूम पड़ता है । जब वे कहते हैं कि मच्च, मांस और मैथुन में 
प्राणियों को प्रवृत्ति म्वामाविक है । 

अन्त में थोड़ा कुछ और कहकर इस परिच्छेद का उपसंहार 
कर देना है । प्रश्न यह नहीं था कि मद्यनमांस का सेवन करना 
चाहिए वा नहो; और यदि मेरी सम्मति पूछी जाए तो में यही 
कहूँगा कि मरत जैने उष्णप्राय देश से जहाँ प्रचुर-्मात्रा में 
खाने योग्य अन्न, दूध पैदा हाता हे, मद्य-मांस से बिल्कुल परहेज 
रखना चाहिए; बल्कि प्रश्न यह था कि प्राचीन हिन्दू क्या खाते? 
पीते थे और श्रुति, स्मृति तथा पुराणादिकों के द्वारा यह दिखला 
दिया गया कि उनमें मद्य -मांस का प्रचार था । उनमें किसी 
` बिशेष प्रकार को विशेषता: नहीं थों कि वे इन दोषों से दूर रह 
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सके ) इतना ही नहीं; बल्कि यज्ञों में वे गोवध तक किया 


करते तथा गोमांस भी खाया करते थे। सायण-भाष्य के साथ 
ऋग्वेद का अध्ययन कीजिए. और अपने पूर्वजों के काले कारनामों 


की सूची तैयार कीजिए--वे घोड़े, गाय, बैल, सुग्रर, भेड़ें तथा 


मैंसे का मांस खाते थे ( ऋ० १०।८६।१३ तथा १०२८।३ ); एक 
स्थान पर इन्द्र ने अपने भोजन के लिए २० बैल मारने को कहा है 


( ऋ० १०८६।१४ ); एक-एक बार सौ-सौ मेंस भी काटे जाते थे 


(ऋ० ६।१७११ ); घोड़े, वैल, मेंड़ और गायों की आहुति होती 
थी (ऋ०-१०।६।१।१४ तथा (१०।१६६।३ ); जगह-जगह क्रसाईखाने 
भी थे ( १०।८६।१४ ); सोमलता को गोचम पर रखकर उसे पत्थर 
से' कूटा जाता था ( ऋ० ६।७:।४) पाठकगण क्रमशः 
निम्नोद्धृत उक्त वेदमंत्रों का अवलोकन करें-- 
(१) वृषाकपायि रेवती सुपुत्र आदु सुस्नुषे । 
घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रियं काचित्‌ कर हृविविश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 
ऋण० १०।८६।१३ ॥ 
अर्थ--हे वृषाकपि (तन्नामधारी इन्द्र-पृत्र } को स्त्री ! तुम धनन 
शालिनी, उत्तम पुत्रवाली और सुन्दर पुत्र-वधू हो। तुम्हारे वृषों 
( सँड़ों ) को इन्द्र खा जाएँ तुम्हारे म्रियं और सुखकर हवि का वे 
भक्षण करें । इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हैं । 
(२) अद्विणाते मन्दिन इन्द्र तूयान्त्सुन्वन्ति सोमान्‌ पिवसित्वमेषाम्‌ः। 
पचन्ति ते वृषभाँ अत्सि तेषां प्रक्षेश यन्मघवन्‌ हूयमानः॥ 
ऋ० १०।२८ा३ | 
अर्थ--हे इन्द्र ! अन्न कामना से जिस समयं. तुम्हारे लिए हवन 
किया जाता है, उस समय यजमान शीघ्र-शीघ्र प्रस्तर-फलकों पर 


मादक सोमरस तैयार करते हैं। उसे तुम पीते हो। यजमान बैल 


( साँड़ ) पकाते हैं । तुम उन्हें खाते हो । 


कर 


3 


प्राचीन हिन्दुओं का खान-पान २०५ 


(३) उक्षणो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विंशतिम्‌ । 
` उत्ताहमग्नि पीव इन्दुभा कुछी एणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
ऋ० १०।८३।१४ || 
अर्थ--इन्द्र कहते हें--मरे लिए इन्द्राणी के द्वारा प्रेरित याज्ञिक 
लोग पन्द्रह-बीस साँइ वा बैल पकाते हैं। उन्हें खाकर में मोटा 
द्वोता हूँ । मेरे दोनों कुक्षियां को याशिक लोग सोम से भरते हैं। 
इन्द्र सवनश्रेष्ठ हैं । 
(४) वरद्धान्‌ यं विश्वे मरुतः सजोषाः पचच्छतं महिषाँ इन्द्रतुभ्यम्‌ ! 
पूषा विष्णु्जीशि सरांसि धावन्‌ वृत्रहणं मदिरमंशुमस्मै ॥ 
ऋण ६।१७।११ ॥ 
अर्थ-- है इन्द्र ! सम्पूणं मरुदूगण समान प्रीतिभाजन होकर 
स्तोत्र द्वारा तुम्हें वद्धित करते हैं और तुम्हारे निमित्त पूषा तथा 
विष्णु देव शतसंख्यक महिंषों का पाक करते एवं तीन पात्रों को 
यूणँ करने के लिए मादक और वृत्र-नाशक सोम ढालते हैं । 


. (४) यस्मिन्नश्वास ऋषमास उच्हणो वशामेघा अवसृष्टास आहुताः । 

कोलालपे सोमप्रडाय वेधसे हृदा मर्तिजनये चारुमग्नये ॥ 

ऋ० १०।६१।१४ ॥ 

अर्थ-~जिन अग्नि में घोड़ों, बली वृषो और पौरुषहीन मेषं 

को अश्वमेघ यज्ञ में आहुति दी जाती है, जो जल पीते हैं, जिनके 

ऊपर सोम रहता है और जो यज्ञानुष्ठाता है, उन अग्नि के लिए मैं 

हृदय से कल्याणकारी स्तुति बनाता हू । 

(६) या देवेषु तन्वमैरयन्त यासां सोमो विश्वा रूपाणि बेद। 

ता अस्मम्यं पयसा पिन्वमानाः प्रजावतीरिन्द्र गोऽे रिरीह॥ 

१ ऋ०१०।१६६।३॥ 

आर्थ--जो गाएँ. अपने शरीर को देवों के यज्ञ के लिए दिया 
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करती हैं; जिन गायों की आहुतियाँ सोम जानते हैं; हे इन्द्र 
उन गायों को दूध से परिपूर्ण करके और सन्तानयुक्त बनाकर हमारे 
लिए गोष्ठ में भेज दो। 
(७) कहिंस्वित्‌ सात इन्द्र चेत्यासदघग्य यद्धिनदो रक्त एप्त्‌ । 
मित्रक्रुवो यच्छशने न गाव: प्रथिव्या आएगमुया शयन्ते ॥ 
ऋ० १०८६।१४॥ 
अथ--हे इन्द्र ! जिस अस्त्र वा वाण को फेंककर तुमने पापी 
राक्षस को काटा था, वह कहाँ फेंकने योग्य है ? जैसे गोहत्या के स्थान 
में गाएँ काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अख से निहत होकर 
मित्रद्वेषी राक्नस लोग पृथ्वी पर गिरकर सदा के लिए सो जाते हैं। 
(८) दिवि ते नाभा परमो य आददे प्रथिव्यास्ते रुरुहुः सानविक्षिपः । 
श्रद्रयस्त्वा वप्सति गोरधित्वच्यप्सुत्वा हस्तै ढुंदुहुर्मनीषिणः ॥ 
ऋण ६।७६।४ ॥ 
अर्थ--हे साम ! तुम्हारा परम अंश द्युलोक में है। वहाँ से 
तुम्हारे अंश पृथ्वी के उन्नत प्रदेश ( पर्वत ) पर गिरे और वहाँ वृक्ष 
हो गए । मेधावी लोग तुम्हें हाथों से गोचर्म पर पत्थरों से कूटते 
हैं ओर जल में निचोइते हैं ।ऋ ० ६।१०१।११ भी देखिए । 
इन वेदमंत्रों के अतिरिक्त पाठकगण ऋग्वेद, प्रथम मण्डल का 
| १६२ याँ सूक्त पढ़ें जिससे उन्हें मालूम होगा कि किस प्रकार वैदिक 
¦ ऋषिगण अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञाम्नि में छात्रों 
¦ और धोड़ों की हुति देते थे । उक्त सूक्त के कुछ मंत्र यहाँ उद्धृत 
` किए जाते हैं-- | 
: (१) एघच्छागः पुरो अश्वेन वाजिनापूष्णो भानो नीयते विश्वदेव्यः 
अभिप्रियं यत्पुरोलाशभर्वता त्वष्टे देवं सौश्रवसाय जिन्वति ॥ 
ऋण १ १६२३ ॥ 
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अर्थ--सब देवों के लिए उपयुक्त छाग पूषा के ही अंश में 
पड़ता है । उसे शीघ्रमामी अश्व के साथ सामने लाया जाता है। 
अतएव त्वष्टा देवता के सुन्दर भोजन के लिए, अश्व के साथ, इः 
छाग से सुखादय पुरोडाश तैयार किया जाए । 
(२) यद्वाजिनो दामसन्दानमवतो या शीर्षण्या रशना रज्जुरस्य । 
यद्घाधास्य प्रश्रतमास्ये तृण सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ 
ऋ १॥१६२।८॥ 
अर्थ--जिस रस्सी से घोड़े की गर्दन बाँधी जाती है; जिससे 
उसके पैर बाँचे जाते हैं; जिस रस्सी से उसका सिर बाँधा जाता है, 
वे सव रस्सियाँ और अश्व के मुँह में डाली जानेवाली धासें देवां के 
पास श्रावें । 
(३) यदश्वस्य क्रविषा मक्षिकाश यद्वा स्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्ति । 
यद्धस्तयोः शमितुर्यन्नखेषु सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ 
ऋ० १।१६२।६ ॥ 
ग्रर्थ--अश्व का जो कच्चा मांस मक्खी खाती हे, काटने अथवा 
साफ़ करने के समय जो हथियार में लग जाता है तथा काटने वाले 
के हाथों और नखों में जो लग जाता है, वह सब देवताओं के पास 
जाय । 
. (४) यत्तेगात्रादग्निना पच्यमानादभिशूलं निहतस्यावधावति । 
मा तदूभूम्वामाश्रिषन्मा तृशेषु देवेभ्यस्तदुशद्भ्यो रातमस्तु ॥ 
ऋ० १।१६२।११ || 
अर्थ--हे अश्व ! आग में पकाते समय तुम्हारे शरीर से जो 
रस निकलता है और जो अंश शूल मं आबद्ध रहता है बह मिट्टी 
में भिरकर तिनकों में मिल न जाए। देवता लोग लालायित हुए हैं । 
उन्हें सारा इवि प्रदान किया जाए । 
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ये चार्वतो मांसमिक्छामुपासत उतो तेषाममिगूर्तिन इन्वदु ॥ 
ऋण १।१६२। २॥ म 
अर्थ--जो लोग चारों ओर से अश्व का पकना देखते हैं; जो 
` ~ˆ कहते हैं कि गन्ध मनोहर है, देवताओं को दो; और जो मांस-मिक्षा 
की अपेक्षा करते हैं अर्थात्‌ उसे पाने की आशा से वहाँ बैठे हैं, 
उनका ,संकल्प हमारा ही हो । 
fe निक्रमणं निषदनः विवत्तंन यच्च षडवीशमर्यतः। ` द्भ 
यच्च पपौ यच्च धासिं जघास सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ 


(३ (३) ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्कं य इमाहुः सुरभिनिहरेति । 
| 
। 


a 


ब “ क्र० १।१६२।१४॥ 
1. अर्थ--अश्व जहाँ गया था, जहाँ बैठा था, जहाँ लोटा था, 
जिससे उसके पैर बाँचे गए थे, जो उसने पिया था तथा जो घास 
उसने खाई थी, सो सब देवों के पास जाए। 
(७) यदश्वाय वास उपस्तृणंत्यघीवासं या हिरण्यान्यस्मै । 
संदानमवैतं पषड्वीशं प्रिया देवेष्वायामयन्ति ॥ 


Re 


कु ऋ० १।१६२।१६।। 
अर्थ--जिस आच्छादन-योग्य वस्र से ग्रश्व को आच्छादित 
किया जाता है, उसको जो सोने के गहने दिए जाते हैं, जिससे उसके 
सिर और पैर बाँधे जाते हें, सब देवों के लिए प्रिय हैं। ऋत्विक 

लोग देवों को ये सब प्रदान करते हैं। 


(८) यत्ते सादे महसा शूकृतस्य पाष्णया वा कशया वा तुतोद । 
खुचेव ता हविषो अध्वरेषु सर्वाता ते ब्रह्मणा सूदयामि ॥ 


ऋ० १।१६२।शशा . 
अर्थ--अश्व को, ज़ोर से नासा-ध्वनि करते हुए गमन करने . * 
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पर, चाबुक के आघात से जो.व्यथा उत्पन्न हुई थी, उसे मैं मंत्र द्वारा 
उसी प्रकार आहुति में देता हूँ जैसे सू क द्वारा हव्य दिया जाता है। 
जो लोग इन वेदमंत्रों में 'छाग” और '्रश्‍व? शब्दों से तन्नाम- 
धारी पशुओं का अर्थ न लेकर क्रमशः अजा और अश्वगन्धा वा अश्व- 
- पर्णी नामक औषधियों का अर्थ लेते हैं वे जान बूझकर सत्य पर 
: पर्दा डालना चाहते हैं। यज्ञों में पशुओं का ही बघ होता था, यह 
श्रोमद्भागवत से भी प्रमाणित है। चोथे स्कन्ध का २५ वाँ अध्याय 
पढ़िए। राजा प्राचीनबहिं, जो प्रचेताओं के पिता थे, कर्मकाण्ड में 
तत्पर होकर, यज्ञों में पशुओं का संहार करने लगे । महर्षि नारद को 
उनकी बुद्धि पर दया आई; अतएव उन्होंने राजा के पास. जाकर 
ज्ञान का उपदेश दिया- | 
। मो मो प्रजापते राजन्‌ पशून्‌ पश्य त्वयाध्वरे। . 
* ` सुज्चापितान्‌ जीवसंघान्‌ निर्घृणेन सहस्तशः ॥७॥ 
“ ` `  एतेत्क सम्प्रतीचन्ते स्मरन्तो वैशसं तव। 
5 संपरेतमयः कूटश्छिन्दन्त्युस्थितमन्यवः ॥=।| 


र वर्ण" 


` तुमने निदय होकर यज्ञों में हज़ारों पशुओं की हत्या की है। ये सब 
तुम्हारे मरने की राह देख रहे हैं ॥७॥ जब तुम मरोगे तत्र ये सत्र 
- चुम्हारी दी हुई पीड़ा का स्मरणकर उसका बदला लँगे। ये सब 
'कुप्रित होकर यमराज के यहाँ अपने वज-तीइण सींगों से तुम्हारे 
: करे शारीर को छिन्न-मिन्न करेंगे |-॥ जान पड़ता है कि महर्षि व्यास के 
समय में पशुवध रूपी बबरता के कारण लोगों की श्रद्धा वैदिक 
क कर्मकाण्ड से उठ चली थी । तभी तो हमें इसका संकेत मगवदूगीता 
& ४ के न्ुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाज्जनः इस बेद-विरोधी वचन 
से मिलता है । महाभारत, शान्ति-पर्व, अध्याय ३३७ में, भीष्म नेः 
278५ SN 71 | 


अथ-नारद ने कहा कि हे प्रजाओं के पालन करने वाले राजा, - 


॥ 
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युधिषिर. से ऋषियों ओर देवताओं का विवाद कहा है। देवताओं -: 
का पक्ष था कि यज्ञों में पशुओं का ही हवन होना चाहिए। इसका | 
विरोध करते हुए ऋषियों ने कहा- _ 

बरीजै्य्ेश यष्टव्यमितिवै वैदिकी श्रतिः। 

` : ऋज संशानि वीजानि छागं नो इन्दुमहृथ ॥।४॥ 
अर्थ--यज्ञों में धान्यादि अन्नों के द्वारा हवन करना चाहिए; 
यह बैदिक श्रुति है; क्योंकि सभी बीजों ( अन्नों ) को “अज? कहते 
है । इसलिए बकरों को मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जान 
पड़ता है कि ये कोई अधकचरे ऋषि थे, जिन्हें वेदों का अधूरा ज्ञान 
` था; अन्यथा धर्मराज (!) युधिष्ठिर पर भीष्म द्वारा प्राप्त उनके इस 
“ सहुषदेश का कुछ भी प्रभाव क्यों नहीं पड़ा ? और युधिष्ठिर ने इसे 
जानकर भी अपने अश्वमेघयञ्च से असंख्य पशुओं की जान क्‍यों 
ली ? महाभारत, अश्वमेघपव, अध्याय ८६ को पढ़िए। मज़ा तो 
` यह कि यह हिंसात्मक यज्ञ अद्वितीय वेदश महर्षि वेद व्यास के 

सञ्चय क्या उनकी ही रूलाह से हुआ या । उक्त वर्च का अध्याय ७१ 

पढ़िए । 

/ यज्ञ-निहत पशुओं के विविध अंगों का बटवारा यज्ञ करानेवांले | 
¬  ‡ पुरोहितो में किस प्रकार होना चाहिए, यह हमें गोपयजाह्मण ३।१८ | 
`~ से मालूम होता हे— { 

_. | ` अयातः सवनीयस्य-पशोविभागं व्याज्यास्यमः । 
| इन्‌ सजिह अस्तोतुः कंठः सककुदः प्रतिहत्त :, श्येनपक्ष उद्गातु 
दक्षियं पाश्वं सांसमध्वर्यीः इत्यादि । 
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शबल) अध्वयु के होते हैं इत्यादि स्थानाभाव के कारण मोपथ 
आझण का सम्बन्धित अंश पूर्णतः उद्धृत ही हुआ। उदाहरण 
स्वरूप उसकी कुछ आरंभिक पंक्तियाँ ही उद्भृतकार शेष छोड़ दिया 
- गया । यज्ञञनिहत पशु का इसी प्रकार का विभाजन ऐतरेय आहाण 
में मी बतलाया गया है। यह विभाजन गोमेघ यज्ञ के प्रसंग में 
आया हे; अतः यहाँ पशु शब्द से गो पशु का ही विभाजन समझना. 
चाहिए | नियम यह था कि यज्ञनिहत गोपशु की लाश में से उसके 
2. ३६ अंगों को काटकर उन्हें अज्ञ में भाग लेनेवाले प्रस्तोता आदि 
“१. . थुरोहितों एवं यजमान और उसकी खी में बाँट दिया जाता क । 
' इनु. २$ अंगों में जबड़े, जीभ,' गर्दन, ककुद्‌, सीना, . रीढ़, कन्धा, 
-. ५ जड़, कूल्हा, जाँच, पेड़, कमर, आमाशय, इंत्पिंड, गुदा, साँग, 
` ~ आठ, मूत्राशय, सिर, खाल, पैर, हलक, तालू, कुरकुरी, मणिका 
5 ' . आदि हैं और इन्हें पानेवालों में प्रस्तोता, ्रतिइ्ता उदूगाता; 
` अअध्तयु, उपगाता, प्रतिप्रस्थाता, अरहा, जाहाणाच्छुंशी पोता, होता; 
:: ओत्राव्ररुए, कच्छावाक, नेश, सदस्य, गइस्वामी और उसकी ख्री 
अग्रिम, अत्रय, चमसाध्वयु , सुत्रझण्य आदि हैं । यज्ञस्थली क्या थी; . 
` आनो पूरा बूचड़-खाना थी। 
ऽन. पशु-यज्ञ के विषय में पहले बहुत कुछ लिखा गया है; किन्तु 
फिर भी कुछ लिखना बाकी रह गया हे, जिसे पाठकों की सेवा में 
“निवेदन कर देना ही उचित मालूम होता है | वर्तमान कालं में वेद 
 अतिपादित धर्म के माननेवालों में मुख्यतः दो सम्प्रदाय देखने में 
खाते हें--(१) सनातनी तथा (२) आर्यसमाजी | पर खेद के साथ. 
क शना पडा है कि दोनों ही उक्त घर्म के असली रूप को छिपाना . 
गते हैं।.उन्हें सदा यह भय बना रहता है कि कहीं वैदिक धर्म 
ङ असली रूप जनता को मालूम हुआ तो वह उनके पूर्वजो को 


है 
५ ओ ७ । 


है. हा असभ्य तथा जंगली कहने लगेयी। सनातनी तो यह कहकर. 
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अपने पूर्वजों की बर्बरता को छिपाते हैं कि भाई, हमारे वैदिक 
ऋषिगखस ऐसी दिव्य-शक्ति रखते थे कि उनके प्रताप से यज्ञ में मारे 
गए पशु पुनः जी उठते थे और अपने भौतिक शरीर के साथ हीं 
सीधे स्वगं में चले जाते थे । आजकल इस कलियुग में इतनी सामर्थ 
कहाँ कि हम वैसा चमत्कार दिखा सकें; अतः हमें इस कलिकाल में 
यज्ञन्सम्पादनार्थं पशुओं का वध नहीं करनां चाहिए । कइने का 
तात्पर्य. यह कि सनातनी तो अश्व, गो, छाग, महिष, मेष नामधारी 
वास्तविक पशुओं का ही मारा जाना स्वीकार करते हैं; पर वे मोली- 
माली जनता को यह कहकर बहकाया करते हैं कि यज्ञनिहत पशु: 
ऋषियों के मंत्र-बल से पुनः जी उठते थेःऔर खर्म को चले जाते थे।' 
इस धृत्ततापूणं सफाई के : खंडन में केवल यही कहना पर्यास है कि 
यदि यज्ञ-निहत पशु पुनरुज्जीवन होकर सशरीर स्वर्ग को चले जाते थे 
तो, फिर उनके किस शरीर को बूचड़ की तरह काट-काटकर 
विभाग किया जाता था,.यह सनातनियों को बतलाना चाहिए । इसके 
अतिरिक्त. उन्हें इस बात का -प्रमाण भी देना चाहिए कि यज्ञ-निहत- 
पशु पुनंः-जी उठते थे । पर आज तक उन लोगों ने दोनों में कोई भः" 
काम नहीं किया । 
आर्यसमाजी सम्प्रदाय “तौ और मी विचित्र है । स्वामी दयानन्द : 
` के चेले होने -के कारण इसके सदस्य कतर-ब्योंत. करने तथा वाक-छलः _ ' 
का आश्रय लेने में सिद्ध हैं। बस, जहाँ हुआ वहाँ चट अर्थ बदल. .:5 
दिया: और हठपूर्वक अपने. पक्ष पर-डटे: रहे | इसका कुछ भी विचार : 
नहीं रहता-- कि उनका अर्थ कहाँ तक प्रासंगिक है। ये तथा इनके: - 
फेर में पड़े -हुए अन्य अशिक्षित तथा कुशिक्षित. जन भी, जिनकेः 
अध्ययन की परिधि -जीवन पयन्तं 'सत्यार्थ-प्रकाश” की -चहार-दीवारी : 
के भीतर. सीमित रही, पर .जो स्त्र बेद-वेदः _चिल्लाया करते हे; 
वैदिक यहं की बीभत्सता पर यह कहकर पर्दा डालते हैं कि अश्वादि. 5 


र 
दो 
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.शब्द तन्नामधारी पशुओं के बोधक न होकर अश्वगन्धा आदि 
“औषधियों के बोधक हैं, जिनकी. आहुति अभ्निकुंड में होती थी। 
- इसका फल यह होता था कि उनकी सुगन्ध तथा घुएँ से वायुमंडल 
"शुद्ध हो जाता था और उसमें उड़नेवाले रोग-कीटाशु नष्ट हो जाते 


थे, जिससे प्रजा स्वस्थ तथा सुखी रहती थी। उनका कथन है कि 


- जिस प्रकार पशुओं के चर्म, मांस, अस्थि आदि होते हैं उसी प्रकार 


थे औषधियों के भी होते हैं। औषधियों का छिलका उनका. चर्म, 
-उनका गूदा, उनका मांस, उनका रस, उनका रक्त और उनकी -गुठली 


“उनकी अस्थि है | सायण आदि भाष्यकारों ने ऋषियों के गूढ़ाशय 
-न समझकर और अर्थ का श्रनर्थकर वैदिक यज्ञों को कलंकित 
“कर दिया है इत्यादि । यह तो हुआ पूर्वपक्ष । अब इसका उत्तर- 
` यक्ष सुनिए 


यह तो ठीक है कि औषधियों के छिलके, गूदे, गुठली उनके 


“क्रमशः चर्म, मांस, अस्थि आदि कहे जा सकते हैं। पर ऐसी कल्पना 
के आधार हैं। वे आधार हैं पशुओं तथा औषधियों के विविध शरीरा- 
.  बयवों के बीच उनके आकार, गुण, क्रिया तथा शरीरान्तगंत स्थान का 


साइश्य एवं उन अ्रवययों में आकारादि की पारस्परिक भिन्नता । 
साहश्य यह कि आवरण तथा रकण का काम करने के कारण छिलके 
'वा त्वच्‌ को चर्म, तरलल्व और पोषकत्व गुण के कारण रस को रक्त, 


 .द्रसी प्रकार कठिन्य गुण के कारण गुठली को अस्थि कह सकते हैं। 
"भिन्नता यह कि जो आकार, गुण, क्रिया और स्थान छिलके के हैं वे 
-शुठली के नहीं हैं । इसी प्रकार जो कारादि गुठली के हैं वे गूदे, 


रसादि के नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ही अवयव वा 


_ इन्द्रिय किसी अन्य अवयव का भी काम दे । यदि ऐसा होने लगे तो 
“औषधियों का, पशुओं के साथ, कुछ.मी तुलना नहीं हो सकती । 
„ पले गोपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मणों का हवाला देते हुए यह सिद्ध कर 
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श्राया हूँ कि यज्ञीय पशु के जबड़े, जीम आदि ३६ अंगों को अलग” 
अलग काटकर उन्हें प्रस्तोता आदि ३६ व्यक्तियों में बाँटते थे | क्या . 
कोई भी स्वामी दयानन्द के मतानुयायी मुके सन्तोषजनक रूप से 
यह बतलाने की कृपा कर सकता है कि यदि वेदमंत्रों में आए हुए 
अश्व, मेष, महिप, उच्तण, वृषभ, वृष, ऋषभ, गो, छाग आदि शब्द ` 
ओऔषधियों के योतक हैं तो इन औषधियों के कौन-कौन से अंग, कौन” 
कौन-सी इन्द्रियों तथा कोन-कौन से अवयव जबड़े आदि अलग-अलग 
३६ अंग हैं जिनका बँटवारा किया जाता था ? यों ही कुछ अनगंले- 
बक देने से काम नहीं चल सकता । सन्तोषजनक तथा सप्रमाण - 
उत्तर देना होगा । यदि ऐसा उत्तर वे नहीं दे सकते तो यह निर्विवाद _ 
सिद्ध हो गया कि यज़ों में पशुओं का ही होम किया जाता था और 
उन्हीं के अंगों का बँटवारा होता था, न कि औषधियों का । मैं 
मानता हूँ कि वेदों पर स्वामी दयानन्द# की अटल श्रद्धा थी, अतः 
उसका उद्धार करना चाहते थे। पर उनकी अटल श्रद्धा ही उनके भ्रम का 
कारण हुई । वस्तुतः वेद, जो पूर्वोक्त प्रकार की हिंसा की शिक्षा देनेवाले 
हैं वैसी श्रद्धा तथा भक्ति के पात्र नहीं हैं जैसा स्वामीजी मान बैठे थे। 
हाँ, दुनिया की सबसे प्राचोनतम पुस्तकें होने के कारण; उन्हें प्राचीन- 
हिन्दुओं की धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्था मालूम करने 
के लिये पढ़ सकते हैं । पर यह मान बैठना कि वैदिक धर्म ही सर्वो- 
कठ धर्म है भारी भूल है । यदि स्वामीजी जान-बूमकर वेद्‌-मंत्री 
का अर्थ बदलते हों तो, यह उनके जैसे एक महाविद्वान्‌ को शोमा. 
नहीं देता । रालती तो किसमें नहीं है; पर शलतियों का स्वीकारपूँवक - 
सुधार करना ही यथार्थ पुरुषार्थ तथा नैतिक साहस का लक्षण हे। : 
अस्वामी दयानन्द की वेद-विषयक घारणाएँ. जानने के लिए इस 
परिच्छेद का श्रन्त. देखिए 1 0. 1024 क 


- सोमलता को गो-चम पर ही रखकर वे उसे पत्थर से कूटते और उसका 
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आयसमाजी बाल्मीकीय रामायण को मानते हैं । पर जब उनको यह - 


दिखाया गया कि राजा दशरथ के अश्वमेधयज्ञ में रानी कौसल्या 
ने स्वयं यज्ञान्दीक्षित अश्व का बघ किया था तथा स्वयं रामचन्द्र 
तथा महारानी सीताजी ने उत्तरकाण्ड में वणित उपवन-विहार करते 
- समय नाना प्रकार के मद्य-मांसों का सेवन किया था तो, वे चट कह 
बैठे कि अजी, यह सब बाममार्गियांकी लीला है। उन लोगों ने ही 
` हमारे पवित्र ग्रन्थों को कलुषित करने के लिए उनमें ऐसी-ऐसी गे 
घुसेड़ दी हैं । पर बाम-मागंवाले सिद्धान्त का खंडन मैं इसी परिच्छेद 


. में पहले कर आया हूँ । देख लीजिए.। सबको आप मना सकते हैं; 


पर हठी और दुराग्रहियों को नहीं। इसीलिए नीति-शास्र में कहा 
भया है-- | 

अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः 1 

ज्ञान्‌-लव-दुर्विदग्धं ब्रह्मापि तं नरं न रंजयति ॥३॥ 

भर नीतिशतकम्‌ ॥- 

थ—जो विचारे अनजान हैं उन्हें तो आप आसानी से मना 
सकते हैं। और जो “विद्वान्‌ हैं उन्हें तो आप और भी आसानी से 
मना सकते हैं। पर जो ्रघकचरे हैं उन्हें ब्रा मी नहों मना 
संकृते। RE 
अब वहाँ गो-चमं के ऊपर कुछ कह देना चाहता हूँ । आधुनिक 
हिन्दू. जिस घृणा की दृष्टि से गो-चमं को देखते हैं उस दृष्टि से उनके 
पूर्वज नहीं देखते थे । बे तो उसका उपयोग पवित्र से भी पवित्र अव- 
सरों पर किया करते थे; यहाँ तक कि, जैसे अभी. पहले कहा गया है, 


रस निकालते थे । यह्मसूत्रों के अध्ययन से पता चलता है कि विवाह. 
जैसे पवित्र कृत्य. के अवसर पर भी गो-चमं से काम लिया-जाता था। 
पारस्कर-गहसूच के विदाह-प्रकरण में लिखा हे -. . .. . 
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“ताँ इढ्‌ः पुरुष उन्मथ्यं प्राग्वोदग्वानुगुप्तामारे अनुडुहोरोहिते चर्म- 
श्युपवेशयति” । अर्थ--उस कन्या को कोई हृ४-पुष्ट व्यक्ति उठाक्र 
-( विवाह-मंडप से ) पूर्वं वा उत्तर की ओर ( स्थित ) - किसी सुरक्षित - 
गृह में लाल बैल के चमड़े पर बैठा देवे । कोई-कोई 'प्रग्वोदगवानु- 
गुप्तागारे? का अर्थ पूर्व वा उत्तर से आच्छादित यह” करते हैं । 


दशकर्म पद्धति’ नामक संस्कार-ग्रन्थ में मी यही बात लिखी है-- 
“अथ वधूँ बलवान्‌ कङ्चिद्ब्राझण उत्थाप्य प्राशुदस्वानुुप्तागारे 
लोहितानडुद्चर्म्मणि प्रतिलोमास्तीण उपवेशयेत्वरोवा ।” अर्थ--- 
तत्पश्चात्‌ कोई बलवान्‌ ब्राह्मण अथवा वर बधू को उठाकर धूर्व वा 
उत्तर की ओर किसी गुप्त घर में लाल रंग के वैल की खाल उल्टा ' 
बिछाकर उस पर उसको बैठा देवे । 


“पारस्कर गृह्यसूत्र' तथा 'दशकम पद्धति’ में यह कृत्य कन्या के 
- पिता के घर पर ही करने को लिखा है। पर 'आपस्तम्ब-णह्मसूत्र? में 
वर कों यह कमं वधू को अपने घर ले जाकर करने को लिखा है-- 
““लोहितं चर्म्मांनडुदं प्राचीन-ग्रीवमुत्तरलोम मध्येऽगारस्योत्तरयास्तीर्य 
'गुहान्प्रपादयन्नुत्तरां वाचयति दक्षिशेन पदा? ॥६।८॥ अर्थ~वर अपने 
घर में प्रवेशकर जो कमरा पति-पत्नी के निवास का हो, उसके बीच 
में लाल बैल की खाल को, जिसका शिरोभाग पूर्व की ओर हो और 
रोम ऊपर को हों, ब्रिछाकर दहने प्रग से वधू को उसमें ले जाए। 
पुनः आगे चलकर लिखा है--“परि पेचनान्तं कृत्वोत्तरया चर्मण्यु- 
पिंशत उत्तरोबरः ॥६।१०।] अथ--वहाँ पर अग्न्याधान से लेकर 
परिषेचन पर्यन्त कम करके वर और वधू दोनों उस खाल पर पूर्वा- 
भिमुख बैठे । उत्तर में वर और दक्षिण में वधू बैठे । 
पारस्कर णह्मसूत्रों का अध्ययन करने से कुछ ऐसी मी विचित्र 
बातें पाठकों को मालूम होंगी जिसे पढ़कर वे चौंक उउेंगे और प्राचीन 
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हिन्दुओं के सभ्य होने में शंका करेंगे। उदाहरणतः स्नातक लोग 
अल-त्याग के बाद आबदस्त न लेकर केवल एक सूखे काठ वा ढेले 
से गुदा को पोंछ॒ देते थे। लिखा है--'प्रशीणन काष्ठेन गुदंप्रमृ- 
जोत | इस पर पं० वेणीराम शर्माजी की संस्कृत-विवृति पढ़िए 
“यत्नं विना पतितेन अयज्ञिय काष्ठेन गुदं प्रोञ्छेत्‌ । एनच्च लोष्ठादी 
नामष्युपलच्षणम्‌? (ए० ११३); अर्थात्‌ इस प्रकार के अयज्ञिय सूखे 
काठ से, जो आप से आप बूच से गिरा हो, स्नातक अपने गुदा को 
पोंछ लेबे । काष्ठ कहने से ढेला आदि भी ग्रहण करना चाहिए। 
तात्पर्यं यह कि उक्त प्रकार के सूखे काठ के अभाव में ढेले आदि से भी 
काम चला लेना चाहिए । कोई-कोई अपने पूर्वजों के इस दुर्गुण को 
छिपाने के लिए यह कह देते हैं कि स्नातक लोग सूखे काठ वाढेले से 
गुदा को पोंछ लेने के बाद उसे जल से सफ़ा कर देते थे । पर मुके 
प्राचीन ग्रन्थों में इसका प्रमाण कहीं पर नहीं मिला । 
कल्पसूत्रों के अध्ययन करने से प्राचीन हिन्दुओं तथा आस्तिक- 

मन्य कतिपय आधुनिक हिन्दुओं के महाअन्धविश्वासी तथा अपने 
बहुमूल्य समय को बृथा नष्ट करनेवाले होने में तनिक भी 

नहीं रह जाता । नाना प्रकार के यों तथा संस्कारों के सम्पादन करने 
में वे कितना निरथंक तूल किया करते थे; कितने कपोल-कल्पित देवः 
ताओं की मंत्रों के द्वारा प्राथना किया करते थे तथा कितनी सामग्रियों 
को इकट्ठा करते थे कि जिसका ठिकाना नहीं । मालूम होता था कि 
मानों दुनिया में उन्हें और कुछ करना है ही नहीं । उदाहरण के लिए 
गर्भाधान को लीजिए । पारस्कर-गरह्मसूत्र में लिखा है-- 

' ` "प्रजाकामः दक्षिणेन पाशिना ऊरू प्रसाय प्रजास्थानभिमृशति 
पूषा भग-सविताः मे ददाठु, इत्यादि। श्रेथे--सन्तान चाहनेवाला 
अपने दहने हाथ से खत्री की जंघों को पसारकर उसंकी जननेन्द्रिय को 
“चूषा भंगें-सविता मे ददातु? इत्यादि मन्त्र का जाप करता हुआ मले । 
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~ पुनः आगे चलकर लिखा है--'प्राङमुख उदङमुखो वोप विष्टो मन्त्र 


द्रतो मूत्रमिति चैके रावणं कुर्यात्‌ ।' अर्थ--पूरव वा उत्तर की ओर 


पा 5 मुँह किए हुए बैठकर "रेतो मूत्रम्‌ इत्याद मत्र का जाप करता हुआ- 


_ ` मैथुन करके वीर्य-च्षरण करे । गर्माधान-संस्कार क्या है मानो. पूरा 
` कोकशाख्र है । प्राणियों की, मैथुन में, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। 
मैथुन करते समय किसी देवता का मन्त्र जपने से क्या लाम! यदि - 
- कहो कि ऐसा करने से उत्तम सन्तान उलन्न होती है तो ऐसे प्रलाप 
. करनेवालों से क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वशिष्ठ, पराशर; वेद-व्यास 
भरद्वाज; गौतम, ऋष्यश्टंग, अगस्त्य, मांडव्य, आदि महर्षियों के 
गर्भाधान काल में, जिनकी उत्पत्ति मैं पहले लिख आया हूँ तथा जिन्हे 
आज भी यह हिन्दू जाति परमपूज्य मानती है, किस संस्कार-विधि 
-- का पालन किया गया था ? इसी प्रकार का एक मूर्खता-पूर्ण संस्कार 
` सीमन्तान्नयन है जिसमें पति कुछ मन्त्र बड़बड़ाता हुआ अपनी पत्नी 
का माँग गर्भे के छठे वा आठवें मास में काढ़ता है । भला कहीं इस 
.  स्त्रैश॒ता का भी ठिकाना है! यज्ञों का भी यही हाल जानिए । वहाँ मी 
. प्रत्येक यज्ञ काय के लिये अलग-अलग मंत्र है। गाय को दुहने के _ 
समय उनकी जाँघों को छान से बाँधने का मंत्र, उसके थन में बाछा 
लगाने का मंत्र, दूध दुहने का मंत्र, उसे जमाकर दही और घी तैयार 
करने के मंत्र तथा अन्यान्य कार्यों के मंत्र दिए गए हैं । 
. स्वामी दयानन्द तथा उनके चेले अपने को अन्धविश्वास से 
पूरुतः मुक्त मानते होंगे । पर स्वामीजी कृत “संस्कार-विधि', 'पंचयज्ञ 
महाविधि' तथा वेदों के भाष्य पढ्ने पर आपको : 
स्वामी दयानन्द मालूम होगा कि वे मूखंतापूर्श रूढ़ियों में सनातनियों 
अन्घ- की अपेबा कुछ भी कम नहीं फँसे हैं} स्वामीजी ने 
विशश अपने चेलों से - देव-मूत्तियों की जगह ओसखली 


- - सूसल, पटेला, छुरा आदि को पुजवाकर ही छोड़ा 


we ५2 2 छि + 
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है । इतना ही नहीं; आपने उन्हें नियोग जैसे 'पशु-घर्म्म! में मी फँसाने 
. का बीड़ा उठाया और इसे सिद्ध करने के लिए 
“स्वामी दयानन्द यद्याप महाभारत में काफ़ी सबूत है, पर आपने उन्हे 
और नियोग छोड़ सीधे वेदों तक दौड़ लगाई और उनके कतिपय 
. मंत्रों के मुह में थप्पड़ लगा ओर उनके कान ऐँठ 
उनसे अपनी बात कहवानी चाही जो सरासर झूँठ थी । उदाइरखतः 
आपको ऋग्वेद के यम-यमी सम्वादान्तर्गत .“अन्यमिच्छुस्व सुमगे पति 
मत्‌” इस वाक्य में 'मुनिहिं इरि अरी सूरः की तरह नियोगका : 
प्रमाण मिला, यद्यपि वास्तव में वहाँ नियोग का गन्ध-मात्र 
मी नहीं हें। वहाँ तो यमी (बहन) अपने भाई (यम) के साथ 
प्रसंग करने का प्रस्ताव करती है; पर यम इसे पाप-कर्म बता यमी 
को, उक्त मंत्र में किसी पुरुषान्तर के साथ दाम्पत्य-्सम्बत्ध स्थापित 
कुर लेने का उपदेश देता है । यदि स्वामीजी को उक्त सम्वाद में नियोग 
का श्रम हुआ तो यह श्रम आप के वेद-विषयक छिछले ज्ञान 
(Superficial knowledge) का भंडाफोड़ कर देते हैं और 
यदि जान-बृझकर अपने-अपने चेलों को गुमराह किया तो आप जैसे. 
एक सुधारक को यह शोभा नहीं देता । भारत में ईश्वरचन्द्र विद्या- 
सागर, राजा. राम मोहन राय प्रभृति कतिपय समाज-सुधारक हुए, 
पर इन लोगों ने भूलकर भीं नियोग का नाम तक नहीं लिया; मले 
ही ये विधवा-विवाह के समर्थक तथा प्रचारक हुए और ब्रिटिश सरकार 
के द्वारा इसके लिए कानून भी बनवाया। वत्तमान काल में किसी 


` मी सम्य-मन्य देश में नियोग नहीं देख पड़ता; न मालूम स्वामी जी 


को इस पशु घर्म में इतनी -दिलचरंपी - क्यों दुई। उक्त मंत्र में 


be . पति शब्द आया है ओर पति के साथ नियोग नहीं: होता । 


.: * “रुकामी ; दयानन्द की यह धारणा थी कि वेद निःशेष विद्याओं 
की जकहैं। इसी मिथ्या -झारखाके _ वशीभृत -होकर, सर्वत्र पीला 
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` ही पीला देखनेवाले पाण्डु-रोगी की तरह, आपने 
स्वामी दयानन्द रेल, तार आदि विद्याओं को भी वेदों में देख ली | 
ओर वेद और ऋग्वेद के “युवां पेदवे पुरुवार मश्विना” 
इत्यादि ( ऋ० मं १, सूक्त ११८ मंत्र ६) 
इस मंत्र की कपोल-कल्पित व्याख्याकर इसमें से तार-विद्या घसीट 
निकाली । यदि वेद निःशेष विद्याओं की जड़ हैं तो तारविद्या की 
तरह आप ने सिनेमा, ग्रामोफोन, लाउड-स्पीकर, रेडियो, टेलीविजन 
आदि विद्याओं का भी पता वेदों में से क्यों नहीं खोज निकाला ? 
वास्तविक बात तो यह है कि आप के समय में ही भारत में तार 
और रेल का प्रचार हो चुका था; अतः उन्हीं को देखकर उक्त वेद 
मंत्र में आए हुए 'तरुवारं! आदि “शब्दों के बल पर आपने तार 
“विद्या की कल्पना कर ली। पर चूँकि सिनेमा आदि विद्याओं का 
प्रचार आप के समय तक नहीं हुआ था; अतः आपने इन विद्याओं 
के विषय में कान तक भी नहीं पटपटाए; अन्यथा इन्हें भी-आप 
वेदों के किसी कोने में स्थान देकर कितने मंत्रों की मिट्टी पलीद 
जरूर कर दिए होते । 
इसका, आपका एक चेला यह कहकर, प्रतिवाद करता है कि प्राचीन 
भारत में विमान आदि यंत्रों का प्रचार अवश्य था जैसा कि प्राचीन 
संस्कृत ग्रन्थों में लिखा पाते हैं और यह तो दस्तूर की बात है कि 
जब किसी वस्तु का प्रचार बन्द हो जाता है तो तत्सम्बन्धित शब्दों 
का अर्थ ठीक-ठीक नहीं लगता; पुनः वैसी वस्तु जब सामने आती 


है तो उक्त शब्दों का यथार्थ अभिप्राय समझ में आ जाता है । यदि 


'ऐसी बात है तो सिनेमा आदि विद्याओं का पता, जिनका प्रचार आज 
घर-घर देखने में आता हे,' आपके चेले अथवा कम से कम उनमें 
से वे जो अपने को वैदिक अनुसन्धानों के विद्वान्‌ (Vedic Re- 
search Scholars ) होने का दम भरते हैं, वेदों में से खोज- 
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` करं क्‍यों नहीं बतला देते ! यह तो हुईं. एक बात । दूसरी बात यह है 
` कि यदि पदार्थ को देखे बिना: तद्दोधक शब्दों का ठीक अर्थ स्फुरित ` 


नहीं होता तो स्वामी जी का; किया हुआ केवल उन्हीं वेद मंत्रों का 
भाष्य ठीक है जिनमें आप की देखी हुई वस्तुओं के सहश वस्तुओं 
को वर्णन है; पर आपका किया हुआ श्रन्य वेइ मंत्रों का भाष्य, 


_ जिनमें सिनेमा आदि विद्याओं का वर्णन है, संदिग्ध है; क्योंकि 


आपने सिनेमा आदि नहीं देखा था और चूँकि इन मंत्रों को छाँट- 
कर अन्य मंत्रों से अलग करना असंभव है; क्योंकि इसका पता नहीं 
है कि किन मंत्रों में सिनेमा आदि का वर्णन है और किनमें नहीं है; 
अतः इस अनिश्चयता के कारण. आप का किया हुआ सारा वेद्‌ 
भाघ्य संदिस्ध एवं अमान्य हे । यही कारण है कि आपके भाष्य को 
केवल आपके -चेले ही मानते हैं, अन्य नहीं। इसके अतिरिक्त मैं यह 
कभी भी मानने को तैयार नहीं कि प्राचीन भारत-वासी विमान बनाना'- 
जानते थे । प्राचीन संस्कृत अंथों में विमानों का वर्णन या तो कवियों - 
कोरी कल्पनाएँ हैं, या नहीं तो उनके बनाने वाले अभारतीय थें. 


- जिन्हें देवता और असुर कहा गया है। - _ 


स्वामी दयानन्द का बेद-सम्बन्धी प्रक ओर भी. विचित्र मत था | 


`वे. कहते थे कि वेदों में इतिहास कहीं - मी नहीं है । वेद शब्द से. 


आपका अभिप्राय संहिता-त्रयी ( ऋक , यजस्‌ और 
स्वामी दयानन्द सामन्‌ ) से था । इस- विषय में आपका यह तक : 
: और वेदों में था कि यदि वेदों में इतिहास मिल मया तो वे. 


`~ इतिहास कदापि नित्य नहीं माने -जा सकते; क्योंकि इस 


दशा में वेद उनमें लिखित इतिहाणों से पहले के - 
कंदापि-नहीं हो सकते । यदि - वेदों को नित्य मानते होतो उनमें 
इतिहास मत मानो और यदि उनमें. इतिहास मानते हो तो उन्हें 
नित्य - मत मानो | झापं का कथन है कि वेदों में आए हुए व्यक्ति 


धान 


~ 
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वाचक जैसी दीख पड़ने वाली संज्ञाए कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के 
नाम नहीं हैं जिनसे किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन समका जाए; 
बल्कि वे सब की सत्र योगिक हैं। ये शब्द आदि में धात्वर्थक थे 
और उन समी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते थे जिनसे उनके अ्र्थों की 
आलक निकलती थी । बाद में वे ऐतिहासिक रूप धारणकर व्यक्ति” 
वाचक संज्ञाएँ बन गए । इसके सबूत में आप शतपथ ब्राह्मण के 
आठवें काण्ड में की हुई वसिष्ठ आदि नामों की व्याख्या पेश करते 
हैं जिसके अनुसार वसिष्ठ का अर्थ प्राण; विश्वामित्र का अर्थ कान 
और भरद्वाज का अर्थ मन है । माना कि किसी विशेष प्रयोजन-की- 
सिद्धि के लिए शतपथ कार ने वसिष्ठ आदि शब्दों में उक्त अथों कीः 
कल्पनां कर-ली हो; पर संत्र ऐसी ही कल्पना करना अनुचित होमा-1- 
और नहीं; यदि वेदों में आए हुए वसिष्ठ आदि शब्द सचमुच 
यौगिक है तो वसिष्ठ, विश्वामित्र, नहुष, इला, पुरुखा, उवंशी 
आदि की कथाओं की क्या गति होगी और दाशराक्ष युद्ध कहाँ 
हवा खाने जाएगा १ यदि कहो कि ये कथाएँ रूपक हैं तो 
यह ठीक नहीं; क्‍योंकि यदि वैदिक कथाएँ रूपक.हैं तो उक्त ऋषियों 
को रामायशीय तथा महाभारतीय कथाएँ रूपक क्यों नहीं और इसी 
प्रकार इमारा सारा ऐतिहासिक साहित्य रूपक क्यों नहीं ? परन्तु 
इस तरह किसी मी जाति के सारे इतिहास को रूपक मान लेना 
अन्याय है । सायण, रामानुज, स्कन्द स्वामी, भट्टमास्कर, शंकर, 
“बललभ, यास्क आदि सभी आचार्य वेदों में इतिहास मानते हैं । 
/ दूसरे घर्म्मावलंवियों के अनुकरण में, जो अपने-अपने घम्मै अन्यो 


- ` * को नित्य तथा ईश्वर-क्कत मानते हैं वेदों को निर्त्य तथा-अपौसषेय 


मानने से कोई लाभ नहीं। वेदों को अनित्य औरे -पौरुषेय मानेने से 
_ भी उन पर हिन्दू जाति की अद्धा ठीक जैसे ही अजुर्य रह सकती -है जैसे 
कि अनित्य और पौस्पेय रामायण, महामारत और भगवद्गीता पर। | 


प्राचीन हिन्दुओं का खान-पान २२३ 


+ अब प्रसंगन्ग्रास, वेद पौरुषेय हैं वा अपौरुषेय, इस विषय 
पर कुछ प्रकाश डालकर इस परिच्छेद को समाप्त करता हूँ । मनुष्य- 

. कृत को पौरुषेय और अमनुष्य (ईश्वर) कृत 
वेद पौरुषेय हैं. को अपौरुषेय कहते हैं। स्वामी दयानन्द सरीखे 
` का अपौरुषेय कतिपय जीवों की प्रारणा है कि वेद अपौरुषेय 
अथांत्‌ ईश्वरकृत हैं पर स्वयं वेद ही इस कपोलं 


- कल्पना को 'मुद्दई सुस्त पर गवाह चुस्त” वाले मसले की तरह, समूलो- _ 


च्छि कर देते हें। आप किसी भी चेद-मंत्र को लीजिए; आप को 
साफ़ मालूम हो जाएगा कि कोई प्रार्थी जीव उक्त मंत्र के द्वारा 
अपने इष्ट देव से किसी वस्तु की याचना कर रहा है | प्रसिद्ध गायत्री 
मंत्र के द्वारा बुद्धि की प्रेरणा माँगी गई है | इसी प्रकार ऋ० ३६२३. 
के द्वारा धन, पुत्र ओर गृहादि शरण स्थान; ऋ० ३।६२११ के द्वारा 
पुनः षन; ऋ० .२।६२।१४ के द्वारा दो पैर वाले (मृत्य) चार पैर वाले 
(मोञआदि पशु) एवं रोगरहित अन्न तथा ऋ० ३।६२।१४ के द्वारा 
आयु की वृद्धि और शत्रु का नाश इत्यादि अमिलषित पदार्थ 
माँचे गए हें । और तो और, यजुवेद, अध्याय ३०, मंत्र ३ केद्वारा | 
अपने सभी दुःखों और दुर्गयों के नाश ओर कल्याणकारी पदार्थों 
की ग्राप्ति के लिए पाथना की गई है । ईश्वर को किस वस्तु की कमी 
है जो उक्त पदार्थों की भीख किसी से माँगेगा १ अतः अवश्य ही उक्त 
आर्यनाएँ मनुष्य की हैं; ईश्वर की नहीं । यदि कहो कि ईश्वर उक्त 
मंत्रों के द्वारा हमें प्रार्थना करने का ढंग बतलाता है तो यह ठीक 
नहीं; कारण कि. इस-दशा में वेदों की रचना भगवदगीता की तरह 
ओता-चक्ता के सम्वाद के रूप में हुई होती । वस्तुतः प्रार्थना करने 
कले संचन्कत्रो ऋषि हैं जिन्हें 'मंत्र-द्रष्टाः कहा जाता है। इन ऋषियों 
“के लिए लौकिक तथा वैदिक सांहित्व में मंत्रकृत, संस्कार, आदि शब्द 
` अनेक जगह सयुक्त इए हैं। ` 


पंचम परिच्छेद 
सामथ्यं ओर दोष 


अपने प्रातःस्मरणीय तथा परमपूज्य वशिष्ठ, पराशर, भरद्वाज, 
विश्वामित्र, व्यास आदि प्राचीन मदषियों, एवं सर्वशक्तिमान्‌ तथा 
पड़ेश्वय्यं सम्कन्न माने जानेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र आदि 
पौराखिक देवताओं, तथा दक्ष: थ,- शान्तनु, घृतराष्ट्र, पाण्डु, युविष्ठिर 
आदि बड़े बड़े प्राचीन राजा, और अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती आदि 
जैसी प्रसिद्ध ऋषिपत्ियों हे 'जमहर्षियों के ऊपर चरित्र दीष का 
आक्षेप होने पर धूत्तों के 7 हुए. हमारे भोले भाई उक्त पूज्य 
व्यक्तियों के बचाव में चट यह 5 उते हैं कि सुनो वे समर्थ प्राणी 
थे; उनमें दोष कैसा १ उनमें दोष गाना महापाप है। इमारे जैसे 
पामर जीवों की अल्प बुद्धि में 3-ह आचरण त्रटिपूर्ण लगते हैं 
अन्यथा वे सवथा निष्कलंक हैं। हम्बुरी खुद बुद्धि में इतनी शक्ति 
कहाँ कि वह उन्हें ठीक-ठीक समझ लहरा. उनके चरित्र में त्रटि 
दिखाना “छोटा मुँह बड़ी बात” बात कहावत को चरितार्थ कराना 
है इत्यादि; और अपने इस उत्तर की पुष्टि में गोस्वांमी तुलसीदासजी 
की वहीं सवश्रुत चौपाई “समरथ कहँ नहिं दोष गोसाई । रविं पावक 
सुरसरि की नाई ॥ को दुह्दाई दिया करते हैं । इस परिच्छेद में इंस 
वात पर गवेषणापूर्ण बिचार किया जायेगा कि समर्थ व्यक्तियों में | 
चरित्र की त्रुटि दोष मानी जा सकती है या नहीं | हु 

सर्वप्रथम गोसाईजी की उक्त चोपाई पर ही विचार होना चाहिए 
जिससे यह मालूम हो जाए कि उनकी बातें कहाँ. तक तक तथा 


सामथ्यं और दोष | २२५ ` [र 
“कु 


द्वि के अनुकूल हैं। इस चोपाई को उन्होंने देवर्षि नारद के मुँह | 
स उस समय कहलवाया है जवं उन्होंने शेलराजपुत्री उमा की हस्त- हा 
रेखा देखते हुए उनके भावी पति शिव के दोपों का वर्णन किया है हर 
और इस आशंका से कि शायद शैल-सम्राद हिमालय अपने भावी ३ 
जामाता के दोषों को सुनकर दुःखी तथा हताश न द जाएँ, उन्हें । 
सान्त्वना देने के लिए इसो प्रकार की और भी बातें कही हैं-- 
जा विवाह संकर सन होई। दोष गुन सम कह सबु कोई ॥ | 
जौं अहि सेज सयन हरि करहीं | बुध कछु तिनकर दोषु न घरही ॥ 
भनु कृमानुसर्व रस खाहीं। तिन्ह कहँ मंद कहत कोउ नाहीं ॥ | 
सुभ अरु असुभ सलिल सव बरहर । सुरसरि ' कोउ अपुनीत न कहई ॥ | 
समर्थे कहँ नहिं दोप गोसाई । रवि ८ के सुरसरि की नाई ॥ ० 
अथ--नारद कहते हैं कि यदि' माँ का विवाह शंकर से हो 
जाए तो ( कोई हानि नहीं ); क्यो? सभी लोग उनके दोषों को भी । 
गुण कहते हैं । विष्णु का सर्प-शप्रन्न पर सोना पंडितों को दृष्टि में 
दोष नहीं है । सूर्य और अग्नि रे _ भी प्रकार के मले-बुरे रस पचते 
हैं; पर उन्हें कोई भी दूषित नहीं : जी । गंगाजी अपने जल से भली 
बुरी सभी चीज़ों को बहा ले जान हैं, पर उन्हें कोई भी अपवित्र नई 
रता | हे मोसाई ! सम”, पयो में सूर्य अग्नि और गंगा की 
तरह दोष नहीं रहता । 
अन्तिम चौपाई के “नाई शब्द से स्पष्ट है कि यहाँ समर्थ 


अपर गासाई जी ने अपनी सतसईमें निम्नलिखित दाहा लिख 
कर मानो उक्त चौपाइयों को वापस लेते हुए सभी को असमर्थ बना 
कर छोड़ दिया है जिससे सभी दोषी ठहरते हैं-- 
दा०--ठुलसी यह जग आइके, काउ न मत्रा समरत्थ। 
इक कंचन दे कुन, पैको न पसारेउ दत्थ ॥ 
१५ 
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व्यक्तियों की ठुलनां गंगा-जल, सूर्य की धूप तथा आगे से की गई 
है जो तत्तदामिमानी देवताओं के जड़रूप हैं तथा जो जड़रूप वस्तुतः 
स्वथं हो सर्वथा निर्दोष नहीं हैं । अतः यहाँ पर गोसाई जी ने दो भूलें 
की हैं--(१) चेतन की तुलना जड़ से करना और (२) उस जड़ को 
मर्वथा निर्दोष मानना । हम लोग पूर्वोक्त महर्षियों तथा देवताओं 
प्रादि के चरित्र पर विचार करन चले हैं जो चेतन व्यक्ति हैं या माने 
जाते हैं और उनकी तुलना की जाती है जड़ पदार्थों से जिनके 
मम्बन्ध में चरित्र का कोई प्रश्‍न उठता ही नहीं । भले ही गंगा-जल, 
सूर्य की धूप तथा आग में दोष न माना जाए; पर चेतन व्यक्तियों के 
चरित्र में त्रुटि होने पर उनको समर्थ मानते हुए मी उनमें दोष अवश्य 
माना जाएगा । इतना ही नहीं; बल्कि सामर्थ्य के अनुपात से ही दोष 
का न्यूनाधिक्य समका जाएगा | तातर्य यह कि किसी भौ व्यक्ति में 
सामर्थ्य की मात्रा जितनी ही अधिक या कम: होगी उसका दोष मी 
उतना हो अधिक या कम माना जाएगा; कारण क्रि साम्य की 
ह्वास-बृद्धि के साथ दी उत्तरदायित्व की ह्वासन्वृद्धि होती है । यह एक 
ऐसा सवसम्मत-सिद्धान्त है जिस पर ननु-नच करने का किसी को 
अधिकार नहीं है । इस वात को सभो जानते और मानते हैं कि यदि 
कोई अवोध वालक वा काई विज्ञिप्त मनुष्य किसी को गाली भा -दे 
दे तो वह उनकी गाली को उपेक्षा यद कहकर कर देता है कि बालकों 
या पागलों को उचित अनुचित का विचार कहाँ ? ओर दूसरे लोग 
भीं उसे यही कहकर सान्त्वना देते हैं कि जाने दो माई! यह तो - 
अभी नादान बच्चा है या तो पागल है; इसकी गाली की परवाह 
करना ही पागलपन है इत्यादि । हमारे ताजिरात हिन्द में (Indian 
Penal (१008) भी तो इसी का समर्थन है । उसकी निम्नलिखित 
धाराओं पर दृष्टिपात कीजिए-- 
82. Nothing is an offence which is done 
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by a child under seven years of age, 


83: Nothing is an offence which is done 
by & child above seven years of age and 
under twelve; who has not attained suffi- 
cient maturity of understanding to judge 
of the nature and consequences of his con- 
duct on that occasion 


8१ Nothing is anoffence which is done. 
by a person who, at the fime of doing it, by 
reason of unsoundness of mind, is incapable 
of knowing the nature of the act, or that 
_ he is doing what is either wrong or contra- 
ry to law. 


85. Nothing is an offence which is done 
hy a person who, af the fime of doing it, 
_ fs, by reason of intoxication, incapable of 
knowing the nature of the act, or that 
he is doing what is either wrong, or 
éonfrary to law: provided that the thing 
which intoxicated him was administered 
to him without his knowledge or against 
his will. 

अर्थ--८२. सात वर्ष से कम श्रवस्थावाले बच्चे का कोई मी 


व्यापार अपराध नहीं है । ८३. सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष 
के नीचे की अवस्थावाले ऐसे बच्चे का कोई मी व्यापार अपराध 
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नहीं है जिसकी बुद्धि इतनी परिपक्क नहीं है कि वह उस कार्य के 
करते समय अपने आचरण की प्रकृति ओर परिणाम समक 
सके | ८४. ऐसे व्यक्ति का किया हुआ कोई मी व्यापार अपराध 
नहीं है जो उस व्यापार के करते समय निक्षिप्त होने के कारणः 
अपने ब्यापार की प्रकृति अथवा यह समझने में असमर्थ हे कि जा 
कुछ वह कर रहा है वह अनुचित या कानून के विरुद्ध है । ८५. ऐसे 
व्यक्ति का किया हुआ कोई भी व्यापार अपराध नहीं है जो उस 
व्यापार के करते समय नशे में चूर होने के कारण अपने व्यापार 
की प्रकृति अथवा यह समकने में असमर्थ है कि जो कुछ वह कर 
रहा है वह अनुचित या कानून के विरुद्ध है; पर शर्त यह है कि वह. 
नशीली वस्तु, बिना उसकी जानकारी वा इच्छा के विरुद्ध उसे दी 
गई हो । 

अतः इस प्रकार न्यायपूर्वक विचार करने से यही सिद्धान्त 
निकलता है कि समर्थों को नहीं, बल्कि अ्रसमर्थों को ही दोष नही 
होता; समर्थों की तो वल-बुद्धि इतनी परिपक्क रहती है कि वे अपने 
आचरण की ग्रच्छाई वा बुराई भली माँति समझ सकते हैं, जिससे 
उनका यह एक श्रनिवार्य कत्तव्य टो जाता है कि वे अपने शुद्ध: 
आचरण के द्वारा प्रकृत जनता के लिए एक अनुकरणीय आदर्श 
सदा बने रहें, क्योंकि साधारण लोग ता अपने पथ प्रदर्शकों का दी. 
अनुसरण करते हैं | मगवद्गीता भी इसी सिद्धान्त का अनुमोदन. 
करती है-- 

यद्यदाचरति अश्रेष्टस्तत्तदेवतरो जनः ॥ 
स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लाकस्तदनुवतंते ॥।२१॥ 

अथ--एक माननीय व्यक्ति जो कुछ करता है उसी को दूसरे 
लोग भी करते हैं। ओर वह जो आदर्श खड़ा करता है उसी का 
अनुमरण जनता करती है । 
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समर्थ जीत्रों में सबसे पहले देवताओं की कोटि है; क्योंकि उन्हीं 
को हम लोग परमाराध्य, परमपूज्य तथा सर्वामीष्ट फलप्रद मानते 


` हुए उनके पवित्र नामों की रट इस विश्वास के साथ निरन्तर लगाए 


he 


रहते हैं कि ऐसा करने से ही हमारी तापत्रय से मुक्ति हो 
सकेगी तथा हमारे ऐहिक एवं पारलौकिक कल्याण का मार्ग भी 
निष्कंटक होगा । अतः सर्वप्रथम हमें इन देवताओं के आचरण का 
ही अध्ययनकर इस बातका निर्णय करना चाहिए कि यथाथ 
में इनके आचार-व्यवहार इस प्रकार केथ कि ये समर्थ या हमारे 
आदर्श बनने के योग्य माने जा सकें । देवताओं में सबंप्रधान 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जो त्रिमूत्ति कहलाते हैं । हिन्दू 
पौराशिकों का कथन है कि ये तीनों परमात्मा के ही अवस्था- 
भेद से तीन रूप हैं; अर्थात्‌ एक ही परमात्मा जगत्खष्टा के रूप में 
ह्मा, जगसालक के रूप में विष्णु तथा जगस्संहर्ता के रूप 
में महेश कहा जाता है। इन त्रिदेवों के विषय में पौराणिकों की 
कल्पना चाहे जा कुछ हो; पर सच पूछिए तो एक निष्पक्ष आलोचक 
की दृष्टि में इनमें परमात्मा के कुछ भी लक्षण नहीं देख पड़ते । विष्णु 
महाराज तो एक पार्टी विशेष ( देव-पार्टी ) के नेतामात्र मालूम. पड़ते 
हैं, जिन्हें अपने दल का ्रभ्युदय-साधन के लिए नीचातिनीच उपाय 
का भी आश्रय लेते हुए तनिक भी संकोच नहीं होता। असुरों का 
उत्पीडन जब-जब देवगण पर हुआ तब-तब वे बुढ़क बावा ब्रह्मा- 
जी को लेकर विष्णुजी के दरबार में जा पहुँचे और उनको अपनी 
करियाद सुना -उनकी सहायता ली। विष्णु के बचाव में यदि यह 
कहा जाए कि परमात्मा सदा अच्छों का ही पक्ष लेता है; बुरों का 
नहीं, तो यह कथन सरासर अन्याय और पक्षपात से भरा है; कारण 
कि पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि देवताओं में भी बुरे से 
बुरे तया श्रसुरों में भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति मौजूद थे। यह तो 
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स्वाभाविक है कि जब दो दलों में परस्पर वैमनस्य रहता है, तो वे एक 
दुसरे को कलंकित करते हैं । यदि देवताओं की दृष्टि में असुर बुरे 
थेतो असुरों की दृष्टि में मी देवता बुरे ही थे पारसी जातिका 
धर्मपुस्तको में असुर ( अहुर) ही अच्छे और देवगण बुरे कहे गए हैं । 
अतः निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए । 

और देवताओं को तो अभी छोड़िए । सर्वप्रथम देवाधिदेव 


विष्णुजी के ही काले करनामों की सूची लीजिए । असुरों में राजा 


बलि एक बहुत ही प्रतापशाली तथा धमात्मा राजा हो' 
विष्णु. गए हैं। इन्होंने अपनी दुद्धर्ष देत्य सेना लेकर एक 
बार इन्द्र की राजधानी अमरावती (इन्द्रपुरी) को 
घेर लिया | देवगण इस दुर्दमनीय असुर-सेना का मुकाबला करने में 
अपने को असमर्थ जानकर अमरावती छोड़कर भाग गए और वह 
समृद्धिशालिनी विशाल देवनगरी बलि के हाथ लगी ! बलि ने अपनी 
इस महाविजय के उपलक्ष में श्रश्वमध-यज्ञ करना आस्म्भ' 
किया । देवताओं को अपनी हार पर महादुःख हुआ । तब विष्णु 
वामनरूप धारणकर बलि के उक्त यज्ञ में पहुँचे ओर उनसे भिक्षा” 
स्वरूप तीन पग पृथ्वी माँगने के बहाने से उनका सारा राज्य छल 
करके छीन लिया ओर उसे इन्द्र को दे दिया । अब यहाँ पर यह 
प्रश्न उठता है कि विष्णु यदि सचमुच परमात्मा थे तो उन्हें इस प्रकार 
की ठगी करने की क्या जरूरत थी तथा उन्हों ने बलि जैसे उदारचित्त 
तथा धर्मात्मा का फ्त न लेकर इन्द्र जैसे कपटी, कुटिल, इषालु तथा 
इन्द्रिय-लोलुप व्यक्ति का पक्ष क्यों ग्रहण क्रिया ? यह बात सभी 
पुराण्‌-पाठकों को भली भाँति विदित है कि इन्द्र ने किंस नीचता 
के साथ महर्षि गौतम की घर्म-पत्नी अहल्या का सतीख अपहरणं 
किया था तथा वह किस प्रकार दूसरों की उन्नति को अपनी .फूटी 
आँखों से न देख साधुन्महात्माओं की तपस्या में विन्न डाला करता 
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तथा चोर की तरह अश््रमेध के घोड़े को चुराया करता था। 
इसलिए तो गोखामी ठुलसीदासजी ने उसके बारे में लिखा है 
कि--“काक समान पाक रिपु रीती; छली मलीन कठहूँ न प्रतीती” 
अर्थात्‌ इन्द्र का तौर-तरीका काले कोए का-सा है; वह छली है 
उसका हृदय मलिन है तथा किसी पर वह विश्वास नहीं करता । 
सच पूछा जाए तो बलि कि तुलना में इन्द्र उसके चरणों के घोश्नन॑- 
ठुल्य भी न था; पर विष्णुदेव ने बलि की सारी सम्पत्ति छीनकर इन्द्र 
को दे दी और बेचारे बलि को रसातल में ढकेल दिया ! वाह रे 
अच्छी के प्र:-पोषक हिन्दुओं के परमात्मा विष्णुदेव ! 

विधूपु जी की दूसरी काली करतूत समुद्र मन्थन के समय देखी गई। 
ममुद्र-मंन्थन में देवताओं और असुरों ने तुल्य ही परिश्रम किया था 
और यदि यथाथ कहा जाएतो देवताओं की अपेक्षा असुरों को अधिक 
दुःख झेलने पड़े थे; कारण कि देवताओं ने मन्थन कार्य में मथानी 
भूत मन्दराचल में रस्सीवत्‌ लिग्टे वासुकि नाग को उसकी पूँछ की 
ओर, पर उनके विपक्षी अशुरों ने उसे उसके मुँह की ओर पकड़ा था 
जिसका यह परिणाम हुआ कि विचारे असुरगण उन नाग के ज्वाला- 
मत्र फूत्कारों से बार-बार कुलस रहे थे। अर जब इस प्रकार समुद्र- 
मन्थन से अमृत प्राप्त हुआ, तो विष्णु महाराज ने, इस भय से कि 
कहीं अमृत-पान कर लेने से विपक्षी सुरों का दल अजर-अमर न हो 
जाए, मोहिनी का रूप धारखकर अपनी मन्द मुस्कान तथा तिरछे 
चितवन से उन्हें इस प्रकार क।मान्ध बना दिया कि उनकी सारी सुध- 
बुध जाती रद्दी और उनके देखते-देखते देव-मंडली में मोहिनी-रूप- 
धारी बिष्णु ने सारा अमृत बाँट कर पिला दिया। यहाँ पर में 
अपने पाठकों की जानकारी के लिए यह बतला देना चाहता हूँ कि 
विष्णु महाराज की सलाइ से ही इन्द्रादिक देवगण समुद्र मथकर 
उसमें से मृत निकाल लेने का प्रस्ताव लेकर दैत्येन्द्र बलि के पासं 
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गए थे और बलि बेचारे सीधे-सादे साधु-स्वभाव के व्यक्ति थे जो 
देवताओं के छुल-कपट को न सममकर उक्त प्रस्ताव पर उनके 
साथ सहमत हो गए थे। विष्णु किम प्रकार के चालबाज तथा 
कूटनीतिज्ञ नेता थे, वह श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ८, अध्याय ६, के 
निम्नलिखित श्लो रं से प्रकट होता है-- 

अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति काय्यार्थ गौरते । 

अहिमूषकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः ॥२०॥ 

अम्रतोत्यादने यत्नः क्रियतामविलम्बितम्‌ । 

यस्य पीतस्य वै जन्तुर्मस्युग्रस्तोऽमरोमवेत्‌ ॥२१॥ 

लिप्त्वा चीरो दधौ सर्वा वीरुतुणलतोषधीः । 

मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृस्तातु वासुकिम्‌ ॥२२॥ 

सहायेन मयादेवा निर्मन्थध्वमतन्द्रिताः । 

क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहाः ॥२३॥ 

यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः | 

न संरम्भेण सिद्ध-यन्ति सबेंऽर्थाः सान्त्वया यथा ॥२४॥ 

अर्थ--कार्य की सिद्धि कठिन देख पड़े तो अपना मतलव 
निकालने के लिए शत्रु से सन्धि उसी प्रकार कर लेनी चाहिए जिस 
प्रकार साँप ने चूहे के साथ कर ली थी ॥२०॥ अतः देत्यों से मिल- 
कर आप लोग अमुत निकालने का प्रयत्न शीघ्र करें जिसके पीने से 
मर प्राणी भी अमर हो जाता है ॥२१॥ आप लोग चीरन्समुद्र में सभी 
बनस्पतियाँ, तृण, लताएँ तथा औषधियाँ डालकर एवं मन्दराचल को 
मथानी और वार्कि नाग को उस मथानी की रस्सी बनाकर मेरी 
सहायता से एकाग्रचित्त होकर उसे मर्थे। उसका फज्ञ, अर्थात्‌ श्रमृत, 
आप लोगों को प्राप्त होगा और दैत्य लोग केवल परिश्रमरूपी क्लेश 
के भागी होंगे; अर्थात्‌ वे अमृत न पी सकेंगे ॥२२-२३॥ हे देवगण ! 
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इस समय असुरगण जो जो इच्छा करें उन सब में आप लोग सहमत 
हो जाइए; क्योंकि सभी कार्य लड़ाई करने से ही नहीं सिद्ध होते; 
कभी-कभी मेल स मी काम निकाला जाता है और मेल से जैसा काम 
अनता है. वैसा झगड़े से नहीं वनता ॥२४॥ 

ये वचन देवताओं के प्रति विष्णु महाराज के हैं जिनसे उनकी 
त्रिलक्षुण कूटनीतिजता तथा स्तार्थपरायणता फूट-फूटकर निकलती 
हैं । चूहे ने अपने शत्रु साँप के उसे नहीं खाने के वचन पर विश्वास- 
कर पेटी में छेद कर दिया और वह विश्वासघाती साँप उस चूहे को 
खाकर उसी छेद से निकल गया । विष्णु की इस कूटनीति का अभिप्राय 
यह था कि पहले देत्यगण जो-जा बातें कहें उन्हें मान ली जाए; पीछे 
तो उन्हें बुद्ध, बनाकर अपना उल्लू सीधा ही किया जाएगा । यदि 
दानवों के विरुद्ध और देवताओं के पन्न में वह कहा जाए किं दानबों 
का मोहिनी के रू:-ज्ञावण्य पर रूग्ध हो जाना ही उनके अमृत से 
वंचित हो जाने का कारण था, और चूँकि देवगण उसके माया-जाल 
में नहीं फँसे अतः वे ञ्रमृत प्राप्त करने में सफल हुए, तो इस आच्षेप 
का खंडन इस प्रकार हो जाता है कि जिस भुवन-मोहिनी मोहिनी की 
अनुपम छुटा पर स्वयं भगवान्‌ शंकर, जिन्होंने कामदेव को जलाकर 
खाक कर दिया था, न केवल आसक्त हो गए, बल्कि उस त्रिभुवन: 
सुन्दरी को पकड़ने के लिए इस प्रकार कामान्ध होकर उसके पाछे-पीछे 
दौड़े कि जहाँ-जहाँ वे गये वहाँ-वहाँ उनका वीरस्य, ऋतुमती हथिनी के 
पीछु-पोछे दोड़नेवाले कामोन्मत्तगजराज की तरह, स्खलित होता गया, 
उसी विशाल नितम्बिनी तथा पीनस्तनी- सर्वाङ्ग सुन्दरी नारी के 
सामने बेचारे दैत्यगण किस खेत की मूली थे, और विष्णु ने तो 
देवताओं की ही स्वाथे सिद्धि के लिए यह माया रची थी, अतः 
उन पर उसका प्रभाव कुछ मी न हुआ । वे उसके जादू से बाल-बाल 
बच गए । 
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विष्ण ने अपनी काली करतूतों का सवश्रेष्न नमूना उस समक 


दिखलाया जब वे असुरेन्द्र जलन्धर को स्त्रो बृन्दा का सतीत्व अपहरण _ 


करने में तनिक भी नहीं द्विचके। उसको वरदान था कि जब 
तक उसकी स्त्री का सतीत्व अक्ुएण बना रहेगा, तब तक उसे कोई भी 
मार नहीं सकेगा | पर वह इतना ग्रत्याचारी निकला कि उसके बध 
के लिए विष्णु को परख्रोगमन जैसे घृत उपाय का आश्रय लेना 
पड़ा । रुद्र-संदिता, युद्ध खंड, अध्याय २-, में लिखा-- 
विष्णुर्जालन्धरं गत्वा देव्यस्य पुटभेदनम्‌ । 
पातिब्रतस्य भंगाय बृन्दायाश्चाकरोन्मतिम्‌ ॥ 
अथ--विष्णु ने जलन्धर दैत्य की राजधानी जाकर उसकी स्त्रो 
बन्दा का पातिव्रत्य नष्ट करने का विचार किया । 
इधर शिव जलन्धर के साथ युद्ध कर रहे थे ओर उधर बिष्णु 
महाराज ने जलन्धर का वेध धारणकर उसकी खत्री वृन्दा का सतीत्व 
नष्ट कर दिया, जिससे बह देत्य मारा गया । जब्र बृन्दा को विष्णु 
का यह छुल मालूम हुआ, ता उसने विष्णु से कहा 


घिक्‌ तदेवं हरे शीलं परदाराभिगामिनः । 
ज्ञातोऽसि त्वं मयासम्यङ मायी प्रत्यक्ष तापसः ॥ 


अर्थ--हे विष्णु ! पराई स्री के साथ व्यभिचार करनेवाले तुम्हारे 


ऐसे आचारण पर धिक्कार है। अब तुमको में भली भाँति जान 
गई। तुम देखने में तो महासाधु जान पड़ते हो; पर हो तुम मायावी, 
अर्थात्‌ महाछली । । पुनश्च-- 

रे महाघम ! दैत्यारे ! परघर्मविदूषक । 

गृह्णीष्व शठ ! मद्दत्तं शापं सवविषोल्वणम्‌ ॥ 


 अर्थ--शरे दैत्यों के शत्र तथा दूसरे का धर्म विगाड्नेवाले - 


महानीच शठ ! मेरे दिए हुए परम विषाक्त शाप को श्रंगीकार कर । 


जु 
रक 
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-. शाप का विवरण सभी को मालूम है। इसी शाप के वश सम्ब- 


. न्वित कल्प के रामावतार में जलन्धर ने रावण होकर राम (विष्णु) 


की.ख्री साता का इरण किया. था। यह है करतूत हिन्दुओं के पर- 
माराध्य देव परमात्मभूत श्रीविष्णुजी महाराज का, जिनसे बढ़कर 
छुली, कपटो, मायावी तथा दुराचारी मानव-कल्पना के बाहर है! 
यदि विष्णु को बचाव में यह कहा जाए कि यदि उन्होंने नित्य-नित्य 
अनेक ख्रियों के सतीत्व लूटनेवाले जलन्धर जैसे ्राततायी का बध 
करने के लिए उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट कर ही दिया, तो इसमें 
कौन-सा पाप किया ? बल्कि ऐसाकर उन्होंने तो एक महापुशय का 
काम किया; क्योंकि एक स्त्री का सतीत्व नष्टकर उन्होंने असंख्य 
खरियों के सतीत्व को सुरक्षित कर दिया | पर प्रश्‍न यह उठता है 
कि क्या विष्णु के पास कोई दूसरा उपाय न था? यदि विष्णु सच- 
मुच घटघट ब्यापी सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा रहते, तो बे अपनी प्रेरणा- 
मात्र से ही जलन्धर क। अन्तम्करण शुद्धकर उसे दुर्जन से मह्दा- . 
सज्जन बना देते। उन्हें इस प्रकार की लम्पटता करने की ज़रूरत 
न होती । आश्चर्य और शोक तो इस बात पर है कि हिरण्याक्ष, 
हिरण्यकशिपु, जलन्धर, रावण, वाणासुर, तारक आदि जितने प्रसिद्ध 
असुर हो गए हैं उन्हें वरदान देकर उद्धत तथा दुद्व. वनानेवाले 
ये त्रिदेव महाराज ही थे और फिर इन्हीं लोगों को उन अुरों के 


- असह्य छत्याचारों से संकझुन्य होकर उन्हें किसी न किसी उपाय से, 


चाहे वह उपाय भले ही घृणित कयां न हो, मारना पड़ता था। यदि 
सचमुच ये त्रिदेव त्रिकालज्ञ परमात्मा के रूप होते तो उन्हें अपनी 
त्रिकालञ्ञता के कारण इस बात का पूर्वज्ञान अवश्य हो जाता कि 


' ये असुर जिन्हें वे वरदान देने चले हैं उनके वरदान . का असदुपयोग 


भविष्य में अवश्य करेंगे और ऐसा जानकर, यदि उनके दिमाग़ 
मुबारक में कुछ मी अङ्ग होती, तो उन्हें इस प्रकार के अजेय तथा 
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मंहाद्वत बनानेवाले वरदान कभी न देते, जिनसे लाचार होकर अन्त 
में उन असुरों का बध करने के लिए उन्हें किसी पापमय उपाय का 
आश्रय लेना पड़ता। यदि त्रिदेवों की इच्छामात्र से ये असुरगण 
दुंद हो सकते थे तो उनको इच्छामात्र से ही ये सदाचारी भी हों 
सकते थे । 


त्रिदेवों में प्रधानता को दृष्टि से विष्णु के बाद शिव का ही 

स्थान है; कारण कि मारतवर्ष में विष्णु के बाद शिव के ही भक्तों, 

तीर्थस्थानों तथा मन्दिरा की संख्या देखने में आती 

शिव है । पर बुढ़क बाबा ब्रह्माजी से विशेष सम्बन्ध 

रखनेवाला न कोई भक्त ही दीख पड़ता, न कोई 

मन्दिर ही तथा न कोई तीर्थस्थान ही। यदि ब्रह्माजी से सम्बन्ध 

रखनेवाला कोई तीर्थस्थान ( जैसा कि पुष्कर ) हो भी, तो बद 

अप्रसिद्धि के कारण किसी गणना के योग्य नहीं । अतः त्रिदेवसामध्य- 
वर्णन प्रसंग में वे फीसी में रखे गए । 


अब शिव के सामर्थ्य पर ज़रा गौर कीजिए । जैसा कि इस परि- 
च्छेर में कहा गया है, बाबा भोलानाथजी के सामर्थ्य की ऋलई 
तो तभी खुल गई जब वे देत्यां से छल करके अमृत ले लेनेवाली 
मोहिनी के कामीजनों को पागल बना देनेवाला रूप-लावण्य पर 
अपना सारा विवेक खो दिया । यैदि पाठकों को भगवान शङ्कर की 
तत्कालीन दयनीय अवस्था का चित्र देखना हो तो श्रीमद्भागवत, 
स्कन्द ८, अध्याय १२, देखने का कष्ट करें। जब बाबा विश्वनाथ 
ने सुना कि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारणकर दैत्यों से अमृत 
उग लिया है, तो उन्हें उनका रूप देखने की इच. 1 हुई और वे चट 
नन्दीश्वर की पीठ पर सस्त्रीक सवार होकर सीधे बैशठ लोक में 
पहुँच गए और विष्णु से अपनी इच्छा प्रकट की | विष्णु शिव की 
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अमिलाषा पूरी करने के अभिप्राय से शीघ्र अदृश्य हो गए और 
एक उपवन में गेंद उछाल-उछालकर क्रीड़ा करती हुई मोहिनी दीख 
पड़ी ।. उस कामिनी के तीर जैसे तीचण कटाज्षों की विषम चोट 
खाकर महादेव हतबुद्धि हो गए और दौड़कर उसे पकड़ा और अपने 
हृदय से लगा लिया। पर वह उनके बाहु-पाश से अपने को छुड़ा- 
कर भाग निकली । श्रींमद्धागवत के उक्त स्थान पर लिखा है-- 
आत्मानं मोचयित्वाङ्ग सुरषभभुजान्तरात्‌ । 
प्राद्ववत्साएथु श्रेणी माया देवविनिर्म्मिता |३०॥। 


तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णोरद्भधुतकर्म्मणः । 
प्रत्यपहतकामेन वैरिणेव विनिजितः ॥३२॥ 


तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दामोघरेतसः । 
शुष्मिण यूथपस्येव वासितामनु धावतः ॥३२॥ 


अथं---हे महाराज ! तदनन्तर देवाँ में श्रेष्ठ शंकर के दोनों 
-हुन्जाँ के बीच से अपने को छुड़ाकर वह नारायणनिमिंता विपुल 
नितंबिनी माया ( मोहिनी ) भाग चली ।।३०।! अपने बैरी कामदेव 
स मानो परास्त होकर महादेवजी भी विचित्र चरित्रवाले विष्णु 
के मायामय मोहिनी रूप के पीछेपीछे दौड़ने लगे ॥३१॥ पीछा 
करते-करते ऋतुमती हथिनी के अनुगामी हाथी की तरह अमोघ- 
वोर्य महादेव का वीर्य स्खलित होने लगा ॥३२॥ 


क 


बीर्य के स्खलित होने के बाद महादेव का चित्त शान्त हुआ 
और उन्हें अपनी दशा पर पश्चात्ताप हुआ ! ठीक है; यह तो प्राकृतिक 
नियम ही है कि वीर्वस्खलित के बाद काम का वेग निवृत्त हो जाता है 
अर चित्त स्थिर हो जाता है । शोक और आश्चर्य तो इस बात 
को देखकर होता है कि महर्षि व्यास की जिस अमर लेखनी नें 
इन त्रिदेवों की बड़ाई गाते-गाते इनकी ईश्वरीय महिमा का पुल बाँध 
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दिया, फिर उसी लेखनी' ने उन्हें नैतिक पतन के एक महागर्च में 
'डकेलकर उन्हें रसातल तक पहुँचा मी दिया । धन्य है रे व्यास तेरी 
लैखनी जो इन त्रिदेवो के पूर्णतः परस्पर विरोधी दो प्रकार के चरित्र 


का चित्र॒ करते समय तनिक भी नहीं हिचकी |! यदि ये सचमुच : 


एक ही परमात्मा के कार्यवश तीन भिन्न-भिन्न रूप मात्र है, तो वें 
फामर जीवों की तरह कामादि चित्र-विकारों के गुलाम कैसे बर्न 
गए ? यदि ये वस्तुतः समर्थ हैं, तो उनमें मनोनिग्रह की शक्ति क्यों 
नहीं ! ये. कुछ ऐसे प्रश्‍न हम लोगों के हृदय में आपसे आप उठ 
जाते है जिनका सन्तोषजनक उत्तर मिलना कठिन हो जाता है । 


पर ब्रिदेवों में बाजी मार ली फीसी में रखे गए हमारे वृद्ध पिता- 


मद्‌ ब्रह्मा चावा ने ही, जब उन्होंने कामोन्मत्त होकर अपनी ही पुत्री 


पर धावा बोल दिया और तमी से रतिनाथ कुसुमायुध 

ब्रह्मा को 'कंदप' नाम का भागी भी बना दिया; क्योकि 

क व्याकरणानुसार कंदप” शब्द की व्युत्पत्ति यों होती 
है--क ( ब्रह्माणं )दर्पयति ( उन्मादयति ) इति कन्दर्पः, अर्थात्‌ जो 


ब्रझा को भी पागल बना देता है वह कन्दर्प है । कद: = क्‌+ - 
-हृप + शिच्‌ +खच्‌ +मुम्‌ । आप्टे महाशय के संस्कृत-अंग्रेज्ी कोष 


में ब्रह्मने? शब्द के विविध अर्थ देते हुए लिखा है--- 
Mythologically Brahman is represented 
a8 being born in a lotus which sprang from 
the navel of Vishnu, and as creating the 
world by an illicit connection with his 


#कंदप शब्द की व्युत्यत्ति कई प्रकार से की जाती है। यहाँ की ढुई 
व्युसत्ति अन्यो की अपेक्षा व्याकरण का कुछ व्यतिक्रम होते हुए मी, 


- अधिक सुवोध तथा युक्ति-युक्त है | यह निपातन-सिद्ध है । . 
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own daughter Saraswati. Brahman had 
originally five heads, but one of ther was 
guf down by Siva with the ring-finger 
or burnt down by the fire from tbe third 
eye. | AR - 5 

. अथ--पुराशानुसार ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से निकले 
कमल से हुईं बतलाई गई हे । इन्होंने अपनी ही पुत्रो सरस्वती के 
साथ अनुचित सम्वन्धकर इस जगत्‌ की रचना की। पहले ब्रह्मा.के 
पाँच सिर थे; किन्तु शिव ने उनमें से एकका श्रपनी अनामिका 
अंगुली से काट डाला वा अपनी तीसरी आँख से निकली हुई ज्वाला 
से. जला दिया । 

-प्रियपाठक बृन्द ! ये हैं हमारे दाढ़ीवाले वृद्ध पितामह अह्या बाबा 
के करिश्म ! अब आप ही लोग कृपा करके बतलाएँ कि ब्रह्माजी 
जगत्‌ के पिता हैं वा मातामह; अथवा दूसरे शब्दों में यों कहिए, 
कि हम लोग ब्रह्माजी के पुत्र हैं वा दौहित्र !! श्रीमदभागवत, तृतीय 
स्कन्ध, अध्याय १२, में लिखा है-- 

ताच दुहितरं तन्वीं स्वयंभूहरती मनः। 

आकामां चकमे च्त्तः सकाम इति नः श्रुतम्‌ ॥र८॥ ` 

तमधघमें कृतमतिं विलोक्य पितर सुताः । 

मरीचि मुख्या मुनयो विश्रंभात्‌ प्रत्य बोधयन्‌ ॥२६॥ 

अर्थ--मैत्रेय कहते है कि हे चत्ता ( विदुर)! हम लोगों ने 

सुना है कि झा ने अपनी कामरहित मनोहर कन्या सरस्वती की 
कामना - कामोन्मत्त होकर. को ॥२८)॥ पिता की इस अधर्म-बुद्धि को 
देखकर मरीच्यादि पुत्रों ने उन्हें विनयपूर्वक समाया ॥२६॥ यहाँ 
किसी प्रकार का रूपक मानने पर ब्रह्मा आदि सभी के वास्तविक 


क. 
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अस्तित्व से हीन हो जाने के कारण सृष्टिमात्र रूपक.हो जाएगी; 


कारण कि यहाँ सष्टि-प्रसंग है; अतः यहाँ कोई रूपक नहीं है। 


~ ८ 


इसके अतिरिक्त यदि रूपक होता तो ब्रह्मा के विषय में “अधमे कृत * 


मतिम्‌? ऐसा कहने तथा मरीचादिकों को उन्हें समकाने की क्या 
ज्ञरुरत पड़ती ? विदुर के दासो-पुत्र होने के कारण उन्हें चत्ता 
कहते हैं । : 
विष्णवादि त्रिदेवों के सामर्थ्य की समीक्षा इस प्रकार कर श्रव 
अन्यान्य देवों के, ओर तिनमें सर्वप्रथम उनके परमपूज्य गुरु श्री 
वृहस्पतिजी के आचरण पर विचार किया जाता 
बृहस्पति है। ये इन्द्रादि देवताओं के गुरु हैं। “गुरु? शब्द 
का अर्थ है “गृणाति धर्ममुपदिशतीतिगुरुः (गृ » कु» 
घे ), अर्थात्‌ जो धर्म का उपदेश करता है, वह गुरु है । ये बृहस्पति 
स्वयं धर्म शास्त्रों के प्रवत्तकों में से हैं; क्योकि इन्हीं की रची हुई 
एक स्मृति भो है जो बृहस्पति-स्मृति के नाम से प्रसिद्ध है । अब 
इनका दाल सुनिए। ये अपने बढ़े भाई उतथ्य की गर्मवती खी 
ममता के रूप माधुर्य को देखकर इस प्रकार कामोन्मत्त हो गए कि 
ये अपना मारा धर्म-कर्म माइ में मांक, ममता के लाख मना करने 
पर भी, उस पर चढ़ बैठे, जिस कुकर्म से भरद्वाज नामक एक बालक 
का जन्म हुआ, जिसे मरुत्‌ देवों ने शककुन्तला-दुष्वन्त पुत्र राजा 
भरत को,. जिन्होंने पुत्रहीन होने के कारण पुत्र-प्राप्त्यर्थ मरुत्सोम 


यज्ञ किया या, पुत्रवत्‌ प्रदान कर दिया । श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ६+ , 


अध्याय २०, पदिए-- 
तस्यैवं वितथ वंशे तदर्थ यजतः सुतम्‌ | 
मरुत्सोमन मरुतो भरद्वाजमुपाददुः ॥३५॥ 
अन्तर्वत्न्यां आआतृपत्न्यां मैथुनाय बृहस्पति: । 


HONEY Sa 
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` अबूत्तो वारितो गर्म शप्त्वा वीर्यमवासृजत्‌ ॥३६॥ 
` पक्त॒कामां ममतां भदृत्यागविशंकिताम्‌ । 
हा ` नाम निर्वचनंतस्य श्लोक मेनं सुराजगुः ॥३७॥ 
` मूढे भरद्वाजमिमं भरद्वाजं वृहस्पते । 
यातौ यदुक्तवा पितरौ भरद्वाज स्ततस्त्वयम्‌ ॥३८॥। 
चोद्यमाना सुरैरेवं मत्वावितथमात्मजम्‌। 
च्यासुजन्मरुतो -तिग्रन्दत्तोऽयं वितथेऽन्यये ॥२६॥। 
'अरथ~स्ववंश के इस प्रकार नष्ट हो जाने पर राजा भरत ने 
सअरुर्सोम नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया । उस यज्ञ में मरुत्‌-देवों ने 
राजा को भरद्वाज नामक पुत्र दिया ॥३५॥। एक समय वृहस्पतिजी 
कामातुर होकर अपने भाई की गर्भवती सत्री के साथ, मना किए जाने 
“सर भी, मैथुन करने में प्रवृत्त हुए और गर्भ को शाप देकर अपना ' 
बीर्य छोड़ दिया ॥३६॥ जब. ममता ने पति के द्वारा त्यागी जाने के 
-भय सें बृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक को छोड़ देना चाहा 
-तो, उस बालक के नामकरण का निरूपण करते हुए देवगण ने 
यह श्लोक गाया ॥३७। चूँकि बृहस्पति ने ममता से कहा कि हे 
मूढ़े'! इस दो के द्वारा अर्थात्‌ एक के चेत्र में दूसरे के वीर्य से उत्पन्न 
पुत्र का पालन कर और ममता ने भी बृहस्पति से कहा कि हे वृहस्पति 
“लुम इस द्वाज’ पुत्र का पालन करो और ऐसा कहकर माता (ममता) 
_ “और पिता (बृहस्पति) दोनों चले गए; अतः इस बालक का नाम “भर- 
_-द्वाज'है ॥३८॥ हे महाराज ! देवताओं के ऐसा कहने पर भी उतथ्य ने 
_ उसबालक को “वितथ? अर्थात्‌ व्यर्थ ( क्‍योंकि व्यमिचारजात पुत्र का 
: उपिएडदान क्षेत्री पिता को नहीं मिलता ) जानकर वहीं छोड़ दिया 
तब मरुत्‌-देवों ने उसका पालन किया और जिस समय राजा भरत 
का वंश वितथ (व्यर्थ अर्थात्‌ विनष्ट) हो रहा था, उस समय उसको 
-उन्हें दे दिया ॥३६॥ 
१६ 
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ये भरद्वाज उन भरद्वाज से भिन्न मालूम होते हैं जो शुद्री पुत्र 
होते हुए भी अपने उत्तमे ज्ञानविशेष के कारण ब्रह्मषियों में परिगणित _ 
हो गए; क्योकि ये भरद्वाज तो एक ज्ञत्रिय-नरेश के द्वारा पुत्रवत्‌ % 
स्वीकृत हो जाने के कारण सदा के लिए ज्ञत्रिय कुल में लिए गए और ' 
वित्थ नाम से प्रसिद्ध हुए । 


सामर्थ्यं की जाँच, आग में सोना तपाने की तरह, अति ही कठोर 
है । इस जाँच में उत्तीर्ण होना कुछ लड़कों का खेल नहीं है ! मनुष्य 
की इन्द्रियाँ तूफ़ान मचाकर कभी-कभी उसके चित्त को डावाँडोल' 
कर देती हैं और वह उन पर अपना काबू खो बैठता है। जो व्यक्ति 
ऐसी विपन्नावस्था में भी अपनी इन्द्रियों पर शासन करने में समर्थ 
हुआ वही वास्तव में समर्थ है; अन्यथा कोई भी नहीं; चाहे वह 
मनुष्य हो वा देवता । 


देवगुरु बृहस्पति महाराज के सामर्थ्यं का कच्चा चिट्ठा इस 
प्रकार खोलकर अब उनके प्रमुख शिष्य देवराज इन्द्र 
इन्द्र के आचरण पर विचार किया जाता है । यह पहले: 
ही लिख आए हैं कि इन्द्र ने महषिं गौतम की स्री 
अहल्या का सतीत्वापइरण-रूपी कैसा घोर कुकर्म किया था। साधा- 
रणतः लोगों की यही घारणा बनी रहती है कि इस पाप-कर्म में 
अहल्या बिल्कुल निरपराध थी और उसका सतीत्व गौतम वेषधारी 
इन्द्र ने छल करके ही नष्ट किया था। पर वास्तविक बात वैसी नः 
थी । यह पाप-कमं इन्द्र और अहल्या दोनों की ही सम्मति से हुआ २. 
था । अहल्या ने मुनिवेषधारी इन्द्र को पहचानकर ही उसके दाथ 
अपना सतीत्व सौंप दिया थ,। वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड, 
सर्म ४८, देखिए... 


तस्यान्तरं विदित्वा च सहस्रादः श्च,पतिः | 
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सुनिवेषधरो भूत्वा अहल्यामिदमन्रवीत्‌ || १७॥ 

ऋठुकालं प्रतीचन्ते नार्थिनः सुसमाहिते । 

संगमंत्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे ॥ १८ 

मुनिवेषं सहस्राच्ं विज्ञाय रघुनन्दन । 

मति चकार दुर्मेधा देवराज कुतुद्दलात्‌ ॥१६॥ 

अ्थाब्रवीत्‌ सुरश्रेष्ठं कृतार्थेनान्तरात्मना । 

कृतार्थस्मिसुरश्रेछ गच्छशीघ्रमितः प्रभो || २०|| 

आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्‌ । 

इन्द्रस्तु प्रहसन्‌ वाक्यमहल्यामिदमब्रवीत्‌ ॥२१॥ 

सुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्‌ । 

एवं संगम्य तुतदा निश्चक्रामोटजात्ततः ॥२२॥ 
अर्थ--शचीपति इन्द्र ने आश्रम से मुनि की अनुपस्थिति जानकर 
और मुनि का वेष धारण कर अहल्या से कहा ॥१७॥ हे अति सुन्दरी ! 
कामीजन भोग-विलास फे लिए ऋतुकाम की प्रतीक्षा नहीं करते; 
अर्थात्‌ इस बात का इन्तिज्ञार नहीं करते कि जब स्री मासिक धर्म 
से निवृत्त हो जाए तभी उसके साथ समागम करना चाहिए; अतः. 
हे सुन्दर कमर वाली ! मैं ठुम्हारे साथ प्रसंग करना चाहता हूँ ।। १८ 
विश्वामित्र कहते हैं कि है रामचन्द्र ! वह मूर्खा मुनिवेषधारी इन्द्र को 
पहचानकर भी इस विचार से कि देखूँ देवराज के साथ रति करने 
से कैसा दिव्य आनन्द ग्रास होता हे, इस पापकम के करने में 
सहमत हो गई.॥१६॥ तदनंतर वह कृतार्थ हृदय से देवताओं में 
श्रेष्ठ इन्द्र से बोली कि हे सुरोत्तम ! मैं तार्थ हो गई अर्थात्‌ दिव्य 
रति का आनन्दोपभोग करने से मुझे अपनी तपस्या का फल मिल 
गया; अब हे प्रभो ! आप यहाँ से शी चले जाइए ॥२०॥ हे देव- 


= 


राज ! आप गौतम से अपनी और मेरी रक्षा सब प्रकार से करें | 


bE 
ती 


२४४ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


५ 


इन्द्र ने हँसकर अहल्या से यह वचन कहा ॥२१॥ है सुन्दर नितम्ब 
वाली ! मैं पूर्ण सन्तुष्ट हूँ; अब जहाँ से श्राया हूँ; वहाँ चला जाऊँगा। 


इस प्रकार अहल्या के साथ संगमकर वह कुटिया से निकल . 


गया ॥२२॥ 

पाठकवून्द ! ऋषिराज गौतम को पत्नो अहल्या के आचरण के 
साथ देत्यराज जलन्धर की पत्नी बृन्दा के आचरण को ज़रा मिला- 
इए, | कहाँ वह बृन्दा है जो विष्णु द्वारा छल से अपने सती का 
अपहरण जानने पर मारे क्रोध के तिलमिला उठती है और उन्हें शठ, 


` महानीच आदि घृणित सम्बोधनों से सम्बोधितकर एक कठोर शाप 


देती है और कहाँ यह अहल्या है, जो अपनी स्वेच्छा से इन्द्र के साथ 
पाप-कर्मकर अपना सतीत्व, जो स्त्रियों का एक अमूल्य रख है, खो 
देती है, और उसे खोकर भी किसी प्रकार ग्लानि अनुभव करने के 
बदले अपने को कृतार्थ मानती है । धन्य है री ्हल्ये ! तू ब्राह्मणी 
होती हुई भी राक्षसी बृन्दा के पैरों को धूलि की भी समता नहीं कर 
सकती १ “पञ्च कन्याओं पर” लिखते समय अहल्या पर पुनः विचार 
किया जाएगा । 

जैसा कि मैं पूर्व में कह आया हूँ, इन्द्र एक महाछली, कपटी तथा 


इर्ष्यालु व्यक्ति है । उसको सर्वदा यह डर बना रहता है कि कोई 


अश्वमेध यज्ञ या तपस्या के द्वारा उसका इन्द्रासन न छीन ले; अतः 
बह तपस्वियों को तपस्या तथा राजाओं के अश्वमेधादि यज्ञां में सदा 
विघ्न डाला करता है । बसन्त के साथ अप्सराओं को भेजकर तपस्वियों 
की तपस्या में, तथा आश्वमेधिक घोड़ों को चुराकरांअश्वमेध यज्ञों में 
विन्न डालना उसका काम है | यों में विन्न डालने के लिए बेचारे 
मारीच-सुबाहु आदि राच्सगण नाइक बदनाम थे । भारी राक्षस तो 
इन्द्र था जो सतियों का सतीत्व, तपस्वियों की तपस्या, तथा वेद धर्मा- 
बलम्बियों के यज्ञादिक वैदिक कृत्यों का सत्यानाश करना अपना परम 
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धर्म मानता था । इसने एक बार राजा सगर का आश्वमेधिक छोड़ा 
चुराकर समाधिस्थ कपिल मुनि के आश्रम में, उसके बिना जाने हुए, 
` बाँध दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि उक्त राजा के साठ हज़ार 
पुत्र उक्त मुनि के कोधानल के शिकार होकर भस्मसात्‌ हो गए । यदि 
इन्द्र सचमुच एक समर्थ व्यक्ति था तो उसे विश्वरूप ` तथा बृत्रासुर 
के मारने पर ब्रह्महत्या दोष क्यों लगा ? जब देवताओं और ऋषियों 
ने बृत्र के उपद्रवों से घबड़ाकर उसे मारने के लिए इन्द्र से प्राथना की 
तो इन्द्रने कहा-- 
स्रीभूजलद्नुमैरेनो विश्वरूपवधोद्धवम्‌ । 
विभक्तमनुणह्ृद्विवृत्रहत्यां क्वमाज्म्यहम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ६, अध्याय १३, श्लोक ५ ) 
अर्थ--विश्वरूप को मारने से जो एक बार ब्रह्महत्या लगी थी 
उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृच्षों ने ञ्नुग्रहपूर्वक बाँट लिया, 
जिससे मैं निष्पाप हुआ, अब बृत्र को मारने से जो ब्रह्महत्या लगेगी 
उसे कहाँ मिटाऊँगा ? 
वृत्रासुर का वध करने पर सचमुच ब्रह्महत्या ने एक विकराल 
रूप धारणकर, उससे अपनी रक्षा के निमित्त भयभीत होकर भागते ' 
हुए इन्द्र का पीछा किया । वह बेचारा आकाश-पाताल--तमाम मारा 
मारा फिरा और जब कहीं पर उसे शरण न मिली तो वह लाचार 
होकर मानसरोवर में जा छिपा | वह एक सइख वर्ष तक मानसरोवर 
में ही छिपा रहा, तदनन्तर ब्राह्मणों ने वहाँ से उसे बुलाकर स्वर्ग में 
पहुँचाया और वहाँ उससे अश्वमेध यज्ञ करवाया जिससे वह ब्रह्महत्या 
के पाए से मुक्त हुआ-- 
स वाजिमेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचिमिश्रैः । 
इष्ट्वाधियञ्चं पुरुषं पुराणमिन्द्रो महानास विधूत पापः॥ 
( पूर्वोक्त पते पर श्लोक २१ )- 
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अर्थ---मरीच्यादि महर्षियों के द्वारा अनुष्ठित यथोक्त अश्वमेध 
यज्ञ से यज्ञपति पुराणपुरुष (विष्णु) की आराधनाकर इन्द्र पापमुक्त 
हुए और वे फिर पूर्ववत्‌ महान्‌ हो गए । 


यह तो हाल है देवगुरु वृहस्पतिजी के एक चेले का । अब उनके | 


दूसरे चेले चन्द्र का हाल सुनिए। इस चन्द्र ने गुरु गुड़ ही रह: 


गए; चेला चीनी हो गया? इस कद्दावत को अपने 


चन्द्र आचरण से पूर्णतः चरितार्थं करके दिखा दिया; . 


क्योंकि गुरु ने तो आक्रमण किया था केवल अपनी 
भोजाइ पर; पर चेले ने हाथ साफ़ किया खुद अपनी गुरु-पद्ी पर। 
` चन्द्र महर्षि अत्रि के पुत्र हैं । उन्हें सर्वगुश-सम्पन्न जानकर ब्रह्माजी 
ने निःशेष त्राहमेणों, औषधियों तथा तारागणों का अधिपति बनाया । 
चन्द्र ने त्रिभुवन को जीतकर राजसूय नाम मदायञ्च किया। बल- 
गर्वित चन्द्र ने उस यज्ञ में आई हुई त्रिभुवन-सुन्दरी तारा को, जो 
-देवशुरु बृहस्पतिजी की ही पल्ली थी, बलपूवक्र अपने घर में रख लिया 
-और उन्हीं के वीय से वह गर्भवती मो हो गई । श्रीमद्भागवत, स्कन्ध 
६, अध्याय १४, पढ़िए 
सोऽयजद्राजसूयेन विजित्य भुत्रनत्रयम्‌। 
पल्लीं बृढ्स्पतेर्दपात्‌ तारां नामाइरद्वलात्‌ ॥४॥ 
यदा स देवगुरुणा याचितोऽभोच््णशो मदात्‌ । . 
नात्यजत्‌ तत्कृते जज्ञे सुरदानवविग्रहः ॥२॥. 
अर्थ--चन्द्र ने त्रिभुवन जीतकर राजसूय यज्ञ किया और घमंड 
_ मे बृहस्पति की पक्षो तारा को बलपूर्वक हर लिया ॥४॥ जब देवगुरु 
के बार-बार माँगने पर भी चन्द्र ने अपने मद से उसे नहीं छोड़ा 


`~ _ तो उसके लिए देवताओं और दानवों में संग्राम हुआ । 


बृहस्पति के साथ द्वेषभाव रखने के कारण शुक्राचार्य ने असुर- 


+ 
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सेना के साथ चन्द्र का पक्ष लिया तथा बृहस्पति के पच्च में हुए 
भूतगणो के साथ शिव ओर देवगणों के साथ इन्द्र । जब ब्रह्मा को 
. यह सब हाल मालूम हुआ, तो उन्होंने चन्द्र को डाँट-डपटकर उनसे 
तारा को वापस दिला दिया । तारा को चन्द्र के वीर्य से बुध नामक 
पुत्र जन्मा, जिसको ऋषियों ओर देवताओं ने वीर्यप्रधानता के न्याय 
से चन्द्र को ही दिलवा दिया । 
चन्द्र की दूसरी काली करतूत का ब्यान सुनिए । इन्द्र ने अहल्या 
के साथ जो जार-कर्म किया था, जिसका उल्लेख अभी पूर्व में कर 
आया हूँ, उसमें इस चन्द्र ने इन्द्र की पूरी सहायता की थी। यह 
आधी रात को मुनिराज गोतम की कुटिया के समीप गया और मुर्गा 
बनकर बाँग देने लगा जिससे उनको धोखा हु । मुगे की ध्वनि 
सुनकर उन्होंने सममा कि अब भोर हो गया। ऐसा समकर वे 
आतःकालींन कृत्य करने के लिए उसी समय अपनी कुटिया के बाहर 
चले गए और इन्द्र जो इसी भोके की ताक में था मुनि का वेष धारण 
कर कुटिया के भीतर घुस गया ओर अहल्या की अनुमति से ही 
उसका सतीत्व नष्ट कर दिया । 
अब चन्द्र के साथी सूर्य का हाल सुनिए। इन्होंने कुन्ती के 
साथ, जो श्रीकृष्ण की फुआ थी और जिसका विवाह आगे चलकर 
राजा पाण्डु से हुआ, उसकी कोमारावस्था में ही 
सूर्यं उसके साथ कुकमंकर कर्ण को उसन्न किया । 
इसका विवरण श्रीमद्घागवत, स्कन्ध ६, अध्याय 
२४, में इस प्रकार दिया है--कुन्ती ने दुर्वाा ऋषि को प्रसन्न करके 
उनसे दिवहूती' नाम विद्या प्रात की । इस विद्या के प्रभाव से वह 
किसी मो देवता को अपने पास बुला सकती थी । तदनन्तर कुन्ती ने 
- उस विद्या की परीक्षा के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया । उनको 
,खंसी करण आकर उपस्थित हुआ देखकर कुन्ती को विस्मय हुआ 
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और विनयपूर्वक उसने सूर्य से निवेदन किया कि हे देव ! मैंने केवल 
परीक्षा के ही लिए इस विद्या का प्रयोग किया था; अतः इस समय 
आप जाइए और मुझे क्षमा कीजिए | इस पर सूर्यदेव ने अपनी 
कुत्सित कामवासना को परितृप्त करने के लिए जो बहानाबाजी तथा 
झुलावे की बात कुन्ती से कही थी वह मनन करने योग्य है-- 

अमोघदर्शनं देवि आधत्सेत्वयिचात्मजम्‌ | 

योनिर्यथा नदुष्येत कर्त्ताऽहंते सुमध्यमे ॥३४॥ 

इति तस्यां स आधाय गर्भे सूर्यो दिवंगतः । 

सद्यः कुमारः संजज्ञे द्वितीय इव भास्करः ॥२५॥ 

तं साऽत्यजन्नदीतोये कृच्छालोकस्य विभ्यती । 

प्रपितामहस्तामुवाह पाणडुबैंसत्यविक्रमः ॥३६॥ 

अर्थ-हे देवि ! देवताओं का दशन व्यर्थ नः जाता। मैं 
तुम्हीं में पुत्र का गर्भाधान करूँगा । किन्तु हे सुन्दर कमरवाली ! 
तुम्हारी योनि जिस प्रकार दूषित न हो वैसा ही मैं करूँगा ॥३४॥ इस 
प्रकार सूर्यदेव कुन्ती में गर्भाधानकर स्वर्गलोक को चले गए । और 
तत्काल ही दूसरे सूर्य के समान एक बालक उत्पन्न हुआ ॥३५॥ कुन्ती 
चे उस बालक को लोकापवाद -के डर से नदी की धारा में फेंक दिया । 
हे परीक्षित ! तुम्हारे प्रपितामह सत्य-विक्रम राजा पाण्डु ने उसके साथ 
विवाह किया ।।२६॥ 
सूर्यदेव अवश्य ही कुन्ती की रूप-रारि पर लट्टू हो गए थे और 

उनका यह कथन कि देवताओं का दर्शन विफल नहीं होता, केवल 
अपनी काम पिपासा की तृप्ति के लिए एक बहानाबाजी तथा भुलावे 
की बात थी। क्या देवताओं के दर्शन का यही फल है कि किसी 
कुमारी कन्या के साथ व्यमिचार किया जाए ? और सूर्य ने कुन्ती 
को जो यह आश्वासन दिया था कि तुम्हारी " दूषित न होगी, 
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तो इतसे क्या हम लोग यही समक लें कि सूर्य के साथ कुन्ती का 
यौन-सम्त्रन्ध नहीं हुआ था और न उक्त बालक ही कुन्ती के योनि-- 
द्वार से उत्पन्न हुआ था । यही बालक कर्ण था। लोगों की यह 
धारणा है कि कर्ण कुन्ती के कान से उत्पन्न हुआ था और इसीसे: 
उसका नाम भी कण पड़ा: था । पर श्रीमद्भागवत के उक्त मूल श्लोकों 
में कान से उत्पत्ति का कहीं भी ज़िक्र नहीं है। भागवतकार ने. 
“योनियंथानदुष्येत' लिखकर करण की पापमयी उत्पत्ति पर केवल 
एक पर्दा डाल दिया है; और कुन्ती ने अपने इसी पापकर्म के 
भंडाफोड़ हो जाने के डर से अपने सद्योजात शिशु को गंगा 
नदी में फेंक दिया था, जैसा कि आजकल भी इस प्रकार से उत्पन्न 
बच्चे फेंक दिए जाते हैं। यदि सूर्य और कुन्ती दोनों समर्थ व्यक्ति 
थे तो उनमें दोष किस बात का था, जिसकी वजह से कुन्ती लोकापवाद 
से इतना डरी कि उसने सद्योजात शिशु को फेंक देने में ही अपना 
कुशल समका ? क्या कुन्ती के इस शिशुस्याग रूपी आचरण से यह 
बात सिद्ध नहीं होती कि तत्कालीन समाज कुन्ती या सूर्य को ही 
किसी प्रकार के विशेष सामर्थ्यं से सम्पन्न नहीं मानता था १ सामर्थ्य 
सिद्धान्त केबल एक मनगढ्न्त बात है जिसे आधुनिक पाखंडियों ने 
अपने पूर्वजों के कुत्सित कर्मों को छिपाने के लिए गढ़ लिया है। कुन्ती 
ने शिशु कर्ण को एक सन्दूक में बन्दकर गंगा में फेंक दिया था, 
जिसे अंगदेश के राजकुमार अधिरथ ने जो केवल सूत-कर्म करने से ही 
सूत कहलाता था, पाकर अपना पुत्र मान लिया था । श्रीमद्भागवत के 
उक्त स्कन्ध के २३ वें अध्याय में लिखा है-- 
योऽसौ गंगातटे क्रीड़न्‌ मञ्जूषान्तभंतं शिशुम्‌। 
- कुन्त्यापविद्धं कानीन मनपत्योऽकरोत्सुतम ॥ १ ३॥ 
अथ--गंगा के तट पर क्रीड़ा करते हुए जिस अधीरथ ने कुन्ती 


' द्वारा सन्दूक में बन्द करके फेके हुए बच्चे को, जो एक कुमारी कन्या ` 
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से उत्पन्न हुआ था, पाकर स्वयं पुत्रहीन होने के कारण अपना पुत्र - 


मान लिया था ॥१३॥ 
. सूर्यं के एक कुमारी कन्या के साथ किए हुए कुकर्म पर पर्दा 
: डालने के लिए एक पाखंडी कहता है कि सूर्य ने कुमारी कुन्ती के 
साथ कुछ भोग करके क्ण को उत्पन्न नहीं किया था, उन्होंने तो 
` केवल अपने आशीर्वाद वा कृपा-दृष्टि से ही कुन्ती को पुत्र-प्रदान 
कर दिया था । देवताओं के केवल आशीर्वाद, कपाइष्टि तथा पूजापाठ 


` से सन्तानोत्पत्ति का सविस्तर खंडन तृतीय परिच्छेद में नियोग बिषय 


पर लिखते हुए कर आया हूँ | पाठक उसे वहाँ देख लें। वहाँ पर 

- स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कुन्ती ने पाण्डु के कहने से इसी 

देवहूती विद्या के द्वारा धर्मराज, वायु और इन्द्र का आवाहनकर तीन 

- पुत्र उत्पन्न किये और जब पाणडु ने उसे और पुत्र उत्पन्न करने को 

कहा, तो उसने वैसा करने से यह कहकर साफ-साफ इन्कार कर 

दिया कि चोथे पुत्र को पुरुषान्तर द्वारा उत्पन्न करने सेस्तरी व्यभिचा- 

. रिणी और पाँचवें पुत्र को उन्न करने से वह वेश्या हो जाती है, 

जिससे सिद्ध है कि देवताओं के भी द्वारा पुत्रोत्पादन में मैथुन 
-अनिवाय है। 

विष्णु-आदि कतिपय मुख्य-मुख्य देवताओं के आचरणों पर 

` विचारकर अब कुछ ऐसे महापुरुषों के आचरणों पर विचार किया 

जाता है जिन्हें सनातनी हिन्दू ईश्वर के अवतार 

` मानते हें। अवतारों में सर्वश्रेष्ठ श्रीकृष्ण माने जाते 

श्रीकृष्ण हे, जिनके विषय में कहा जाता है कि--“अन्ये चांश 

कलाः प्रोक्ताः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌”; अर्थात्‌-अन्य 

अवतार तो विष्णु (ईश्वर) के आंशिक अवतार कहे गए, 


हैं; पर श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ ही हैं। कहने का तात्पर्य यह कि अन्य - 
“अवतार विष्णु की पूशुकला से न होकर केवल: उनके अंश-सात्र हैं; - 
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- “सर श्रीकृष्ण सम्पूर्ण कला से युक्त स्त्रयं विष्णु ही हैं । ये यदुवंशीय 


१ 


“क्षत्रिय वसुदेव तथा उनकी पत्नी देवकी के पुत्र थे, जिन्हें उनके उक्त 


- -मावा-पिता ने मथुरा के राजा कंस के भय से सद्योजातावस्था में ही 
` - अपने परम मित्र ब्र जवासी नन्द गोप के घर रक्षार्थ भेजवा दिया था। 


इनका लालन-पालन नन्दगोप तथा उनकी पत्नी यशोदा ने प्रेम से 
किया था । श्रीकृष्ण के चरित्र का सविस्तर वर्णन महाभारत, विष्णु 


` युराण, श्रीमदूभागवत्‌ तथा हरिवंश में मिलता है; पर भागवत्‌-कार 


“ने इस ग्रन्थ के दशम स्कन्ध में श्रीकृष्ण की ब्रजवासिनी गोपियों के 
साथ जो प्रेम-लीलाएँ वर्णन की हैं उन्हें पढ़कर कोई भी निष्पक्ष 


- आलोचक श्रीकृष्ण को एक. महालम्पट कहे बिना नहीं रह सकता। 


कहा जाता है कि जब महर्षि ब्यास को अन्य सब पुराणों तथा महा- 
भारत की रचना से सन्तोष न हुआ, तो उन्होने देवर्षि नारद के उपदेश 
'से श्रीमद्भागवत की रचना को, जिसमें उन्होंने सभी पुराणों का सार 


संग्रहकर उसे पुराण-शिरोमशि बना दिया। इस ग्रन्थ के प्रथम 
_ स्कन्ध के ७वें अध्याय में लिखा है-- 


अनर्थोपशमं साक्षाद्‌ भक्तियोगमधोक्षजे । 
लोकस्या जानतः विद्वांश्चक्रे सात्वत-संहिताम्‌॥६। 
यस्यां वेश्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे । 
भक्तिरुत्पद्यत पुंसः शोकमोहजरापहा ॥७॥ 
स संहितां भागवतीं कृत्वाऽनुक्रम्य चात्मजम्‌ । 
शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः ॥व्। 


अर्थ--सूत ने शौनक से कहा कि अज्ञानियों के कल्याण के 
लिए इस भागवत-संहिता को, जिसके पठन तथा श्रवण से नाना 


~ प्रकार के अनर्थ नष्ट हो जाते तथा श्रीकृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है, 


विद्वान्‌ व्यास जीने बनाया ॥६। जिसके सुनने से परमात्मा कृष्ख 
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में शोक, मोह तथा भय को दूर करनेवाली भक्ति उसन्न होती है ॥७॥: 

व्यास जी ने उस भागवत संहिता को बनाकर ओर शुद्ध करके उसे 

नवृत्ति मार्ग में निरत अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाई ॥८॥ 

किसी-किसी का मत है कि भागवत व्यास की रचना नहीं है; 

कारण कि उसकी रचना शैली अन्य पुराणों की रचना शैली से बिल- 
कुल नहीं मिलती तथा इसके श्लोक अन्य पुराणों के श्लोकों की अपेक्षा 
अधिक कठिन हैं । भागवत के श्लोकों में वह सरलता तथा सुगमता . 

नहीं देख पड़तीं जो अन्य पुराणों की विशेषता है, जिन्हें सवसाधारण _ कु 

व्यास-कृत वा ऋषिप्रणीत मानते हैं। इस मत के माननेवालों का 

कथन है कि भागवत के बनानेवाले पंडित वोपदेवजी हैं जो गीत- 

गोविन्दकार जयदेवजी के भाई थे। इस पुराण का लिखनेवाला 

चाहे जो कोई हो वह अवश्य हिन्दू था । वह कोई मुसलमान वा इसाई 

न था । अतः यह कैसी शोक की बात है कि एक हिन्दू की लेखनी से... £." 

हिन्दू जाति के परमाराध्य देवता श्रीकृष्ण का चरित्र एक ऐसी काली | 

स्याही से अंकित किया जाए जो अन्य धर्मावलम्बियों के सामने 
, अपनी प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति की डींग हाँकनेवाली इस हिन्दू | 

जाति को लज्जा-भार से नतमस्तक बना दे ! यहाँ पर प्रसंगवश नद 
श्रीकृष्ण चरित्र के नमूने लिखे जाते हैं, जिन्हें पढ़कर निष्पक्ष पाठक- #. डड 
बृन्द श्रीकृष्ण विषयक अपना स्वतंत्र विचार कर लें-- ' 

ये लड़कपन में ब्रजगोपियों के घर में चोर की तरह घुसकर उनके 

दूध, दही, मक्खन आदि चुरा-चुराकर स्वयं खाते तथा उन्हें अपने 
साथी अहीर के छोकरों तथा बन्दरों को भी खिलाया करते थे । जब 
कुछ सयाने हुए तो ये उक्त वस्तुओं को बेचने के लिए ले जानेवालीः 
गोपियों से जबदस्ती छीन-छीनकर खाते तथा उनकी मटकियाँ भी: 
फोड़ दिया करते थे। लड़कपन में बहुत ही दुष्ट, अवज्ञाकारी तथा 
जिद्दी थे। आये चलकर ये एक महापुरुष होंगे, इसका कोई भी पूर्व- 
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“लक्षण इनकी बाल्यावस्था में नहीं देख पड़ा, जैसा कि महात्मा गोतम 
-चुद्ध, महाबीर, जिन, ईसा मसीह आदि संसार के अन्य महापुरुषों के 
विषय में हम लोग ऐतिहासिक ग्रन्थों में लिखा पाते हैं । इन महा- 
-स्माञ्रों ने अपने- अपने बाल्यकाल में ही अपनी भावी महानता का 
'ूर्वपरिचय दे दिया था। ये लोग उस काल में ही गंमीर-प्रकृति, 
शान्त-स्वभाव तथा विचार-शील देख पड़ते थे | पर यह बात श्रीकृष्ण 
में लेश-मात्र भी न थी। ये उस काल में पूरे नटखट थे | श्रीकृष्ण 
की बाल्यकालीन उक्त उद्दण्डता की उपेक्षा, उन्हें एक अबोध बालक 
समझकर हम लोग भले ही कर दें; पर जब नवयुवक होकर उन्होंने 
` गोपियों के साथ जो महाश्लीलतापूर्ण ब्यवहार तथा जारकर्म किया 
था वह क्षम्य तथा उपेक्षा योग्य नहीं है। उनके आपत्तिजनक तथा 
-लञ्जापूर्णं व्यवहारो में चीरहरण-लीला तथा रास-रृत्य मुख्य हैं, 
"जिनसे भागवत के सभी पाठक परिचित हें । गोपियाँ श्रीकृष्ण को 
-पति-रूप में पाने की- अभिलाषा से कात्यायनी देवी का अत करती 
थीं और उसी प्रसंग में प्रतिदिन सबेरे यमुना नदी में, उसके तट पर 
अपने सभी वस्त्र उतारकर, स्नान किया करती थीं । एक दिन श्रीकृष्ण 
चुपके से आए और उनके कुल वस्त्र चुराकर पास के एक कदम्ब 
-बृक्ष पर चढ़ गए और उनके लाख गिड़गिड़ाने पर भी डन वस्त्रो 
को तब तक नहीं लोटाया जब तक उन्होंने पूर्णतः नङ्गी होकर अर्थात्‌ 
“इस प्रकार नङ्की होकर कि शरोर के सभी गोपनीय अंग भी देख पड़े, 
-और दोनों हाथों की अंजलि माथे पर बाँधकर नदी में नङ्गी होकर 
-स्नान करने के अपराध के लिए क्षमा नहीं माँगी । श्रीकृष्ण 

-कहते हैं-- 

यूयं विवख्रा यदपोधृतब्रता व्यमाहतैतत्तदुदेवहेलनम्‌ । 

वदृष्वाञजलिमूर््न्यपनुत्तयेंऽइसः त्त्रा नमोऽधोवसनं प्रगद्यताम्‌ म 
सायन १०।२२)१६॥ 
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अर्थ- है सखियो ! तुम लोगों ने निपट नंगी होकर ब्रत में जल _. 
के भीतर जाकर स्नान किया सो बड़ा ही अनुचित किया; क्‍योंकि . . -.- 


इस कर्म से जल के देवता वरुण का अपमान हुआ। अतः इस 
अपराध को चमा कराने के लिए माथे पर अंजलि बाँधकर ओऔरू 
झुककर प्रणाम करो और फिर अपने-अपने वस्र लेकर पहनो । 

अब यहाँ पर यह विचारना है कि गोपियों ने यमुना में नंगी” 
स्नानकर क्या सचमुच कोई अपराध किया था तथा उस अपराध 
का क्या यही प्रायश्चित था कि वे किसी परपुरुष के सामने सर्वाङ्गीन 
नंगी होकर, माथे पर अंजलि बाँधकर तथा मझुककर प्रणाम करें और 
दमा माँगें ! शास्त्रों में तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती । यदि 
मनचले कृष्ण की यह निजी व्यवस्था थी तो बात दूसरी है। कहा 


जाता है कि जल में वरुणुदेव रहते हैं; अतः उसमें नंगी होकर स्नान 


करने से गोपियों ने उक्त देवता का अपमान किया । पर मैं यह जानना 
चाहता हूँ कि हिन्दुओं के चिरवद्धमूल अअन्धविश्वासानुसार इस 


विपुल विश्व में कौन ऐसा स्थान है जो देव-शून्य है। हमारी यह 


घरती माता भो स्वयं एक देवता मानी जाती है जिसके चमाशील 
वच्तःस्थल पर अइनि श करोड़ों हिन्दू मलमूत्र का त्याग किया करते 
हं । पर ऐसा करने से वे किसी भी अपराध के भागी नहीं समके. 
जाते । तब बेचारी गोपियों ने ही कौन-सा ऐसा अपराध किया था कि 
- जिसके कारण उनकी यह दुर्दशा की गई। यह निश्चय है कि 
` सोपियों ने अपने स्थान की चलन के अनुसार ही नंगी होकर स्नान 
किया होगा । अब भी किसी-किसी खण्ड में ऐसा चलन देखा जाता 
है। यदि श्रीकृष्ण को यह प्रथा सार्वजनिक सुशीलता के विरुद्ध होने के. 
कारण बुरी मालूम हुई, तो वे इसका सुधार किसी अन्य सम्यतापूर्य 


तरीके से कर सकते थे | पर वे वैसा करने ही क्‍यों जाएँ ? वे तो 


; क एक रसीले छैले थे । उन्हें गोपियों के साथ इस प्रकार के अश्लील 


‘I 


. ठट्टा करने में ही मज़ा आता था । वरुण देवता का अपमान बतलाना. 


केवल उनको बहाना-बाजी थी । और गोपियाँ भी उनके प्रति इस 


` अकार प्रेम-पागल हो रही थीं कि उन्होंने उक्त श्रीकृष्णीय - व्यवस्था 
` के सामने सिर झुका देने में ही अपना मंगल समभा । 


hn 


अब रास-लीला का हाल सुनिए। चीरहरण-लीला के समय 
गोपियों को वस्र लौटाते हुए श्रीकृष्ण ने उनको वचन दिया था कि 
आगामी शरद ऋतु में मैं तुम लोगों के साथ रास-चरत्यक्रकर तुम्हारी 


. अभिलाषा को पूरी करूँगा, सो वह ऋतु आ गई-- 


भगवानपितारत्रीः शरदोक्कुल्लमल्लिकाः। 
वीच्यरन्छुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ॥ 
माग० १०1२६।१ 
अथे-~भगवान्‌ ने भी शरत्काल की उन रात्रियों 'को देखकर 


. जिनमें मल्लिका-पुष्प खिले हुए थे और योगमाया को अंगीकार करके. . 
. विहार करने की इच्छा की । 


बस श्रीकृष्ण ने अपनी भुवन-मोहिनी बाँसुरी फूँक दी। बाँसुरी 
की सुरीली तान सुनते ही सभी गोपियाँ जिस दशा में थीं उसी में 


घर का काम-काज छोड़कर, श्रीकृष्ण के पास दौड़ी चली आई।' 


यहाँ पर पाठकों को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि ये सभी ब्रजाङ्क-- 


` नाएँ कुछ कुमारी कन्याएँ न थीं; बल्कि उनमें पती पुत्रबंती गोप 


रास शब्द की व्याख्या श्रीघर स्वामी इस प्रकार करते हैं-- _ 
“अरन्योस्य-व्यतिषक्त-हस्तानां ख्री-पुंसाँ गायतां मण्डली रूपेण भ्रमर्ता 


नृत्यविनोदो रंसोनाम ।?” 


अरथ--सत्री पुरुष परस्पर हाथ पकड़कर गाते और मण्डली बनाकर: _ 
घूमते हुए जो नृत्य करते हैं उसका नामरासद्दै। | 
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वधुएँ भी थीं तथा ये श्रीकृष्ण के प्रति कुछ ब्रह्म माव नहीं बल्कि 
केवल एक “जार” भाव रखती थीं-- 
परिवेषयन्त्यस्तद्वित्वा पाययन्त्यः शिशून्पयः । 
शुश्रूषन्त्यः पतीन्‌ काश्चिदअन्त्योऽपास्य भोजनम्‌ ॥ 
भाग० १०।२६।६ 
अ्र्थ--कोई-कोई रसोईघर में परिवार के लोगों को भोजन 
करा रही थीं, कोई बालकों को दूध पिला रही थीं, कोई पतियों की 
सेवा कर रही थीं, कोई मोजन कर रही थीं--वे सब अपना-अपनाः . 
काम छोड़कर कृष्ण के पास दौड़ गई । इससे स्पष्ट है कि गोपियों में 
- पति-पुत्रवाली कतिपय वघुएँ भी थीं । पुनश्च-- 
तमेव परमात्मानं जाखबुद्धयापि सङ्गताः । 
जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्र्तीणत्रन्धनाः ॥ 
भाग० १०।२६।११ 
अर्थ--जो गोपियाँ घर के बाहर न निकल सकी, उन्होंने वहीं 
पर अपनी आँखें मूँदकर श्रीकृष्ण में अपना मन लगा दिया । और 
यद्यपि उन्होने 'जार’-बुद्धि से ही अपना मन श्रीकृष्ण में लगाया, 
-तथापि उन्होंने कर्मबन्धन से मुक्त होकर इस त्रिगुणात्मक शरीर का 
“परित्याग कर दिया । 
श्रीकृष्ण अजबालाओं को अपने पास आई हुई देख उन्हें वाक: 
व्यातुरी से बार-बार घर लौट जाने के लिए कहने लगे, क्योंकि 
अस्वर्यमयशस्यं च फल्गु कृच्छे भयावहम्‌ । न 
जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलञ्ियाः ॥ 


भाग० १०।२६।२६॥ 
-अर्थ--कुल-कामिनियों के लिए ओऔपपत्ब अर्थात्‌ उपपति (जार) 
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ततश्चक्ृष्णोपवने जलस्थल-प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे । 

चचारमुङ्गप्रमदागणाबृतो यथा मदच्युद्विरदः करेणुभिः ॥ 

एवं शर्शांक्ाँशुविराजितानशाः स सत्य-कामोऽनुरतावलागणः। 

सिषेव आत्मन्यवरुद्धसोरतःऋ सर्वाः शरत्काव्यकथा रसाश्रयाः || 

भाग० १०।३३।२५-२६ ॥ 

अ्र्थ--तदनन्तर भौंरों तथा गोपियों के मुण्ड से घिरे हुए, 
श्रीकृष्णचन्द्र, यमुना के उस उपवन में जहाँ जल और स्थल में उत्पन्न 
होनेवाले फूलों की सुगन्ध को लिए हुए वायु बह रही थी, हृथिनियों 
के झुण्ड को साथ में लिए हुए मदमाते गजराज के समान विचरने लगे 
॥२५॥ इस प्रकार सत्यसंकल्प श्रीकृष्णचन्द्र ने, जिनमें गोपियाँ अनुरक्त 
- ही गई थीं, चन्द्रमा की किरणों से सुशोभित एवं काव्य-वर्शित 
शरद ऋतु सम्बन्धी सभी रसों से परिपूर्ण रात्रियों में रमण किया ; 
पर इतना होने पर मी वे अपने वीर्य्यं को अपने में ही रोके रहे; 
अर्थात्‌ उसका पतन नहीं होने दिया ॥२६॥ 

श्रथ स्पष्ट है | श्रीकृष्ण ने शुक्र का पतन न होने दिया तो नही 
सही ; उन्होने योपियों के साथ बाक्री क्या रखा ! जहाँ परनारियो की 
ओर केवल बुरी निगाह से ताकना ही सभी धों में महापाप समभा 
जाता है, वहाँ हमारे कन्हैयाजी ने परनारियों के साथ प्रायः सभी 
कुछ कर डाल] उन्होंने वाहु फैलाकर उनका प्रेमालिंगन किया ; 
उनकी जाँच, नोवी तथा स्तनों तळ को छुआ ; उन्हें नखक्षत दिया 
और जाते-जाते अन्त में उनके साथ मेथुन भी कर डाला । क्या ये सब 
व्यापार उनका सतीत्व नष्ट करने के लिए पर्या न थे जो श्रीकृष्ण 
के बचाव में यह कहा जाता है कि उन्होंने वीर्यात नहीं होने दिया । 


#अवरुद्ध: सौरतश्चरम धातुनंतु स्खलितो यस्येति कामजयोक्तिः 
( भावार्थ-दीपिका ) 
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उनके इन कुस्सित आचरणों पर राजा परीक्षित नेजा शंका की 
आः उस शंका का जो विचित्र समाधान श्रीशुकदेव ने किया वह 
केवल एक मुलावा-मात्र है। गजा परीक्षित ने शुकदेव से कहा कि 
है ब्रह्मन्‌ ! घर्म का संस्थापन और धर्म का समूलोच्छेद करने के ही 
लिए भगवान्‌ का कृष्णावतार हुआ था; सो उन्हान परनारी-गमन 
रूप अधर्म क्यों किया ? इस शंका का समाधान शुकदेव जी ने यह कह- 
कर किया कि हे राजन्‌ ! कभी-कभी तेजस्वी तथा समर्थ पुरुष धर्म- 
की अवहेलना भी कर देते हैं ; पर तब भी वे उसी प्रकार दूपित नहीं 
होते जिस प्रकार शुद्ध वा अशुद्ध सभी चीजों को जलानवाली अग्नि । 
अतः हम लोगों को उचित है कि हम लोग उनके विपरीताचरणांः 
का अनुकरण न कर उनके वचनों के अनुसार चलें । कालकूट विभ 
पी लेने से मी शिव का कुछ नहीं विगडा ; किन्तु असमर्थ व्यक्ति 
शिव का अनुकरण करे तो वह तुरंत मर जाए-- 

धर्मव्यतिक्रमोरष्ट ईश्वराणाँ च साहसम्‌ । 

तेजीयसां न दोषाय वह्नो: सर्वभुजो यथा ॥ 

नेतत्समाचरेजातु मनसापिह्यनीश्वरः । 

विनश्यत्याचरन्मोढ्याद्यथा रुद्रोऽब्धिजं विषम्‌ ॥ 

ईैश्बराणांवचः सत्यं तथैवाचरित क्वाचत्‌ । 

तेपां यत्स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्‌ ॥ 
भाग १०।३३।३०-३२।॥ 
अ्रथ--समथ पुरुप धर्म का अतिक्रमण रूप साहस करने से भी: 
सवमोगी श्रि की तरह दूषित नहीं होते ॥३०॥ पर जा असमर्थ 
हैं उन्हें मन से भी कमी वैसा नहीं करना चाहिए | यदि मूर्खता- 
वश वैसा करें तो शिव के अनुकरण में कालकृट तिप पी लेने- 
वाले की तरह वह शोत्र नष्ट हो जाता है ॥३१॥ समर पुरुषो के ' 
वचन सत्य होते हैं; पर उनके आचरण कही सत्य तो कहीं असत्य 
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दीते हैं। अतः बुद्धिमानों को उचित है कि वे समर्थ पुरुषों के वचनों के 
अनुसार चलें और केवल उनके उचित आचरणों का ही अनुकरण 
करें ॥३२॥ 

शुकदेव के इस समाधान से राजा परीक्षित जैसे सीधे-सादे, 
शीघ्र विश्वासी तथा केवल सात दिनों में ही सम्पूर्ण श्रीमद्धागवत की 
कथा श्रवण-मात्र से मुक्ति प्राप्ति के लिए लालायित जीव को भले ही 
सन्तोष हो जाए ; पर इससे एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र समालोचक को 
कुछु मी सन्तोष नहीं हो सकता । क्या शुकदेव के इस समाधान 
का सन्तोप-जनक माननेवाले महानुभाव, जो कापालिक नहीं हैं, 
चिता की आग से वनी हुई रमोई को ग्रहण कर सकते हैं ? क्या शिव 
की तरह आज भी ऐसे नशावाज़ देखने में नहीं आते जो गाँजा, 
आँग-चरस, अफ़ीम, कोकेन आदि विषेली द्रव्यं के व्यवहार में इस 
प्रकार श्रभ्यस्त हो गए हैं कि वे संखिया तक को खाकर पचा जाते हैं? 
ममर्थ माने जानेवाले इन शिव का सामथ्ये कहाँ चला गया था जव 
बे मोहिनी को पाने के लिए पागल हो गए थे? क्या यह एक 
प्राकृतिक नियम-सा नहीं है कि बड़ों के आचरण का प्रभाव छोटों 
पर पड़ता है; अतः उन्हें सम्हलकर चलना चाहिये? यदि नहीं 
तो फिर इन्हीं श्रीकृष्ण ने जिनके आचरण समलोचनाधीन हैं, अपनी 
-गीता में क्यों कहा (-- 


यद्यदाचरति ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनः | 
स यत्प्रमाणं करुते लोकस्तदनुवत्तंते ॥३1२१॥ 


अथ--एक माननीय व्यक्ति जो कुछ करता है उसीको दूसरे 


जोग भी करते हैं और जिम आदर्श को वह खड़ा करता है उसी- 


का अनुसरण जनता करती है । तात्पर्य यह कि बड़ों के आचरण 
छोटों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन जाते हैं। 
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एक बात और भी विचारने योग्य है। यदि उपदेष्ठा अपने 
आचरणों को अपने उपदेशों के अनुकूल नहीं बनाए रखे, तो उसके 
उपदेशों का कुछ मी प्रमाव दूसरों पर नहीं पड़ता । यदि मदिरापान के 
विरुद्ध आन्दोलन करनेवाला व्यक्ति स्वयं मदिरा सेवन करे तो उसे 
लोग दंभी तथा पाखंडी कहकर उसके आन्दोलन की उपेक्षा कर 
देते हैं । इसी प्रकार अन्य बुराइयाँ के विपय में भी समकना चाहिए । 
अतः यह आवश्यक है कि बड़ों को सन्मार्ग से एक बाल बराबर 
भी विचलित नहीं होना चाहिए; क्योंकि साधारण जनता उन्हें अपना 
आदश मानती है तथा कुपथ चलने पर उनके श्रपराध, साधारण 
व्यक्तियों की अपेक्षा, गुरुतर समझी जाती है; भले ही उन्हें दंड देने- 
वाला कोई न हो । यदि कहो कि परमात्मा के सम्बन्ध में उसके 
देहामिमानशूत्य तथा अपने शुभाशुभ कर्मों का फलाकांच! नहीं होने 
के कारण, पुण्य-पाप का प्रश्न नहीं उठता, तो यह भी ठीक नहीं; 
कारण कि नर-तनु धारण करने पर उसको मानवता के सम्मुख एक 
उच्च आदर्श रखना चाहिए । 
कितने महाशय श्रीकृष्ण की चीरहरण-लीला तथा रासलीला 
जैसी काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए उस पर रूपक की क़लई 
चढ़ाया करते हैं ओर कहते हैं कि उक्त लीलाएँ कोई वास्तविक घटनाएँ 
नहीं हैं; बल्कि वे कल्पित हैं तथा उनका वर्णन एक गूढाथ से भरा छूच 
है । कवि ने उन कल्पित लीलाओं के वर्णन द्वारा ब्रह्मज्ञान-संबंधी एक 
दाशंनिक सिद्धान्त का निरूपण किया है।मन की विविध वृत्तियाँ 
ही गोपियाँ हैं जो कृष्णुरूपी परमात्मा में लीन होकर ही अन्तिम 
विश्राम पाती हैं; अथवा जीवात्मा ही राधा है जो कृष्णरूपी परमात्मा 
में लीन होना चाहती है; अथवा चीरहरणु-लीला द्वारा यह बतलाया' 
गया है कि गोपीरूप जीव यदि मुक्त हो जाना चाहे तो वह वस्त्र के 
समान उसमें लिपटी हुईं सांसारिक माया को दूर फेंककर कृष्णरूपी 
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परमात्मा को बिना किसी शस के आत्म-समपंश कर दे इत्यादि । पर 
यदि उक्त लीलाएँ. रूपक-मात्र रहती, ता न राजा परीक्षित को ही 
किसी प्रकार की शंका होती और न शुकदेव को ही श्रीकृष्ण के बचाव 
में अपने एक निराले ढंग से उसका समाधान करने की आवश्यकता 
होती । श्रीमद्भागवत्‌ को वने आज कई शताब्दियाँ बीत गइ। इस 
सुदीघ काल में न जाने इस भारत में कितने विद्वान्‌ हो गए: पर उनमें 
से किसी ने मी नहीं श्रीकृष्ण की उक्त लीलाओं पर आच्षेप किया और 
न उन्हें रूपक बताया । सभी शुकदेव के समाधान को ही पर्याप्त 
मानकर सन्तुष्ट बैठे रहे। इसका कारण यह था कि परम्परागत 
अन्धविश्वास के कारण उनमें वह साहस न था कि वे अपने पूज्य 
पूर्वजों की करतूत तथा ्राचार-व्यवहार पर निर्भीक होकर स्वतंत्र 
रूप से विचार कर सकें। इसके अतिरिक्त एक और “भी कारण है। 
मनुष्य को ममता के कारण अपना ओर अपने आत्मीयों का दोष 
तब तक नहीं.मालूम होता जब तक उस दोअ का उद्घाटन कोई: 
निर्भीक विपक्षी नहीं करता । विपक्षी द्वारा उस दोष का उद्घाटन होने 
पर मी पहले तो बह उस पर रूपक आदि का पर्दा देने की कोशिश 
करता है; पर जब उसकी सारी कोशिशों विफल हो जाती हैं और उसकी 
सभी चौकड़ियाँ बन्द हो जाती हैं, तो अपने आक्षेपकों को नास्तिक 
आदि कहकर एक मूखतापूर्ण सन्तोष कर लेता और विवाद-विरत 
हो जाता है; पर अपना विचार-सुधार नहीं करता । और यदि वह 
अपनी हार अपने हृदय में महसूस मी करता है तो वह उसे स्वाथवश 
खुल्लम खुल्ला मान लेने को तैयार नहीं होता। यही दशा हिन्दू 
जाति की है । ऐसे स्वार्थपरायण जीव दो श्रेणियों में रखे जा सकते 
हें-एक श्रेणी तो उन लोगों की है जो तीथों के पंडों, देव-मन्दिरों 
के पुजारियों, घर-घर घूमनेवाले पुरोहितो तथा कथक्कड़ों की हैसियत 
से अन्धविश्वासिनी हिन्दू जनता में श्रीकृष्ण के प्रति अन्धी भक्ति को 


पु त 
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स्वजीविकारक्षणार्थ चिरस्थायिनी बनाने के उद्योग में पूरी सावधानी 
के साथ सदा तत्पर रहते हैं । ऐसे जीवों को सदा यही भय बना 
रहता है कि कहीं आँख की अन्धी तथा गाँठ की पूरी हिन्दू जनता 
की आँखें खुलीं, तो उनका दूसरों को ठगकर गुलछरें उड़ाना बन्द 
हो जाएगा | अतः उनकी सदा यही नोयत बनी रहती है कि उनकी 
ठग-विद्या की शिकारभूत हिन्दू जनता ग्रन्धविश्वासो के ढुभँद्य जंजीरा 
सें खूब जकड़कर बाँधी रखी जाए । तथा दूसरी श्रेणी उन लोगों को 
है जा विदेशियों तथा विधर्मियों के सामने अपनी प्राचीन सभ्यता 
की केवल डींग हाँकना ही अपना कत्तव्य समझते हैं; चाहे वह 
सभ्यता मले ही खोखली क्यों न दो । ऐसे लोग अपनी उक्त सभ्यता 
पर उचित से मी उचित आज्ञेपों के प्रति असहिष्णु तथा इस प्रकार 
नैतिक माइंस (078) C017३,९९) से दीन होते हैं कि वे विवाद 
में हार मानकर मा अपनी दार कबूल करना अपनी शान क 
खिलाफ समभते हैं ओर मद्दाकवि गोल्डस्मिथ ( Goldsmith ) 
रचित "Deserted Village’ ( ऊजड़ ग्राम ) नामक कबिता 
की निम्न-लिखित पंक्तियों का स्मरण दिलाते हैं-- 


In arguing, ६0०, the parson owned his skill; 
For e’en though vanquished he could 
argue still; 

अर्थ--वाद-विवाद में भी उसकी ( गाँव के स्कूल-मास्टर की ) 
वाकचातुरी को गाँव का पादड़ी स्वीकार कर लेता' था; क्योंकि 
पराजित होने पर भी वह अपनी वहस जारी रखता था) 


श्रीकृष्ण के काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए रूपक 
की शरण लेनेवाले इन मदाशयों को मैं एक और बात चेतावनो- 
स्वरूप बतला देना चाहता हूँ कि यदि उनके कुछ चरिओं को रूपक 


सामथ्यं और दोष... २६५ 


का बाना पहनाकर उनकी वास्तविकता का उच्छेद कर दिया जाए 
तो कितने ऐसे भी उनके चरित्र हैं; जैसे शेशवकाल में ही उनका 
शकट-भं जन, यमलाञ्जुन-मं जन, पूतना, तृणवत्त, वत्स, बक, अघ, 
अरिष्ट, केशी, व्योम आदि असुरों का वध, कालिय-दमन, गोवद्धन- 
धारण आदि, जिन्हें हम अ्रतिप्राक्ृतिक तथा ग्रतिमानुषिक होने के 
कारण वास्तविकता की कोटि से ्रनायास ही निकाल सकते हैं और 
इस तरह जब श्रीकृष्ण के सभी चरित्र एक-एक करके काल्पनिक तथा 
असत्यः सिद्ध हो जाते हैं, तो स्वयं श्रीकृष्ण का भी कहीं पता नहीं 
रहता । वे एक काल्पनिक व्यक्ति होकर दमारे प्राचीन इतिहास के 
राजनैतिक, धार्मिक, तथा सामाजिक रंगमंच से न केवल स्वयं ही 
गायब हो जाते हैं; बल्कि 'बाँड-बाँड गए ओर नव हाथ का पगडा मी 
अपने साथ लिए गए, इम कहावत को चरितार्थं करते हुए वे कौरव, 
पांडव आदि महाभारत के सभी पात्रों को भी कल्पना के एक अथाह 
तथा ग्रन्धकारपूण कुएँ में ढकेलकर उनके भी अस्तित्व को मिट्टी 
में मिला देते हैं | याद रहे कि महापुरुषों के चरित्रों की व्याख्या 
रूपक का आश्रय लेकर करने से हमारे रामायणादि अन्य ऐतिहासिक 
ग्रन्थों के पात्र राम, सीता, आदि मी कोई वास्तविक ऐतिहासिक 
ब्यक्ति न होकर केवल वाल्मीकि आदि कवियों के उर्वर मस्तिष्क 
की उपजमात्र हो जाएँगे । जिसके फलस्वरूप हमें अपने सारे प्राचीन 
इतिहास से हाथ धो बैठना पड़ेगा | ऐसी परिस्थात में हमारे सम्मुख 
केवल दो ही पन्च उपस्थित होते देख पड़ते हैं--(१) या तो अपने 
तथा-कथित महापुरुषों तथा देवताओं के सभी चरित्रों को सत्य मान 
लेना, जिस दशा में श्रीकृष्णादि असीम शक्तिशाली होते हुए भी 
महाडुराचारी प्रतीत होते हैं; (२) अथवा नहीं तो उनके सभी चरित्रं 
को रूपक तथा काल्पनिक मान लेना, जिस दशा में वे स्वयं भी 
काल्पनिक तथा अस्तित्वहीन हो जाते हैं । हमें अपने स्वार्थवश उनके 
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कुछ चरित्रों को रूपक तथा कुछ चरित्रों को वास्तविक घटनाएँ मान- 
कर दोनों पत्तों से काम निकाल लेने का कोई भी अधिकार नहीं है ॥ 
महाशोक की बात तो यह है कि कथक्कइ हिन्दू सदग्॒हस्थों के यहाँ 
श्रीकृष्ण को इन अश्लील कथाओं को सुनाते हैं और हमारी बहू- 
बेटियाँ भी पर्दै के भीतर बैठकर उन्हें बडे चाव से, क्योंकि वह तो 
भगवान्‌ का यश-कीत्तन है, सुना करती हैं । कया इसे रोकने का 
कोई उपाय नहीं है ? 
श्रीकृष्ण के चरित्र की समीक्षा इस प्रकार कर अब उनके बड़े 
तथा सौतेले भाई बलरम के चरित्र पर विचार किया जाताहे। 
इनको बलदेव, बलभद्र, तथा केवल बल वा केवल 
बलराम राम भी कहते हैं। ये भी राम-कृष्णादिकों की तरह 
अवतारी पुरुष माने जाते हैं, जैसा कि श्रीमद्धागवत, 
दशम स्कन्ध, अध्याय ६५ में यमुना की, तथा अध्याय ६८ में 
कौरवों की स्तुतियों से मालूम होता है। यमुना कहती है-- 
राम राम महाबाहों न जाने तव विक्रमम्‌ । 
यस्यैकांशेन विधुता जगती जगतःपते ॥२६॥ 
परं भाव भगवतः भगवन्‌ मामजनतीम्‌ । 
मोक्तुमहंसि विश्वात्मन्‌ प्रपन्नां भक्तवत्सल ॥२७॥ 
अर्थ-हे राम! हे महाब्राहु ! में आपके पराक्रम को नहीं 
जानतो । हे जगन्नाथ ! आप अपने एक ही अंश से इस जगत्‌ को 
घारण किए. हुए हैं ॥२६। हे भगवन्‌ ! में आपकी अपार महिमा 
को नहीं जानती । हे विश्वात्मन्‌ ! हे भक्तवत्सल ! मैं आपकी शरण 
मंआई हूँ; मुझे छोड़ दीजिए । यही आपके लिए उचित है ॥रणा 
कौरवगण कहते हैं-- 
" राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदामते ! 
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मूढानां नः कुबुद्धीनां दन्दुमहस्यतिक्रमम्‌ ॥४४॥ 
स्थित्युत्मत्यप्ययानां त्वमेका हेतु निराश्रयः । 
लोकान्‌ क्रीडूनकानीश क्रोड़तस्ते वदन्ति हि ॥४५॥ 
त्वमेव मूर््नींदमनन्त लीलया भूमंडलंविभर्षि महस्रमूर्धन्‌ । 
अन्ते च यः स्वात्मनिरुद्धविश्वः शेषेऽद्वितीये परिशिष्यमाणः ॥४६॥ 
कोपस्तेऽखिल शिक्षार्थ न द्वेघान्न च मत्सरात्‌ । 
विश्रतो भगवन्‌ सत्वं स्थिति-पालन-ततरः || ४७॥ 
नमस्ते सर्वभूतात्मन्‌ । सर्वशक्तिधराव्यय । 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेऽस्तु त्वां वयं शरणं गताः ॥४८ा।! 
अर्थ--हे राम! हे राम । हे सम्पूर्ण जात्‌ के आधार ! हम 
आपके प्रभाव को नहीं जानते। हम महामूढ़ और : बुद्धि हैं; यही 
उचित है कि आप हमारे अपराधों को क्षमा करें ॥४४॥ आप इस 
जगत्‌ के सृष्टि, पालन और विनाश के एकम.त्र कारण हैं। आप 
निराश्रय (स्वतंत्र) हैं। पाडत लोग कहते हैं कि आप जिस समय 
क्रीड़ा करने को प्रबृत्त होते हैं उस समय ये सव लोक आपके खिलौने 
बन जाते हैं ॥४५॥ है सहस्रमस्तकवाले अनन्त ! आप लीलापूर्वक 
अर्थात्‌ बिना किसी प्रयास के इस भूमंडल को अपने एक मस्तक 
पर घारण किए हुए हैं । श्रन्त समय जो अपने में विश्व को लीन 
करके अकेले अवशिष्ट रह जाते हैं और अनन्त-शय्या पर शयन करते 
हैं वे शेषशायी नारायण भी आप ही हें॥४६॥ आपका कोप किसी 
के साथ द्वेष वा ईर्ष्या के वश नहीं होता; वरन्‌ वह संसार-मात्र को 
शिक्षा देने के लिए होता है । हे भगवन्‌ ! आप लोक-मर्यर्यादा की 
स्थिति के पालन में तत्पर रते हुए सत्त्व गुण को ग्रहण किए हुए 
हैं ॥४७॥ हे भूतमात्र के आत्मा ! हे सभी शक्तियों के धारण करने- 
वाले ! हे अविनाशी ! हे विश्वकर्मा ! आपको प्रणाम दै । हम 


लोग आपकी शरण में आए हें ॥४८॥ 
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श्रीमद्भागवत के उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि आस्तिक हिन्दुओं 
की दृष्टि में बलराम का महत्त्व विध्णु के किसी भी अवतार की अपेक्षा 
कम नहीं है और सच पूछिए तो: माएवतकार ने इनका चरित्र ऐसा 
कलुषित नहीं अंकित किया है जैसा कि परमात्मा के पूर्ण अवतार 
माने जाने वाले श्रीकृष्ण का । इन्होंने मी एक बार द्वारका से ब्रज 
में जाकर गोपियों के साथ रास किया था; पर उन स्त्रियों के साथ 
इनका व्यवहार वैसा आपत्ति-जनक तथा अःछील नहीं मालूम पड़ता 
जैसा श्रीकृष्ण का पर इनमें एक भारी दोष यह था कि ये घोर 
पियक्कइ थे। चतुर्थ परिच्छेद में भागवत का हवाला देते हुए 
जिख आया हूँ कि द्विविद वानर ने उन्हें सुन्दर रमणियों के बीच में 
बैठकर मदिरा पीते और मतवालों की तरह गाते हुए देखा था । पुनः 
व्रज-सुन्दरियों के साथ रास-विलास करते हुए! वे मदिरा पान करके 
पूरे मतवाले हो रहे थे। भागवत, दशम स्कन्ध, अध्याय ५, ' श्लोक 
२१, देखिए-- 
उपगीयमानच रितो वनिताभिहलायुधः । 
वनेषु व्यचरत्‌ त्ीवोमदविह्ललोचनः ॥२१॥ 
अथ--बलदेव वन में विचरने लगे । मदिरा के नशे से उनकी 
आँखें विहल तथा वें स्वयं उन्मत्त हो रहे थे और खियाँ उनके चरित 
गा रही थीं । 
महाकवि माघ ने अपने शिशुपाल-बध नामक महाकाव्य में 
बलदेव के मद्य-पान के विषय में लिखा है-- 
घूणयन्‌ मदिरास्वाद-मदपाटलितय्ुती । 
रेवती-वदनोच्छिष्ट-परिपूत-पुटे शो ॥ 


॥ सर्गं २, श्लोक १६ ॥ 
अर्थ--बलदेव अपनी आँखों को, जिनकी चमक मद्यपान जनिती 
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~ 


मद से लाल हो गई थी तथा जिनकी पलक रतिकालीन चुम्बन क 
कारण रेवती के मुँह के जूठन से पवित्र हो गई थीं, नचाते हुए 
बोले । पुनश्च 
ककुद्धिःकन्या-वक्तान्तर्वास-लब्धादिवासया | 
मुखामोद मदिरया कतानुव्याधमुद्वमन्‌ ॥ 
॥ सर्ग २, श्लोक २० ॥ 
अर्थ--बलदेव अपने मुँह में स, राजा ककुद्धी की कन्या रेवती 
के मुख-कमल में स्थित हाने के कारण जो म्र-गंड्रष (कुल्ला) सुरभित 
हो गया था उसे पी लेने के कारण तत्सम्पकजनित सुगन्ध को, निकालते 
हुए बोले । कहने का ञ्रभिप्राय यह कि बलराम इतने मारी शराव 
थ कि उन्हें पेय-अपेय का ईछ॒ भी विचार न था; वे अपनी स्त्री रेवती 
के मुँह में से निकले हुए शराव के कुल्ले को भी सानन्द घोंट जाया 
करते थे बे ऐसे प्रणित पेय को पी लेने में ज़रा भी आगा-पीछा 
नहीं करते थे । माघ के समय में हिन्दुसमाज का घोर नैतिक पतन 
अवश्य हो गया होगा; क्योंकि तभी तो उसने अपने इस महापुरुष के 
विषय में उनकी मर्यादा के विरुद्ध लिखी गई ऐसी अपमानजनक 
बातों को चुपचाप सह लिया । 
यदि कहा जाय कि बलदेवजी एक अवतारी पुरुष थ; उन्हें 
समर्थ होने के कारण खाद्य; अखाद्य, पेय, अपय आदि का कुछ भी 
म्रद न था | सर्वमक्षक अग्नि को तरह वे सवथा निदाप थ । यदि ऐसी 
बात थी ता उन्हें सूत-वध क कारण ब्रह्महत्या का दीप क्या लगा तथा 
इसके प्रायश्चित्त-स्वरूप उनको तीथ-पर्यटन क्यों करना पड़ा ! इसकी 
कथा श्रीमदभागवत, दशम स्कन्ध, ७छप्वें अध्याय में आई है । जव 
बलदेव ने सुना कि कौरबों और पांडवो के वीच युद्ध अवश्यम्भावी है, 
तो उन्होंने यह विचारकर कि दोनों मेरे सम्बन्धी हैं; अतः ।कसी 
काभीष श्‌ करना मरे लिए अनुचित होगा, तीथियात्रा क बहान 
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द्वारका छोड़ दिया और विविध तीर्थो में स्नान करते हुए वे नैमि- 
पारस्य पहुँचे । वहाँ उन्होंने मुनियों के दिए हुए ब्यासासन पर 
बैठकर उन लोगों को कथा सुनाते हुए रोमहर्षण सूत को देखा। 
देव को देखते ही मुनिगण उठ खड़े हुए और यथाविधि उनका 
सत्कार किया; किन्तु रोमहषण अपने आसन पर बैठा ही रह गया। 
यह देखकर बलदेव के क्रोध की सीमा न रही । उन्होंने कहा कि यह 
प्रतिलोमज संकर होता हुआ भी केवल, विद्याध्ययन के कारण अपने 
को सर्वोच्च मान रहा है | इसमें शिष्टाचार और विनय लेश-मात्र मी 
नहीं है; अतएव यह मार डालने योग्य है। ऐसे अधर्मी लोगों को 
माग्ने के लिए ही मेरा ्रवतार हुआ है-- 

एतावदुक्त्वा भगवान्‌ निवृत्तोऽसद्वधादपि । 

भावित्वात्‌ तं कुशाग्रेश करस्थेनाइनत्‌ प्रभुः ॥२८॥ 

अर्थ--ऐसा कहकर भगवान्‌ बलदेव प्रयु ने, जो दुष्टां को भी 

मारने से निवृत्त दो चुके थे, उस सूत को स्वकरस्थ कुश के अग्र भाग 
तें मार डाला । दोनी होकर ही रहती है । इ पर मुनियों ने उन पर 
ब्रह्महत्या का दोष लगाया जिसके प्रायश्चित्त के लिए उनके पूछने पर 
उन्होंने यह व्यवस्था दी-- 

इल्वलस्य सुतो घोरो बल्बलो नाम दानवः। 

सदूषथति नः सत्रमेत्य पर्वणि पर्वणि ॥३८॥ 

तं पापं जहि दाशाई तत्रः शुश्रूषणं परम्‌ । 

पृथशोणित विशमूत्रनसुरामासामिवर्षिणम्‌ ॥३६॥ 

ततश्च भारतं वर्ष परीत्य सुसमाहितः । 

चरित्वाद्वादशान्माँसां स्तीर्थस्नायी विशुध्यसे ॥४०॥ 

प्रथं उसुनिटों ने कहा कि ( हे भगवन्‌ ) इल्वल का पुत्र 

छल्वलल नामक एक भयंकर दानव प्रत्येक पर्व में श्रा-ञ्कर इमारे 
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यज्ञ का दूषित करता है ॥३८॥ हे दाशाह ! पीव, रुधिर, विडा, मूत्र, 
मदिरा, मांतादि की वर्षा करनेवाले उस पापी का बध कीजिए | यही 
हम लोगों की परम सेवा होगी ॥३८॥ तदनन्तर अत्यन्त सावधान 
होकर भारतवर्ष की परिक्रमा कीजिए और बारह महीनों तक व्रतोप- 
वासादि करते हुए तीर्थों में स्नान कीजिए तो आप शुद्ध होंगे ॥४०॥ 
यदुबंश में दशाह नामक एक राजा हो गए हैं जिनकी सन्तान होने 
के कारण कृष्ण, बलरामादिकों को दाशाह कहते हैं । 
इस पर एक प्रतिवादी कहता है कि बलरामजी ने सूत-बध करने 
पर मुनियों के कहने से प्रायश्चित्त किया तो अवश्य; किन्नु वह 
प्रायश्चित्त कुछ आत्मशुद्धि के लिए नहीं; प्रत्युत लोक-शिक्षा के लिए * 
उन्होंने किया था जैसा कि उसी प्रसंग के निम्नलिखित श्लोको से 
पता चलता है-- 
अ्जानतैवाचरितस्त्वया ब्रह्ममधो यथा। 
योगेश्वरस्य भवतो नाम्नायोऽपि नियामकः ॥३१॥ 
यद्येतद्‌ ब्रह्महत्यायाः पावन लोकपावन । 
चरिष्यति भवाँल्लोक संग्रहोऽनन्यचोदितः ॥३२॥ 
अर्थ--मुनियों ने कहा कि हे भगवन्‌! आपने बिना जाने 


हुए सूत का बध करके ब्रह्महत्या के समान पाप कर डाला। श्र! 


योगेश्वर हैं; वद भी आपको अपने नियम के अनुकूल चलने के 
लिए बाध्य नहीं कर सकते ॥३१॥ तथापि दे लोकपावन ! यदि श्राप 


दूसरों से प्रेरित न होकर स्वयं ही लोगों को शिक्षा देने के लिए इन 


अझहत्या का प्रायश्चित्त करें, तो अ्रत्युत्तम हो ॥३२॥ इस पर बलभद्र 
जो ने कहा-- 

करिष्ये वर्घानर्देशं लोकानुग्रहकाम्यया । 

नयमः प्रथमे कल्पे यावान्‌ स तु विधीयताम्‌ ॥३३॥ 
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अर्थ--मैं लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ग्रर्थात्‌ उनको शिक्षा 
देने के लिए इस हत्या का प्रायश्चित्त करूँगा। आप लोग मुख्य पन्न 
में प्रायश्चित्त के जो कुछ नियम हो उन्हें बतावें ॥३३॥ 

इन श्लोकों से स्पष्ट है कि बलदेवजी ने जो कुछ प्रायश्चित्त 
किया था वह आत्मशुद्धि के लिए नहीं; व तो सर्वथा शुद्ध और 
निष्पाप हैं; बल्कि लोगों को ब्रह्मह॒त्या रूपी पाप से बचने की शिक्षा 
देने के लिए ही किया था; क्योंकि यदि वे प्रायश्चित्त नहीं करते तो 
जनता यही समती कि ब्रह्महत्या कोई पाप नहीं हे; वह पाप रहती 
तो बलदेवजो उसे कभी नहीं करते; ओर यदि किया तो उसके लिए, 
वे प्रायश्चित्त अवश्य करते; ्रतः हम लाग भी निःशंक होकर ब्रह्म- 
हत्या कर सफेत हैं इत्यादि । यह पूव पक्ष हुआ; श्रव उत्तर पक्ष 
सानए-? 

प्रतिवादी ने कहा तो बहुत ठीक; किन्तु वलदेव और मुनियों 
के बीच उक्त कथोपकथन से जो ध्वनि निकलती है उसे उसने 
समझने की कोशिश नहीं की । उक्त कथोपकथन स दो बाते ध्वनित 
होती हैं--(१) यदि बलदेवजी जैसे महापुरुष को लोकशिक्षा के 
लिए प्रायश्चित्त करना ज़रूरी है, तो उसी लोकशिक्षा के लिए उन 
लोगों का सन्मार्ग से कभी विचलित न होना भी ज़रूरी है। उन्हें 
वैसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिसका जनता पर बुरा प्रभाव 

और जिसके लिए उनको प्रायश्चित्त का ढोंग रचना पड़े और 
(°) वेद, शास्त्र आदि के कायदे-क्कानून केवल निबलों के लिए हैं 
सबलो के लिए नहीं, क्योकि पूर्वोक्त श्लोकों में 'नाम्नायोडपि निया- 
मकः? ( अर्थात्‌ आपके लिए स्त्रयं वेद भी नियामक नहीं है), 
ये शब्द आए हैं। यदि कोई निर्बल आदमी कोई अनुचित कार्य 
करे तो उस पर सभी लोग चारो ओर से “मारो-मारो' चिल्लाते हए 
लाठी लेकर टूट पड़ते हैं । पर वही काम कोई जबरदस्त आदमी करे 
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तो किसी का चीं करने का भी साहस नहीं रहता। समी यही कहकर 
सन्तोष कर लेते हैं कि भाई जाने दो; बड़ों का कम्र नहीं होता । 
लिखा भी हे---'समन्थ को नहीं दोष गुसाई? इत्यादि । इस चोपाई 
का यह भाव कदापि नहीं हे कि समर्थों को दोष हाता ही नहीं, देः 
दा होता है जरूरं; पर जनसा अपनी असमर्थता के कारण उनके दोपो 
के प्रति अपनी आँखें वन्द कर लेती है । उन्हें वह किसी प्रकार का 
दश्ड नहीं दे सकती। बस, उक्त चौपाई का केबल यही भाव है। 
मुनिगण जानते थे कि बलदेव का ब्रह्महत्या का दोष अवश्य लगा 
है; पर वे उगते थे कि वे एक ज़बदस्त आदमी हैं और साथ-साथ 
एक भारी पियक्कड़ मी हैं। वदि उन पर सामाजिक बहिष्कार आदि 
का दबाव इलिकर उनसे प्रायश्चित्त कराया जाए तो यदद उपाय सफल 
न हो सकेगा और वे और भी उपद्रव मचाने लगेंगे; अतः मुनि लोगों 
ने उन्हें प्रशंसात्मक बातें सुनाकर उनको प्रायश्चित्त करने पर राज्ञी 
किया और उनसे प्रायश्चित्त करवा करके ही छोड़ा। चाहे जिस 
पहलू से इस प्रश्न पर विचार कीजिए, आप इसी निर्णय पर पहुँचेंगे 
कि सूत-बध करने से बलदेव अवश्य दोषी हुए थ, जिसके लिए 
उनको पावश्चित्त करना पड़ा । यदि लोक-शिक्ता के ही लिए उन्हें 
प्रयश्चित्त करना ज़रूरी था तो उसो शिक्षा के लिए उन्हें अपेय तथा 
श्रम्वाद्य वस्तुओं से परहेज करना भी ज़रूरी था। 
मुख्यन्मुझ्य देवताओं। तथा ईश्वरावतारों के आचरणों की 
आलोचना इस पकार कर अब बड़े-बड़े महर्पियों 
पराशर के आचरण पर विचार किया जाता हैं। वेदव्यास 
के पितः महर्षि पराशर प्रसिद्ध ब्रह्मषियों में एक हैं। 
पराशार-्बुति नामक घरुशाख क प्रवत्तंक भी हैं जो कलियुग 
लिए मान्य हे । इन्होंने केवटराजन्कन्या सत्यवती के गर्भ से 
व्यास को किंस परिस्थिति में उन्न किया, इसको कथा मद्दाभारत, 
शद 


Cn 
for 
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आदि पर्व; अध्याय ६३ में आई है । ये महाराज एक बार तीर्थयात्रा 
को निकले कि श्रकस्मात्‌ यमुना नदी को इन्हें नाव के द्वारा पार 
कराती हुई सत्यवती से इनकी चार आँखें हो गई । चले थे तीर्थयात्रा 
का पुण्य कमाने, पर यहाँ तो उन्होंने एक दूसरे ही तीर्थ में गोता 
लगाने को ठाना । वे उसके अ्रतुल रूप-यौवन को देखते ही कामान्ध 
हो उठे और उसके लाख मना करने पर भी अपने सारे ब्राह्मतेज 
तथा योगबल को भाइ में मोक अपनी कामपिपासा परितृप्त का । 
महर्षि का मेथुन-विषयक प्रस्ताव सुनकर सत्यवती ने कहा कि हे 
भगवन्‌ ! नदी के दोनों किनारों पर ऋषियों के आश्रम हैं । वहाँ 
पर ऋषि लोग खड़े हैं; उन लोगों के सामने हम दोनों का मिलन 
किस प्रकार हो सकता है | इस पर ऋषिराज ने निहार ( कुहेसा) 
उत्पन्न कर दिया जिससे संपूर्ण देश अन्धकारमय हो गया । जब 
सत्यवती ने देखा कि उसकी पहली आपत्ति खाली गई तो उसने एक 
दूसरी अड़चन डालकर इस पाप-कर्म को रोकना चाहा-- 


विद्धि मां भगवन्‌! कन्यां सदा पितृवशानुगाम्‌ । 
त्वत्सं योगच दुष्येत कन्यामावो ममानघ ॥७२॥ 
»कन्यात्वे दूषिते वापि कथं शक्त्ये द्विजोत्तम्‌ । 

गृह गन्तुमृपे चाहं धीमन्‌ !नस्थाठु मुत्सहे ॥ 

एतत्‌ संचिन्त्य भगवन्‌ | विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥७६॥ 


अर्थ-सत्यवती ने कहा कि हे भगवन्‌! मुझे अपने पिता 
की वशवत्तिनी एक कन्या जानिए | हे पाप-रहित महे ! आपके 
समागम से मेरा कन्या-माव नए हो जाएगा ॥७५॥ कन्या भाव के 
इस प्रकार नष्ट हो जाने पर, हे द्विजश्रेछ ! में अपने घर कैसे जा 
सकुँगी और किस प्रकार जी सकुँ गी । हे बुद्धिमम्पन्न इन सब बातों 
पर विचारकर जो करना हो उसे कीजिए ॥ 5६॥ 
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पर महर्षि सतावतो की इस उचित आपत्ति को मी कब मानने 
जाले थे ! वे तो उस समय सातवें आसमान पर सवार हो रहे .थे ! 
उन्होने बेचारी सरलद्ददया उस धीवर-कन्या को अपने माया-जाल 
में फॅंसाकर अपनी मनःकामना पूरी करके ही छोड़ी! अपनी जिम 
अलौकिक शक्ति के द्वारा महषि ने नीहार उत्पन्न कर दिया था तथा 
जिसके द्वारा सत्यवती की शारीरिक दुर्गन्ध को दूरकर उसकी जगह 
एक विलक्षण सोरभ का संचार कर दिया था वह शक्ति कुसुमायुध 
के किसलय-कोमल शराधातों के सहने में असमर्थ सिद्ध हुई! 
आश्चयं है कि जो अपनो इन्द्रियों के इस प्रकार दास हैं कि तीर्थ- 
पर्यटन जैसे घामिक कृत्य करते समय पुण्यसलिला कालिन्दी में भी 
अपने मन को शुद्ध बनाए रखने में अक्षम हों उन्हें भी अन्ध- 
विश्वासिनी यह हिन्दू जाति समर्थ मानने में तनिक भी नहीं हिचकती ! 
महषियों के पतन के दूसरे उदाहरण विश्वामित्र हैं, जिन्होंने 
मेनका की रूपराशि पर एकदम मोहित होकर अपनी सारी तपस्या 
को एकबारगी मिट्टी में मिला दिया और जिसके फल- 

विश्वामित्र स्वरूप दुष्यन्त की प्रेमिका शकुन्तला का जन्म हुआ । 
इस घटना का विवरण महाभारत, आदि पर्व, अध्याय 

७२ में आया हें । महर्षि विश्वामित्र की उअ तपस्या देखकर देवराज 
इन्द्र को यह भय हुश्रा कि कहीं महर्षि अपनी तपस्या से इन्द्रपद 
न छीन लें । अतः उसने उनका तप भङ्ग करने के लिए मेनका 
अप्सरा को उनके समीप भेजा । वह महप्रिं के सामने जाकर क्रीड़ा 
करने लगी कि इतने में पवन देव ने उस सर्वाङ्ग सुन्दरी के शरीर सें 
उसके चंद्रिका-शुभ्र वस्त्र उड़ा दिया । महषि का विवेक उसके नग्न 

शरीर पर दृष्टि पड़ते ही उड़ गया और उन्होंने अपने पास बुलाया-- 

तस्या रूपगुशान्‌ दृष्टवा स तु विप्रर्षभस्तदा । 
चकार मावं संसर्गात्‌ तया कामवशं गतः 1७1 
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न्यमंत्रयत चाप्येनां सा चाप्येच्छुद निन्दिता । 

तौ तत्र सुचिरं कालमुभीव्याहरतां तदा ॥=ी। 

रममाणौ यथाकामं यथैक-दिवसं स तथा । 

जनयामास स मुनिमेंनकायां शकुन्तलाम्‌ ॥६॥ 

थ--न्रह््षियाँ में श्रेष्ठ विश्वामित्र ने, उसके रूप और गुण 

को देखकर काम के वश में होते हुए उसके माथ समागम को इच्छा 
की ॥७॥ और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया र ग्रनिन्दित सुन्दरी 
वह भी कामोपभोग के लिए इच्छुक हो गई । उन दोनो ने वहाँ पर 
बहुत दिनों तक मनमाना विहार किया ॥८॥ मनमाना विहार करने 
से बह सुदीर्घ काल उन दोनों को एक दिन को तरह मालूम हुआ । 
उन मुनि ने मेनका मं शकुन्तला को उत्पन्न किया ॥६॥ 


पुराणों एवं महाभारतादि ऐतिहासिक अन्थों में कितने महर्षियों 
के विषय में यह लिखा मिलता है कि उनका वीर्य ग्रमुक. अप्सरा को 
देखत ही स्खलित दो गया, जिसके फलस्वरूप 
भरद्वाज अमुक व्यक्ति की उर्त्पत्त हुई । कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध 
वीर द्रोणाचार्य को जन्म-वृत्तान्त महाभारत, आदि 
पर्व, अध्याय १३१ मं इस प्रकार लिखा है कि महाप भरद्वाज एक बार 
गंगा-स्नान को गए, वहाँ पर घृताची नामक अप्सरा के अलौकिक 
सौन्दर्य को देखते ही उनका मन डिग गया और उनका वीर्य स्खलित 
ह गया । उस वीर्य को उन्होंने द्रोण नामक यज्ञ-पात्र मं रख दिया 
जिससे उस पात्र से जन्मे हुए वालक का नाम द्रोण पड़ा-- 
सोऽमिषेक्तु. तता गंगां पूवमेवागमन्रदीम्‌ । 
महिं मिर्भरद्वातो हविद्धनि चग्न्‌ पुरा ॥१०॥ 
ददर्शाप्सरसं सात्ाद्‌ घुताचीमाप्लुतामृषिः । 
रूपयौवनसम्पन्नां मदहृस्तां मदालसाम्‌ ॥१९॥ 
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तस्याः पुननंदीतीरे वसनं ` पर्य्यवत्तेत |, 
व्यपङृष्टाम्बरां इष्ट्वा तामुषिश्वकमे ततः ॥१२॥ 
तत्र॒ संसक्तमनसो मभरट्वाजस्यघीमतः । 
ततोऽस्थ रेतश्चस्कन्द तद्ृषिद्रोश आदघे ॥१३॥ 
ततः समभवद द्रोणः कलशे तस्य धीमतः । 
ग्रध्यगाष्ट स वेदांश्च वेदाङ्कानि च सर्वशः ॥१४॥ 
श्र्थ-पूर्वकाल में महर्षिं भरद्वाज अमिदोत्र करने कि ्रभि- 
थाय से अन्य महर्षियों के साथ गंगा-स्नान को गए ॥१०॥ बहाँ पर 
उन्होंने रूप-यौवन-सम्पन्न साक्षात्‌ घ्रताची अप्सरा को, जो योवन-मद 
भै माती हुई कूम रही थी, नदाकर उठते हुए देखा ॥११॥ पुनः नदी 
के तट पर उसका वस्त्र खिसक गया। नम्नावस्था में उसे देखकर भददर्षि 
काम के वश में हो गए ॥१२।; बुद्धिमान्‌ भरद्वाज का मन उस रमणी 
सें ्रासक्त हो गया और उनका वीर्य स्खलित हो गया । उस 
औीर्य को उन्होंन द्रोण में रख दिया ॥१३॥ बुद्विमान्‌ महर्षि के उस 
रोण से द्रोण का जन्म हुआ, जिन्होंने सभी वेदों तथा वेदांगों का 
अध्ययन किया ।।१४।। 
महाभारत के अन्य पात्र कृप और कृपी का भी जन्म इसी प्रकार 
दुआ था जिसकी कथा आदि पर्व के १३०बें अध्याय में लिखी है । 
महर्षि गोतम के पुत्र शरद्वान्‌ थे, जिनकी धनुर्विद्या 
गोतमपुत्र की प्रवीणता तथा उग्र तपस्या से इन्द्र इतना भयभीत 
शरद्रान्‌ हुआ कि उसने उनकी तपस्या में विन्न डालने के लिए 
जानपदी नाम की अप्सरा को भेजा । जानपदी की 
रूपच्छुटा देखकर महर्षि शरद्वन की सुधन्चुध इस प्रकार जातीं रही 
कि उनका वीर्य स्खलित २! गया ओर उनको मालूम तक न हुआ । 
वह वीयं सरकंडे की जड़ पर गिरा, जिससे दो वच्चे, एक पुत्र 
और दूसरी कन्या, एक साथ उत्पन्न हुए। ये दोनों बच्चे शिकार 
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खेलने को निकले राजा शान्तनु के हाथ लगे और उन्होंने कृपा- 


पूर्वक इनका लालन-पालन किया जिससे ये क्रमशः कृप और कृषी 
कहलौए-- 


कृपया यन्मया वालाविमौसंबद्धिताविति । 
तस्माचयोर्नाम चक्रे तदेव स महीपतिः ॥१६॥ 
अथ--उन राजा शान्तनु ने, यह विचारकर कि मैंने ही इन 
दोनों बच्चों को कृपापूर्वक पाल-पोमकर वड़ा किया दै, अपनी कृपा 
से पालित उन दोनों का नाम उन्होंने कृप ओर कृपी रख दिया । 
महृघि ऋष्यश्टंग की उत्पत्ति प्रथम परिच्छेद में लिख आया हूँ. 
कि ये इरिणी के गर्भ से हुए थे ' ये महिं विभाण्डक के पुत्र हैं। 
इनको उत्पत्ति अध्यात्म-रामायण, बालकाण्ड, सग है 
विभाण्डक में इस प्रकार लिखी है कि एक बार महर्षि विभाण्डक 
किसी बड़े मील में स्नान कर रहे थे कि उर्वशी 
श्रप्सरा उनकी नज्ञरों के सामने से गुजरी ' उसको देखते ही मुनि का 
वीर्य जल में स्खलित हो गया, जिसे किसी प्यासी मगी ने जल के 
नाथ ही पी लिया ओर वह गमिणो हो गई 


तस्यां मृग्यां समभवत्‌ तस्य पुत्रो महा्ृषिः । 

ऋष्यश्यो तपोनिष्ठो बनएवाम्यवद्धत ॥१०॥ 

तस्यर्षेः श्रंगंशिरसि राजन्नासान्मदात्मनः । 

ेनर्ध्यश्टङ्ग इत्ये सदा सप्रयितोऽभवत्‌ ॥१ १॥ 
अर्थ--उन्हीं विभाएडक के पुत्र तपस्वी महर्षि ऋष्यश्रज्ञ 
उसी हरिणी में उत्पन्न हुए और वन में ही सयाने हुए ॥१०॥ उन 
महात्मा ऋषि के सिर में एक सींग था; अतएव हे राजन्‌ ! वे सदा 


ऋष्यश्शज्ञ नाम से प्रसिद्ध हुए ॥११॥ इस कथा को वशिष्ठ ने दशरथ 
से कहा है। 
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पुराणों के पन्ने उलटने पर इस प्रकार की और भी अनेक 
पेदाइशें मिलेंगी जहाँ पर किसी महर्षि का वीर्य किसी अप्सरा को 
देखते ही स्खालत हो गया जिससे अमुक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई। 
यहाँ पर स्थानाभाव के कारण केवल कुछ व्यक्तियों की ही उत्तत्ति 
उदाहरण-स्वरूप उद्धृत कर दी गई । इन पैदाइशों के विषय में एक 
विचारणीय बात तो यह है कि पुरुष का वीर्य स्त्री-गर्भाशय भिन्न किसी 
अन्य स्थान में स्खलित होने पर कभी मी बचा उत्पन्न नहीं कर 
सकता । उसका ऐसा करना केवल असंभव ही नहीं, अपितु प्राकृतिक 
नियम के विरुद्ध भी है । यदि कहें कि ये ऋषिगण साधारण श्रेणी के 
मनुष्य नहीं थे कि वे प्रकृति के नियमों के अधीन द्वोकर रहें । उनमें 
वह योगबल था, वह अलौकिक शक्ति थी कि वे असंभव को भी 
संभव कर दिखावे; रजोवीर्य क्या, विना इनके भी बच्चे उत्पन्न 
कर दे | पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है हि देवताओं तथा 
ऋषियों की यह विलक्षण शक्ति केवल धूत्तों की कपोल कल्पना 
है। उनका हृदय साधारण मनुष्यों की ही तरह काम-क्राधादि 
विकारों से परिपूर्ण था। वे नितान्त दुबल चिच थे; क्योंकि तमी 
तो वे किसी सुन्दर ख्री को देखने पर अपने को रोक नहीं सकते 
थे और उनका वीर्य स्खलित हो जाया करता था। पुराणकारों ने 
अपने पाठकों को निरा बुद्ध समका हाभा; क्योंकि तमो तो उन्होंने 
अपने पाठकों से असंभव तथा अप्राकृतिक बातों का मनवाने की 
आशा की होगी। पर जादू वह जो शिर पर चढ़कर बोले । घूत्ते- 
समुदाय अपने पाठकों को बहकाने की धुन में इतना बेसुध हो गया 
कि उसने अपनी इस बहक में अपने तथा कथित अलोकिक शक्तिशाली 
ऋषियों के विषय में परस्पर विरोधी बातें, एक ओर विलक्षण योग- 
बल और दूसरी ओर असीम आत्मिकः दौर्बल्य, दिखाकर उन विचारों 
का अंडा-फोड़ कर दिया-! भरद्वाजादि ऋषियों का घुताच्यादि- 
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ऋप्सराओं के साथ अवश्य ही समागम हुआ दोगा, जिससे द्रोणादिक 
उत्पन्न हुए । यदद केबल उनके कुकमों को छिपाने के ही लिए लिख 
दिया गया है कि द्रोणाचार्य द्रोण्‌-पात्र से तथा कृप-कृपी सरकंडे से 
उत्सन्न हुए । वास्तविक बात तो यह मालूम होतो है कि इनके 
जननी-जनक इन्हें अवैध मैथुन द्वारा उत्पन्न कर और द्रोणपात्र तथा 
सरकंडे की झाड़ो में रखकर चले गए थे । आजकल भी अवैध सन्तान 
अपने माना-पिताश्रों द्वारा इसी प्रकार फेंक दी जाती है । ऋृष्यश्टन 
की उत्पत्ति के विषय में यह भी जान लेना चाहिए कि देवकन्या 
उबशी ही शापवश मृगी ( तन्नामधारिणी कोई नाय्य जाति की 
मञ्जी न कि पशु-विशेष ) हा गई थी जो उनकी जननी बनी । अध्यात्म 
रामायण के पूर्वोक्त स्थान पर देखिए--- 


देवकन्ये ! मृगीभूत्वा मुनिं सूय बिमोच्यसे । 
ग्रमोघत्वादपेश्चेत्र भावित्वाहे वनिम्मितैः ॥६॥. 


अथर--अ्रह्मा न उर्वशी से कहा कि हे देवकन्ये ! तुम मुनि को 
पैदाकर शाप मुक्त होओगी । ऋषि के अमोधत्व तथा दैव-विधान क 
अवस्यंभावित्व क कारण उस मृगी में क्रष्यश्रंग उत्पन्न हुए । 
अब महि वशिष्ठ की उत्पत्तिकथा सुनिए । ये पूर्व जन्म में 
ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते थे; अर्थात्‌ ये कुछ ब्रह्मा के औरस पुत्र 
न थे; वरन्‌ ब्रह्मः ने इन्हें अपने मन से पुत्र मान 
मित्रावरुण लिया था; क्योंकि 'मानस शब्द का अर्थ संस्कृत 
व्याकरणानुसार 'मनसाकृतः ( मनस्‌-ञ्रण्‌ ) इति 
मानसः? होतः है । ब्रह्मा के और मी कई मानम पुत्र हैं। पुनः ये ही 
वशिष्ठ उररे जम्म रे नित्रषर्गों के वीर्य मे उर्वशी अप्सरा में उत्पन्न 
हुए, | अप्सराएँ कुछ कुलवधुएँ नहीं थीं। वे देवलोक की वेश्याएँ 
यीं; कारण कि वे किसी पुरुष-विशेष की पल्ली बनकर नहीं रहती थी । 


= 
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जब जिसके साथ चाहा उसके साथ वे रहा करती थीं। यही उर्वशी 
ही बहुत काल तक चन्द्रवंशीय राजा पुरूरवा के साथ रह चुकी थी । 
अतएव महर्षि वेश्यापुत्र कहे गए हैं । 

वशिष्ठ उवंशी के पुत्र कैसे हुए, इसकी कथा श्रीमद्भागवत, 
स्कन्ध ६, अध्याय १ तथा वाल्मीकीय रामायण, उत्तरकाणड, सर्ग ५५- 
५७ में आई है | भागवत की कथा संक्षिप्त, पर उक्त रामायण की कथा 
कुछ विस्तृत है; अतः रामायण की ही कथा का यहाँ सार दिया 
जाता है। प्रसिद्ध सूर्यतंशीय नरेश इच्वाकु के बारहवें पुत्र राजा निमि 
थे । निमि ने गौतम मुनि के आश्रम के समीप वैजयन्त नामक एक 
नगर बसाया और वहीं पर राज्य करते हुए दीर्घसत्र नाम यज्ञ करने 
का विचार किया । इस कार्य केलिए राजा ने महर्षि वशिष्ठ को 
पुरोहित वरण किया । परन्तु वशिष्ठ के यहाँ इन्द्र का निमंत्रण यज्ञ 
कराने के लिए पहले से ही आ चुका था। ञ्रतः वे निमि को इन्द्र 
के यहाँ से अपने लौट आने तक ठहर जाने का आदेश देकर देव- 
राज के यहाँ यज्ञ कराने चले गए । निमि ने वशिष्ठ का आदेश न 
मानकर उनकी अनुपस्थिति में गौतम ऋषि को अपना पुरोधा बनाकर 
अपना यज्ञ पूरा किया | जब वशिष्ठ इन्द्र के यहाँ से लौटे, तो वे 
गाजा के इस ब्यवहार पर बहुत क्रुद्ध हुए। निदान दोनों में झगड़ा 
हाँ तक बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे को शरीर-पात का शाप दे 
दिया । शाप के परिणाम-स्वरूप दोनों शारीर-हीन होकर वायु-रूप 
हो गए । तत्पश्चात्‌ उर्वशी अप्सरा को वरुणालय में क्रीड़ा करती 
हुई देखकर मित्र, जो उस समय वहीं पर आए हुए थे, और वरुण, 


दरी उर्वशी की योनि कल्पनाकर उसमें अपना-अपना वी्य-पात कर 
दिया जिससे अगस्त्य और वशिष्ट उत्सन्न हुए--- 
यःसकुम्मो रघुश्रेष्ठ ! तेजःपूरणो महात्मनोः | 
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तस्मिस्तेजामयौ विप्रौ संभूताबृविसत्तमौ ॥४॥ 

पूर्व समभवत्तत्र अगस्त्यो मगवारूषिः । 

नाहं सुतस्तवेत्युक्तवा मित्रं तस्मादपाक्रमत्‌ ॥५॥ 

कस्यचित्त्वथ कालस्य मित्रावरुण-संभवः । 

वशिष्ठ स्ते जसा युक्ता जज्ञे इच्चाकु-दैवतम्‌ ॥७॥ सर्ग ॥१७॥ 

अर्थ--रामचन्द्र लक्ष्मण से कहते हैं कि हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ ! 

उस घड़े में, जो दो महात्माओं के, अर्थात्‌ मित्र और वरुण के, तेज 
से पूणं था, दो तेजस्वी ऋषिवर उन्न हुए ॥४॥ उसमें पहले भगवान 
अगस्त्य ऋषि उत्पन्न हुए जो मित्र स यह कहकर वहाँ से चले गए 
कि मैं केवल आपका ही पुत्र न हूँ ॥५॥ कुछ काल के बाद उन्हीं 
मित्रावरुण से तेजस्वी वशिष्ठ उत्पन्न हुए जो इच्त्राकुवंशीय राजाओं 
के कुलपूज्य देवता हुए ॥७॥ 


अब पञ्चकन्याओं' के चरित्र पर अपना विचार प्रकटकर इस 
परिच्छेद को समास करता हूँ । पञ्चकन्या विषयक जिस श्लोक का 
प्रचार सवसाधारण में देखा जाता है उसका स्वरूप यह है-- 


अइल्या द्रोपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा । 
. पञ्चकन्या: स्मरेन्नित्यं महापातक-नाशिनीः भी 
अर्थ--श्रददल्या, द्रोपदी, तारा, कुन्ती और मन्दोदरी, इन पंच- 
कन्याओं को, जो महापातकों का नाश करने वाली हैं, नित्य स्मरण 
किया करे । 
पर इस श्लोक में “पञ्चकन्या? शब्द पर किसी-किसी की यह 
आपत्ति है कि उक्त सभी ख्रियाँ विवाहिता थीं; अतः उनको कन्या 
कहना अनुचित है | कन्या तो कुमारी लड़की को कहते हैं। अमर- 
कोष, द्वितीयकाएड, मनुष्यवर्गे, श्लोक ८में लिखा है--“कन्या, 
कुमारी, योरीतु, नग्रिकाऽनागतात्तवा? इत्यादि । मेदिनीकोष में लिखा 
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है---'कन्या, कुमारिकागौयोरोषधीराशिमेदयोः'; अर्थात्‌ कन्या शब्द 
कुमारी ( अविवाहिता ), गौरी ( अ्रष्टवर्षीया, औषधी विशेष ( घिकु- 
आर ) और कन्या-राशि, इन श्रर्थों में प्रयुक्त होता है। पाणिनीय 
अष्टाध्यायी के इस "कन्यायाः कनीन च’ ( ४१।११६ ) सूत्र पर 
महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि, काशिकाकार, कौमुदीकार, तत्वबोधिनी 
आदि सब टीकाकारों का यही मत है कि कुमारी अर्थात्‌ अविवाहिता का 
नाम कन्या है। श्रतः 'पञ्चकन्याः स्मरेन्नित्यं की जगह “पञ्चकं ना 
स्मरेन्नित्यः पाठ होना चाहिए, जिसका अर्थ है अहल्यादि इस पंचक 
को ना श्रर्थात्‌ मनुष्य नित्य स्मरण किया करे। यहाँ ना शब्द न 
शब्द का प्रथमा एक वचन है जिसके रूप ना नरो नरः इस प्रकार 
चलते हैं । 
चाहे जो पाठ शुद्ध हो, हमें तो केवल इन स्त्रियों के आचरण 
पर विचार करना है और यह देखना है कि सचमुच ये ख्रियाँ इस 
प्रकार पूताचरणा थीं कि इनके नाम स्मरण करने से हमारे 
सब पाप कट जाते हैं। कोई-कोई महाशय पूर्वोक्त स्री-पंचक में 
कुन्ती का नाम न लेकर उसकी जगह सीता का नाम लेते हैं । पर 
मुझे यह अनुचित जान पड़ता है; कारण कि बहुपतिकाओं को 
मंडली में एक-पतिपरायणा सीता को बैठालना घोर अन्याय है। 
अतः उक्त श्लोक में जिनके नाम आए हैं उन्हीं के आचरण पर 
विचार किया जाएगा । 
(१) अहल्या--्हल्या की कथा इसी परिच्छेद में पहले लिख 
चुका हूँ जिससे पाठकों को मली भाँति मालूम हो गया होगा कि 
वह परपुरुष इन्द्र को पहचानकर भी उसके साथ 
अहल्या कुकर्म करने पर सहमत हो गई। यदि घोखे में 
आकर वह अपना सतीत्व खोए होती, तो गोतमः 
केवल इन्द्र को ही शाप देते; अहल्या को नहीं; पर वे जानते थे कि 
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अहल्या इन्द्र के तुल्य ही अपराधिनी है; अतः उन्होंने उसको मी 
शाप दिया । वाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि इन्द्र ने महिं गौतम 
की क्रोधामि भड्काकर उनका तपो-भंग करने के लिए ही उनकी 
सत्री का सतीत्व नष्ट किया था । पर चाहे जिस अ्रभिप्राय से इन्द्र 
ने यदद कुकम किया हो, इसमें अहल्या भी कसूरवार अवश्य थी । 
फोई-कोई कहते हैं कि इन्द्र एक सूकम तथा दिव्य शरीरधारी देवता 
था । उसका भौतिक शरीरधारी मनुष्यों की तरह मेथुन करना नहीं 
माना जा सकता#; अतः अहल्या केवल भाव दोष से दूपित थी; मैथुन- 
जन्य व्यभिचार दोष से नहीं । - पर ऐसा मान लेने पर भी ञ्रहल्या का 
छुटकारा होते नहीं देख पडता; क्योंकि जो स्त्रियाँ पक्की पतिव्रता होती 
हैं उनका मन सुन्दर से भी सुन्दर परपुरुष को देखकर नहीं क्षुन्घ 
होता; अतः इससे यह सिद्ध होता है कि ऋहल्या एक मनचली स्त्री 
थी; पक्की सती नहीं । इसके अतिरिक्त यह मी जान लेना चाहिए कि 
देवताओं को सभी सिद्विवाँ स्वतः प्राप्त रहती हैं । वे आवश्यकतानुसार 
स्थूल, सूकम आदि सभी प्रकार के शरीर धारण कर सकते हैं। ग्रतः 
संभव है कि इन्द्र ने अहल्या के साथ संगम करने के लिए भौतिक _ 
शरीर धारण कर लिया हो; क्योंकि तभी तो ग्रहल्दा ने इन्द्र के साथ 
कामोपभोग से संतुष्ट होकर स्वविपयक 'कृतार्थाऽस्मि”, अर्थात्‌ मैं 
कृतार्थ हूँ, ऐता वचन कहा । और सचसे भारी बात तो यह है कि 
कया गौतम पागल थे जो डन्‍्दॉने निरपराध छवला पर अपने शाप-रूपी 
ज॒ का प्रहार किया ? ग्रहल्या केवल भाव दूषित नहीं थी 


दि ऐसी बात है तो विष्णु के प्रसंग से बून्दा का सतीत्व 
कैसे नप्र ब्रा और यदि नष्ट नहीं हुआ तो जलन्धर कैसे मारा 
गया ? ग्रतः यह निविवाद है कि इन्द्र के साथ प्रसंग करने ने 
हल्या का भी सतीत्व अवश्य नष्ट हुआ । 
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उसका इन्द्र - के साथ वास्तविक कामोपभोग उसके “कृतार्थाऽस्मि' इस. 
वचन से सिद्ध होता है। 

(२) द्रौपदी --यद्द पाञ्चाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी ज 
यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुई थो। इसे श्रजुन ने स्वयम्बर में लक्ष्य- 

वेध द्वारा जीतकर प्राप्त किया था; पर बाद में इसका 

द्रौपदी युधिष्ठिर श्रादि पाँचां ही पाणडवो की सत्री बनना पड़ा । 

द्रौपदी के एक साथ पाँच पतियों के द्वारा ब्याट्री जाने 

क निम्नलिखित कारण बताए जाते हें जिनमे कोई भी सन्तोषजनक 
नहीं मालूम पड़ता-- 

(क ) माता कुन्ती का आदेश । पाँचों पाणडव अपनी माता 
कुन्ती के साथ बारणावत से भागकर द्रोपदी का स्वयम्बर देखने पाञ्चाल- 
नगर गए थे ओर वहाँ वे एक कुम्हार के घर में ब्राह्मण-वेप धरकर 
छिपे रहते थ । महाभारत, आदि पव , अध्याय १६२, में लिखा है-- 

गत्वा तु तां भार्गव करम्मंशालां पार्थो एृथां प्राप्य महानुभावो । 

तां याज्ञसेनी परम प्रतीतौ भिद्षे्यथावेदयतां नराग्रयो ॥१॥ 

कुटीं गता सा त्वनवेच्य पुत्रौ, प्रावाच मुङ्क्तति समेत्य सवें। 

पश्चाच्च कुन्ती प्रसमीच्य कृष्णां कष्टं मया भाषितमेत्युवाच ॥२॥ 

श्रर्थ-~महानुभाव तथा नरश्रेष्ठ भीम ओर ग्रजु न परम प्रसन्न 

चित्त स उस कुम्हार के घर में कुन्ती के पास पहुँचकर द्रोपदी के 
विपय में बोले कि आज यह भिक्षा मिली है ॥१॥ कुन्ती, जा उस 
समच कुटी के भीतर थी, कुछ न देखकर अपने दोनों पत्रों से बाली कि 
टुम७ सभी भाई मिल करके उस भिक्षा को भोगो । पर पीछे 
धद को देखकर उसने कहा कि हा! मैन कैसी अनुचित वात 
कद डाली :। ₹। 
कुन्ती के मेँ से उक्त अधम की बात वस्तुस्थिति को विना 
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जाने हुए निकली थी। अतः उसके लिए वस्तुस्थिति के मालूम हो जाने 
पर अपनी वात को वापस ले लेना ही उचित था जिसमे म की अव- 
हेलना न होने पावे। पर उसने वैसा नहीं किया । वह द्रोपदी को 
पकड़े युधिष्ठिर के पास गई और उनसे वह उपाय पूछा जिससे उसकी 


बात भी न झूठी होने पाए और द्रोपदी को एक साथ पाँच पतियों को ' 


अहण करने में न कोई अधर्म हो और न कोई दुःख हो । पर युधिष्ठिर 
जानते थे कि कुन्ती यदि अपनी बात पर अड्डी रहेगी तो घर्म की 
रक्षा न हो सकेगी; पहले तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि द्रौपदी 
का विवाह केवल तुम्हारे ही साथ दोना ठीक है; क्योंकि तुम्हीं ने उसे 
जीता है । पर जब उन्होंने देखा कि द्रौपदी की अलौकिक रूपराशि 
-को देखते ही उनके सभी भाई मोहित हो रहे हैं तो उन्हें भय हुआ कि 
कहीं ऐसा न हो कि द्रौपदी का विवाह किसी एक के साथ कर देने पर 
सभी भाई आपस में लड़ने लगें । अतः इन सब बातों को सोच-विचार- 
कर तथा व्यास कौ यह कथा स्मरणकर कि द्रौपदी पूर्व जन्म की एक 
-ऋषि-कन्या है, जिसको शिवजी से एक साथ ही पाँच वर मिलने का 
-बर मिला है, उन्होंने यह व्यवस्था दी कि द्रौपदी सभी भाइयों की 
वी होगी-- 

तेषां तु द्रौपदीं इष्ट्वा सर्वेष्राममितौजसाम्‌ ! 

मम्प्रमथ्येन्द्रियग्रामं प्रादुरासीन्मनोभवः ॥१३॥ 

काम्यं हि रूपं पाञ्चाल्याः विधात्रा विहितं स्वयम । 

वभूवाधिकमन्यायाभ्यः सर्वभूतमनोहरम्‌ ॥१५॥। 

तेषामाकारभावज्ञः कुन्ती-पुत्रो युधिष्ठिरः । 

द्रेपायन-वचः सर्वे सस्मार मनुजर्षभः ॥१५॥ 

अत्रवीत्‌ सहितान्‌ श्रातृन्‌ मिथो भेदभयान्दृपः | 

सव्वेंषां द्रौपदी भार्य्या भविष्यति हि न शुभा ॥१६॥ 

अथ--बड़े मारी तेजस्वी पाण्डवों ने ज्यों ही द्रौपदी को देखा 
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त्यो ही कामदेव ने उनके इन्द्रियन्समूह को छुब्धकर उन पर अपना 
प्रभाव जमा दिया ॥१३॥ विधाता ने द्रोपदी के सुद्दावने स्वरूप को 
दूसरी खियों की अपेक्षा अधिक सुन्दर तथा सभी जीवों के मन को 
इरने वाला बनाया था ॥१४ मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा कुन्ती के पुत्र 
युधिषिर ने श्रपने भाइयों का रंग-ढंग देखकर उनके जी की बात 
जान ली और साथ-साथ व्यास की कही हुई सारी बातें भी उनको 
स्मरण हो गईं ॥१४५ वे राजा युधिष्ठिर यह सोचकर कि कहीं भाइयों 
में परस्पर कलह न हो, उन इकडे हुए भाइयों से बोले कि शुम-लक्षण 
द्रौपदी हम सब की खरी होगी ॥१६॥ 

यह है व्यवस्था महाराज युधिटिर की जो धर्म के अवतार मानें 
जाते थे ! वे द्रोपदी जैपी अपूर्व सुन्दरी का अधरामृत पान करने के 
लिए स्वयं भी इतने लालायित हो रहे थे कि उन्होने इस बात का 
तनिक भी विचार न कया कि उनके छोटे भाई ग्रजुन के द्वारा 
जीतकर लाई हुई द्रोपदी उनकी श्रनुज-वधू थी; अतः उसके साथ 
उनका बिवाह करना एक घोर अधर्म था । आगे चलकर जब उनके 
भावी श्वसुर राजा द्रुपद ने एक स्त्री का पाँच पतियों के साथ एक ही 
समय में विवाह होने के प्रस्ताव पर आपत्ति की, तो युधिष्ठिर ने उनसे 
यहाँ तक झूठ बोल दिया कि हम लोग पाँचा भाइयों ने यह एक 
नियम बना रखा है कि किसी भी रत्न का सभी भाई बाँटकर 
ओग करें-- 


एष नः समयो राजन्‌, र्स्य सहभोजनम्‌ । 
नच तं हातु मिच्छामः समयं राज-सत्तम ॥२४॥ 


अर्थ हे राजन्‌ ! रत्न का एक साथ भोग करना हम लोगों 
का नियम हे । है राजाओं में श्रेष्ठ हम लोग इस नियम को छोड़ना 
नहीं चाहते ॥ आदि पर्व, अध्याय १६६, श्लोक २५॥ 
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. युधिष्ठिर की उक्त नियम वाली वात सरासर ग्रलत थी। यदि 
पाशडवों में वस्तुतः ऐसा कोई नियम रहता, तो अर्जुन के ही द्वारा 
यदुवंशियों को जीतकर लाई हुई सुभद्रा का विवाह पाँचों हीं पाणडवों 
के साथ न होकर केवल अजुन के ही साथ क्‍यों हुआ ? हिडिम्बा 
केबल भीमसेन की पत्नी क्यों बनी ? उलूपी का विवाह अजुन के 
साथ-साथ अन्य माइयों के भी साथ क्यों नहीं हुआ ? अखिर सभी 
भाइयों का अपनी-अपनी अलग-अलग स्त्रियाँ थीं; वे समी खियाँ सभी 
भाइयों की समान सम्पत्ति क्यों नहीं हुई ? अतः यह निर्विवाद है 
क्रि युधिष्टिर की उक्त नियम वाली वात कोरी झूठ थी । 

द्रौपदी के निरुपम यौवन का रसास्वादन करने की उत्कट 
कांचा के वशाभूत होकर धर्मराज के सपूत पाणडवाग्रगणक् 
युधिषिर महारात ने द्रुपद के साथ और भी जो अन्धाथापी के खेल 
खेले थे, उन्हें भी पाठकों की सेवा में पेश कर देना उचित जान पड़ता 
हे । युधिष्टिर ने द्रुपद से केवल उक्त मिथ्या नियम की ही बात नहीं 
कही; पर यह भी कहा कि माता कुन्ती की भी आज्ञा है कि द्रौपदी का 


उपभाग पाँचों हा माई करें तथा मैंने आज तक कमी मी भूठ नहीं 


कहा आर न मेरी मति अधरम में प्रवृत्त हुई । आदि पर्व का उक्त 
अध्याय ही देखिए--- ! 

सूच्मा धर्मो महाराज ! नास्व विद्या ववं गति; । 

पूवेंधा मानुषूर्वेश यात वर्त्मनुबामहें ॥२६॥ 

न में वागनतं प्राद, नाधमे घीयत मात: । 

एवं चेव वदत्यम्बा मम चेतन्मनो गतम्‌ ॥२०॥ 

एप घर्मो त्रवा राजश्‍्चरेनमविचारयन । 

मा च शंका तत्र ते स्यात्‌ कथं चिदपि पार्थिव ॥३१॥ 

अथ--युधिष्ठिर ने द्रुपद्‌ से कद्दा कि हे महाराज | धर्म एक 
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सूकम वस्तु है । उसकी गति हम लोग जान नहीं सकते । पर पहले के 
लोग जिस मार्ग से गए हैं; उसी मार्ग से हम लोग चलते हैं ॥२६॥ 
मैं कभी झूठ नहीं बोलता और न मेरा मन श्रधर्म में पवृत्त हुआ । 
माता कुन्ती ने भी यही आज्ञा दी है और यही बात मेरे मन में भी 
बैठ गई है ॥३०॥ हे राजन्‌ ! यही सनिश्‍्चित धर्म है; विना विचारे 
आप इस धर्म का पालन करें| हे प्रथ्वीनाथ! आप इस बारे में 
किसी प्रकार की शंका न करें ॥३१॥ 

प्रिय पाठक-वृन्द | आपने देखा कि किस सफाई के साथ 
युधिष्ठिर ने चालबाजी से मरी हुई अपनी सारी बातें राजा द्रुपद से 
कह डाली ! यदि धर्म की सूचमता के कारण उसकी गति किसी को, 
मालूम नहीं, ता युधिष्ठिर को कैसे मालूम हो गया कि एक कन्या का 
युगपत्‌ पति-पञ्चक-ग्रहण एक सुदृढ़ घर्म है जिसका पालन राजा द्ुपद 
को निःशंक होकर करना चाहिए । यदि पूर्वजों के चले हुए मार्ग का 
अनुसरण करना ही धम था, तो उद्दालक के पुत्र ३वेनकेतु ने स्त्रियों 
के उस पुरातन पशु-धर्म को, जिसके अनुसार वे गाय आदि पशुओं 
की. तरह स्वच्छन्द रहकर चाहे जिस किसी भी पुरुष के साथ मन- 
माना विहार किया करती थीं; न सहकर उस पर प्रतिबन्ध क्यों लगा 
दिया ? कुन्ती ने तो वैसी आज्ञा अवश्य दी थी; पर जिस परिस्थिति 
में उसने वद पापमयी आज्ञा दी थी, उसे युधिष्ठिर ने राजा द्वुपद से 
छिपा लो । सत्य का छिपाना भी एक प्रकार का कूठ बोलना है॥ 
युधिष्ठिर ने झूठ को झड्डी-सी लगा दी है; तथापि वे कहते हैं में कमी 
भी झूठ नहीं बोला ! वे अपनी अनुज-वधू के साथ विवाह करने पर 
तले हुए हैं; पर कहते हैं कि मेरा मन पाप की ओर कमी नहीं झुका ! 
वाइ रे आदर्श सत्यवादी तथा आदर्श धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर !! 

(ख ) ऋषिकन्योपाख्यान । द्रोपदी को एक साथ पाँच पतियों 
के मिलने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि वह पूर्व जन्म 
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में कोई ऋषि-कन्या थी जो रूपवती तथा गुणवती होने पर भी योग्य 
बर को पाने में असफल हुई | तब उसने अपनी तपस्या से शिव 
को ग्रसन्नकर उनसे पति पाने का वरदान माँगा । पर चूँकि उसने 
शिव से "पतिं देहि’ इस वर को पाँच वार माँगा था, अतः उन्होंने 
उसके लिए उसके दूमरे जन्म में पाँच पतियों के मिलने का वरदान 
दे दिया । वाह रे औढरदानी शिव ! माँगा उसने एक और दिवा 
आपने पाँच ! यद्यपि ऋषि कन्या ने शिव से स्पष्ट शब्दों में कहा 
था कि वह केवल एक ही पति चाहती है, पाँच नहीं, तथापि उन्होंने 
उसके पाँच बार माँगने का बहानाकर उसे पाँच पति दे दिए। 
मालूम होता है कि वर देने के समय वंभोला शंकरजी ने गहरी भाँग 
छान ली थी तथा गाँजे का एक लम्बा दम लगा लिवा था, जिससे 
उनको एक स्त्री के लिए पाँच पतियों की व्यवस्था अधर्म नहीं मालूम 
हुई ! इस उपाख्यान को व्यासदेव ने पाणडत्रों से उनके पाञ्चाल नगर 
जाने के पहले, उस ब्राह्मण के घर में जहाँ वे ञ्रगनी माता के साथ 
टिके हुए थे; कहा था । आदि पर्व का १७० अध्याय पढ़िए 
द्रुपदस्य कुले जज्ञे सा कन्या देवरूपिशी । 
निर्दिष्टा भवतां पल्लो कृष्णा पार्षत्यनिन्दिता ॥१४॥ 

अर्थ--वह ऋषि-कन्या राजा द्रुपद के कुल में जन्मी है ॥ 
वह देव-कन्या कीसी रूपवाली है। उसमें काई भी निन्दनीय 
बात नहीं है । उसका नाम कृष्णा हे ओर वही आप लोगों की 
पल्ली ठहराई गई है ॥१५॥ आगे चलकर यह दिखलाया जाएगा 
कि यह उपाख्यान एक कपोल-कल्पना-मा् है जो मानने योग्य 
नहीं है । इस उपाख्यान को व्यास ने द्रुपद से मी पीछे कहा था । 

( ग ) पञ्चेन्द्रोपख्यान ) राजा द्रुपद द्रोपदी के विवाइ-विषयक 
इसी भारी उषेइबुन में पड़े हुए थे कि एकाएक वेदव्यास 
जी उनके घर आ घमके । व्यासजी भी एक अजीब जीव मालूम 
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होते हैं । नारककी तरह वे गहे-बे-गाहे हर जगह मौजूद हो जाते 
हैँ । पर उनको अमलदारी नारद की तरह तीनों लोक न होकर 
केवल पाणडव-कंसार ही था जिसे वे अपने दिव्य दर्शन से रह-रह- 
कर पत्रित्र किया करते थे। व्यास के आने पर श्रीमान्‌ युधिष्ठिर 
जी ने फिर वही अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया ! वे 
कहने लगे कि में ्राज तक कमी भी कूठ नहीं बोला, मेरा मन 
कमो भी अधर्म की ओर नहीं कुरा, मेरे मन में तो ऐसा भासता 
है कि द्रौपदी का विवाह हम पाँचों भाइयों के साथ कर देना कोई 
अधम नहीं है और सबसे बढ़कर तो यह बात है कि सभी गुदुओं में 
श्रेष्ठ माता का भी यही ज्ञा है । मालूम होता है कि युधिष्टिर द्रौपदी 
जैसी अद्वितीय सुन्दरी को पाने के लिये अपने भाइयाँ से भी अधिक 
व्याकुल हो रहे थे । युधिष्ठिर के अपनी माता की दुढ्गाई देने पर कुन्ती 
ने भी उनके साथ हाँ में हाँ मिलाया । पाठकबृन्द ! ये वही कुन्ती जी हैं 
जिन्होंने अपने विवादित पति राजा पाण्डु के द्वारा नहीं बल्कि पराए 
पुरुषों के द्वारा अपने कर्णादि चारों पुत्रोंको उलन्न किया था ? उनकी 
इष्टि में नारी जाति के सतीत्व का महत्तर ही क्‍या था ! वे तो चाहती 
ही थीं कि सभी खियाँ उनकी-सी ही होकर रहें; जिनमें उनको कोई स्त्री 
इँसने न पावे । बंड़े गीदड़ का श्रन्थ सभी गीदडों की पूँछ कटवा लेने 
की इच्छा रखना स्वामात्रिक ही है; अन्यथा उन्होंने अनजान में दी हुईं 
अपनी राज्ञा को वापस क्यों नहीं ले लिया जिसमें धर्म की अवहेलना 
न होने पावे ? उनका श्रपनी बात के मिथ्या हो जाने का बार-बार भय 
प्रकट करना केवल नखराबाज़ी था और तिस पर मिल गए दही में चीनी 
मिलाने वाले महात्मा वेदव्यास ? व्यास ने उक्त प्रस्तावित विवाह के 
समर्थन में राजा द्रुपद को दो उपाख्यान कह सुनाए । एक उपाख्यान 
सो वही ऋषि-कन्या वाला था जिसका उल्लेख पूर्व में हो चुका है और 
जिसे उन्होंने पाश्डवों से पहले ही कह दिया था और दूसरा उपाख्यान 
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पाँच इन्द्रों का था | इस उपाख्यान के अनुसार पाँचों पाण्डव पूर्व 
जन्म के पाँच इन्द्र थे और द्रौपदी उन इन्द्रों की स्वग-लच्मी थी जो 
उनकी समान पत्नी बनने के लिए उसी जन्म में महादेव द्वारा निश्चित 
हो चुकी थी । महादेव ने उन इन्द्रं को उनकी उद्दण्डता तथा 
पदामिमान से कुपित होकर उन्हें इस मच्यलोक में पाणडवाँ के रूप 
में दशड-स्वरूप जन्म लेने की आज्ञा दी थी। पर यहाँ प्रश्न यह 
उठता है कि पाँच इन्द्र समकालीन कैसे हो गए ? कुल मिलकर 
ग्रत्येक कल्प में चौदह प्रनुओं के मुताबिक चौदह इन्द्र होते हैं; पर 
एक काल में एक से श्रधिक इन्द्र नहीं हुआ करते । अतः एक काल 
में पाँच इन्द्रो का उपस्थित दोना बिना विवरण जाने, बिश्वास-योग्य 
नहीं मालूम पड़ता । इसके अतिरिक्त एक बात और भी विचारने 
योग्य है कि पाँचों इन्द्रों ने तो शिव के प्रति अपनी उद्दण्डता दिखाकर 
उनका अनादर किया था जिसके दण्ड-स्वरूप वे पाँचों मनुष्य योनि 
में ढकेले गए; पर बेचारी स्वर्ग की लक्ष्मी ने शिव के साथ कौन-सा 
अपराध किया था जिसके कारण वह मी मर्त्यलोक में गिरा दी गई । 
इन सब बातों पर निष्पक्ष होकर विचार करने से यह पंचेन्द्रोपाख्यान 
भी असत्य ही मालूम होता है । इसपर तुरा यह कि व्यास ने द्रौपदी 
की पंचपतिस्व सम्बन्धिनी राजा द्रपद की शङ्का के समाधान में एक 
नहीं; बल्कि दो भिन्न-भिन्न उपाख्यान कहे; अतः दोनों का एक साथ 

त्य होना असंभव है; यदि ऋषिकन्योपार्यान सत्य है, तो पंचे 
न्द्रोपाख्यान नहीं; और यदि पंचेन्द्रापार्यान सत्य है तो ऋषिकन्यो- 
पाख्यान नहीं । इस निष्पक्ष तक के द्वारा दोनों ही उपाख्यानों की 
सत्यता संदिग्ध हो जाती है | यदि कहो कि कल्पभेद से दोनों 
ही उपाख्यान सत्य हो सकते हैं तो इस बात का निर्णय होना कठिन है 
कि जिन द्रोपदी तथा पांडवों के चरित्र पर विचार हो रहा है वे 
क्रिस कल्प के थे तथा उस कल्प के साथ सम्वन्ध रखने वाला पूर्व 
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कथित दोंनों उपाख्यानों में से कौन-सा उपाख्यान है और कौन-सा 
उपाख्यान नहों है। इस तरह यदि हम एक गुत्थी को किसी भी 
रूप में सुलभाने में समर्थ होते हैं तो दूसरी गुत्थी उलमो ही रह 
जाती है | श्रतः जिन बातों की सत्यता स्वीकार करने में बुद्धि को 
इतना मरोड़ना पढ़े, उन्हें नितान्त निर्मूल समझकर अस्वीकार कर 
देना ही बुद्धिमत्ता है & 
द्रौपदी के पंचपतित्व के विषय में ब्रह्मवैव्त पुराण, श्रीकृष्ण 
जन्मखण्ड, अ० ११५, में ऋषिकन्योपाख्यान से मिलती-जुलती एक 
दूसरी ही कथा सिखी है उस कथा के अनुसार छाया सीता ही ने, 
जिसे रावण हर ले गया या, शिव के वरदान से विष्णु के अंशमूत 
पाँच इन्द्रों को ही पति-स्वरूप पाया था । द्वापर में यही छाया सीता, 
पांचाली द्रौपदी के रूप में और पाँचों इन्द्र पञ्च-पाणडवों के रूप में 
उत्पन्न हुए थे-- 
साध्वि ई त्वं पञ्चघा ब्रूषे पतिं देहोतिव्याकुला । 
पञ्चेन्द्राश्च हरेरंशा भविष्यन्ति प्रियास्तव । 
अर्थ--हे साध्वि ! तुमने "पतिं देदि’; अर्थात्‌ पति दीजिए, इस 
बात को पाँच बार कहा है; अतः विष्णु के अंशभूत पाँच इन्द्र 
तुम्हारे पति होंगे । पर यहाँ यह शंका होतो है कि छाया सीता तो 
सीता से भिन्न कोई वास्तविक स्त्री नथी जो पति-प्रा्ति के लिए 
तप करे। उसके लिए भी असली सोता की तरह रामचन्द ही पति 
थे | अतः यह उपाख्यान विश्वास योग्य नहीं है । 
माकश्डेय पुराण, अध्याय ५, में लिखा है कि एक ही इन्द्र पाँच 
रूपों में अवतीण होकर पंच-पाणडव हुए थे; अतः द्रोपदी वस्तुतः पाँच 
पतियों की पत्नी न होकर केवल एक ही पति को पत्नी थी” 
पञ्चधा भगवानित्थमंवतीणः शतक्रतुः । 
तस्योत्पन्ना महाभागा पर्नी कृष्णा हुताशनात्‌ ॥२२॥ 
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शक्रस्यैकस्य सापत्नी कृष्णनान्यस्य कस्यचित्‌ । 
योगीश्वराः शारीराणि कुवन्ति वहुलान्यपि ॥२४॥ 

अर्थ--इस प्रकार भगवान्‌ इन्द्र पाँच प्रकार से ्रवतीर्ण हुए 
और उनकी महाभागा पत्नी कृष्णा यज्चामि से उत्पन्न हुई ॥२३॥ 
कृष्णा केवल एक ही इन्द्र की पत्नी थी; किसी दूसरे की नहीं । 
योगीश्वर लोग अनेक शरीर धारण कर लेते हैं; कहने का तात्पर्य 
यह है कि एक ही इन्द्र ने पाँच शरीर धारण कर लिए थे; क्योंकि 
देवता होने के कारण उनकी योग-सिद्धि स्वाभाविक थी ॥२४॥ 

पर यदि एक ही विष्णु पाँच इन्द्रों, वा एक ही इन्द्र पाँच पाणडवों 
के रूप में प्रकट हो सकते थे तो उग्र-तपस्विनी विचारी छाया सीता 
अथवा पूर्वकथित स्वर्ग-लक्मी में कोन-सी त्रुटि थी जिसने उसे पाँच 
नारी रत्नों के रूप में अलग-अलग प्रकट हाने नहीं दिया। यदि 
इन्द्र की तरह छाया सीता वा स्वर्ग-लक्ष्मी भी पाँच रूपों में प्रकट 
हुई रहती, तो राजा द्रुपद को इतने बखेड़ों का सामना नहीं करना 
पड़ता । पुराणकारों के लिए इस प्रकार की कहानी की रचना उनके 
बाएँ हाथ का खेल था। पर प्रमादवश वे इस काम में चूक गए 
और केवल इन्द्र को ही पाँच से गुणा करके छोड़ दिया और छाया 
सीता वा स्वर्ग-लद्मी को ज्यों की स्यां रहने दिया । असल बात तो 
यह थी कि अ्रति प्राचीन काल में एक स्त्रीका एक ही समय में 
अनेक पुरुषों के साथ विवाह होने की प्रथा प्रचलित थी जिसके कुछ 
उदाहरण भी, जैसे जटिला आदि के, युधिष्ठिर ने द्रुपद को दिये थे। : 
पर कालक्रम से यह प्रथा द्रुपद के समय में लुसप्राय हो गई थी, 
जिससे उन्हें ऐसे विवाह की धर्मानुकूलता में सन्देह हुआ, जिसे दूर 
करने के लिए व्यास को पूर्वोक्त ऋषि-कन्या वा पञ्चेन्द्र से सम्बन्ध 
रखने वाली दो मिथ्या पौराणिक कहानियों का आश्रय लेना पड़ा। 
पर व्यास ने तो अपने को ऐसी तरद्दुद में नाहक फॅँसाया। वे तो 
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सिफ यही कहकर अपने क्र समालोचको से अपना पीछा छुड़ा सकते 
थे कि अरे भाई ! संसार में जितने पुरुष हैं वे विष्ण के तथा जितनी 
स्त्रियाँ हैं वे लक्ष्मी के ही रूपान्तर हैं; अतः सभी पुरुष सभी स्त्रियों 
के साथ भोग-विलास कर सकते हैं; इसमें कोई भी पाप नहीं है | 
पाठकों को यह कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि यह वही हिन्दू जाति 
है जिसमें किसी काल में पंचमकारी तथा सप्तमकारी जीवां तक का 
प्रादुर्भाव हो चुक्रा हे, जिनकी विमल कीत्ति को श्रीपुरी धाम के देव 
मन्दिरों की पवित्र दीवारों पर बनी हुई तथा “अपने मुँह मियाँ मिटू? 
वाली कहावत को चरितार्थ करने वाली इस सम्प-मन्य जाति के मुँह 
कालिख पोतने वाली अश्लील चित्रावलियाँ कराल काल के प्रबल 
थपेड़ों से बचातो हुई सदा के लिए अटल बना दिया है तथा जिनका 
मूलमंत्र था “ग्रहं मैरवर्त्वं मैरत्री ह्यावयोरस्ठु सङ्गमः'; अर्थात्‌ में 
शिव हूँ और तुम पार्वती हो; हम दोनों का संगम हो । इस मंत्र का 
उच्चारणकर कोई भी पुरुष किमी भी स्त्रा के साथ व्यमिचार कर 
सकता था । अनः व्यास ने दो मिथ्या कहानियाँ गढ्ने का प्रयास 
व्यर्थ किया । 
अब ज़रा इसी प्रसंग में युधि,प्ठर के जुथ्रा-्मम्वन्त्री आचरण 
पर भो विचार कीजिए जिसके अन्तिम परिणाम मं श्रद्धा'द अक्षौ- 
दिणी सेनाएँ. कुरुक्षेत्र के रक्तज्ञावित धरातल पर 
युधिष्ठिर का मर मिटी । जब धृतराष्ट्र को आज्ञा से विदुर युवि- 
जुआ खेलना ष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुला लाने इन्द्र- 
प्रस्थ गए, तो युधिष्ठिर ने विदुर स जुआ की बड़ी 
निन्दा की; तथापि उन्होंने कहा कि जुश्रा खेलने के लिए ललकारे 
जाने पर में कभी भी मुँह नहीं मोइता। महाभारत, सभापव, ४८ 
अध्याय, देखिए--- 
द्यते चत्तः कलहो विद्यते नः को वै द्यूतं रोचते बुध्यमानः । 
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किंचा भवान्‌ मन्यते युक्तरूपं भवद्वाक्ये सर्व एव स्थिताःस्म ॥१०॥ 
अ्र्थ--युधिष्ठिर ने कद्दा कि हे कत्ता! जुश्रा खेलने से हम 
लोगों में मगड़ा होना निश्चय है। ऐसा जानकर जुआ किसको 
अच्छा मालूम हो सकता है ? वा आपही कहें कि क्या करना उचित 
है । हम लोग सवथा आपके ही वचनानुसार चलने वाले हैं ॥१०॥ 
आगे चलकर युधिष्ठिर ने फिर कहा 
“न चाकामः शकुनिना देविताहं न चेन्मां जिष्णु राह्ृयति सभायाम्‌ । 
्रहूतोऽहं न निवर्ते कदाचित्‌ तदाहितं शाश्वतं वेत्रतंमे’ ॥१॥ 
अथ--यदि शकुनि मुझे जीतने के लिए सभा में न ललकारेगा 
तो मैं अनिच्छु होने से उसके साथ जुआ कदापि न खेलूँगा । पर 
मेरा यह सनातन ब्रत है कि ललकारे जाने पर में कमी भी मुँह नहीं 
मोइता ॥१६॥ 
हस्तिनापुर पहुँचने पर युधिष्ठिर ने शकुनि से भी जुए की बड़ी 
निन्दा की; और उससे भी डांग हाँकी कि ललकारे जाने पर मैं मुँ 
नहीं मोइता । सभा पव, ५६ अध्याय, पढ़िए-- 
निकृतिदेवनं पापं न क्षात्राऽत्र पराक्रमः | 
न च नीतिश्रु'वा राजन्‌ कित्वं श्रूतं प्रशंससि ॥५॥ 
नहिं मानं प्रशंसन्ति निकृतो कितवस्य हि। 
शकुने मैवं नो जैषी रमार्गेण नृशंसवत्‌ ॥६॥ 
अर्थ--युधिष्ठिर शकुनि से कहते हैं कि हे राजन्‌ ! छल से जुआ 
खेलना पाप है । इसमें न तो क्षत्रिय का पराक्रम ही है और न कोई 
स्थिर नीति है । आप जुए की क्यों प्रशंसा करते हैं १ ॥५॥ जुड़ी 
कपट में जैसी बड़ाई मानते हैं, बुद्धिमान्‌ लोग उसकी तनिक भी 
प्रशंसा नहीं करते । हे शकुनि ! क्र परुष के समान अनुचित मार्ग 
से तुम मुझे न जीतो ॥६॥ पुनश्च 
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आहतो न विवत्तेयमिति में त्रतमाहितम्‌। 
विधिश्च बलवात्रजन्‌ दिष्टस्यास्मि वशेस्थिवः ॥१८॥ 

अथ युधिष्ठिर ने फिर शकुनि से कहा कि हे राजन्‌! जुआ 
खेलने के लिए किसी के द्वारा ललकारे जाने पर मुँह न मोइना 
` यही मेगा निश्चित ब्रत है । देव बलवान्‌ है। में उसी के वश में 
स्थित हूँ ॥१८॥ 

अब यहाँ यह विचारना है कि जब युधिष्ठिर जानते ही थे कि 
जुआ एक बड़ी बुरी चीज़ है तो उन्होंने इसे खेला ही क्‍यों ? इसके 
कुपरिणामों को जानते हुए भी उनका जुश्जा खेलना अचक्षम्य था। 
उनका यह डोंग-हाँकना कि ललकारे जाने पर वे जुए से मुँह नहीं 
मोड़ते, और भी अनुचित तथा हास्यजनक मालूम होता है और, 
यदि वे इसमें अपनी प्रतिष्ठा समक बैठे हों, तो उनकी सरासर भूल 
थी; क्योंकि उनकी यह डींग उस व्यक्ति की डींग-सी मालूम होती 
है जो यह कहा करता हो कि शराब बहुत ही बुरी चीज़ है; मुझे 
उसका कभी पीना पसंद नहीं; पर यदि कोई मुझे शराब पीने के 
लिए ललकारे तो में घर-द्वार सब कुछ बेचकर भट्टी की भट्टी मी चट 
कर सकता हूँ इत्यादि । पर बुरै काम के लिए किसी गुण्डे की लल- 
कार स्वीकार करने में जो अपनी शान समभते हैं उन्हें निरे मूख 
समझना चाहिए । युधिष्ठिर को साहस होना चाहता था कि शाकुन 
को ललकार को स्वीकार करने के बदले उसे कड़ी फटकार सुनाते, 
जिससे यह सवंनाशी जुआ न होने पाता। पर उसके सामने उनका 
साहस दिखाना तो दूर रहा; वे लगे उसकी शिफ़ारिश करके कहने 
कि हे राजन्‌ ! मुझे धोखा देकर न जीतिए। उनका यह बुद्धपना देख 
तरस आता है कि उन्हें जुआड़ियों का चालबाज़ होना मालूम न था। 
तबे जुआड़ियों तथा गुश्डों की कपट-लीला से पूर्णतः अनभिज्ञ थे । 

आखिरकार धूत्तराज शकुनि ने युविष्ठिर के कायरपने तथा 
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बुद्धपने का अनुचित लाभ उठाकर उन्हें जुआ खेलने पर राजी कर 


लिया ओर वे भी दैव-पाश-वद्ध एक मूक पशु की तरह अपने भविष्य ई 


को भाग्य पर छोड़कर शकुनि के झाँसे-पट्टी में आ गए और जुआ 
शुरू हो गया । खेलते-खेलते युधिष्ठिर एक एक करके अपना राज- 
पाट, धन-जन सब कुछ हार गए | जब दाँव पर रखने के लिए उनके 
यास कोई सम्पत्ति न रह गई तो वे पहले तो एक-एक करके अपने 
भाइयों को, फिर अन्त में स्वयं अपने को भी दाँव पर रखकर खो 
बैठे और प्रत्येक वार जीतते समय शङ्कुनि के मुँह से यही बात निक- 
लती थी कि यहद भी मैंने जीता-- 


एतच्छुत्वा व्यवसिता निकृति समुपाश्रितः । 
जितमित्येव शकुनियु विष्ठिरमभाषत ॥ 
अर्थ--युधिष्ठिर अपनी चीज़ों को दाँव पर रखते हुए प्रत्येक 
बार यही कहा करते थे कि “एतद्राजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहंत्वया? 
अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! यह मेरा धन है; इसको दाँव पर रखकर मैं 
आपके साथ जुआ खेलता हूँ । इसको सुनकर छुली शकुनी पाशा 
फेंककर युधिष्ठिर से यह कहता था कि यह भी मैंने जीता । 
सब कुछ हार जाने के बाद युधिष्टिर के पास केवल एक द्रौपदी 
बच गई । निदान उसको भी उन्होने शकुनि के बहकाने पर दाँव 
पर रख दिया और कहा-- 
तथैवंविधया राजन, पांचाल्याह सुनध्यया । 
ग्लहं दीव्याभिचावङ्का द्रौपद्या हन्त ! सौवल ॥ 
समा, ६४।३६।# 


अथं--हे सुवल राजपुत्र शकुनि ! यद्यपि पूर्वोक्त प्रकार के गुणों 
से युक्त तथा सुन्दर अंग और सुन्दर कमर वाली द्रौपदी को दाँव पर 
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रखना बड़े दुःख की बात है; तथाति मैं उसी को दाँव पर रखकर 
खेलता हूँ । 
युधिष्ठिर के मुँह से उक्त वचनों के निकलते ही उस सभा में 

बैठे हुए वृद्धजन उनको बारबार घिक्कारने लगे । पर इन घधिककारों 
का उन पर कुछ भी असर न हुआ और वे द्रौपदी जैसी अद्वितीय 
सुन्दरी को आखिर खोकर ही स्थिर हुए । मालूम होता है कि 
युधिष्ठिर जुग्रा खेलने के लिए इतने पागल हो गए थे कि उन्हें 
उचितानुचित का कुछ मी ज्ञान न था । यद है हालत हिन्दू जाति के 
धर्मावतार तथा पुण्यश्लोक महाराज युधिष्ठिर की ! इनसे तो कहीं 
अच्छे थे राजा नल जो पुष्कर के साथ जुआ खेलते खेलते सब कुछ 
हार गए; पर दमयन्ती को उन्होंने दाँव पर भी न रखा । इसके 
बाद दुःशासन के द्वारा केश पकड़कर तथा उस राजसभा के बीच 
घसीटकर लाई हुई रजस्वला, एकवसना, नम्मप्राया, करुण-क्रन्दिनी 
द्रौपदी को जो दुर्गति हुई उसका रोम खकारी वर्णन महाभारत के 
पाठकों से छिपा नहीं है। उसकी इस द्वृदयविदारिणी दुरवस्था का 
एकमात्र कारण युधिष्ठिर को मूर्खता थी । पाठकों के हृदय में शोक, 
क्राध और आश्बय तो इस वात को देखकर होता है कि द्रौपदी 
का यह ग्रसह्य अपमान उसके पाँचां पतियों के सम्मुख ही हा रहा 
था; पर वे काठ के उल्लू की तरह बिना कुछ चीं-चपड़ किये हुए 
चुपचाप उसे देख रह थे। इस घोर पमान के विरुद्ध ग्रगर 
किसी ने पाण्डवो में से आवाज़ उठाई तो केवल भीम ने; पर वे 
भी अजुन के धर्म की मूखतापूर्ण दुहाई देने पर रुक गए। सभा 
पर्व, ६७ अध्याय, पढ़िए-- 

न सकामाः परे कार्य्या यर्ममेवाचरोत्तमम्‌ । 

भ्रातर धाम्मिकं ज्येष्ठं कोऽतिवत्तितुमहति ॥=॥ 

आहूतोऽपिपरै राजा च्चात्रंबतमनुस्मरन्‌ । 
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दीव्यते परकामेन तन्नः कीर्तिकरं महत्‌ ॥६॥ 
अर्थ--भीम युधिष्ठिर को द्रोपदी को हार जाने के कारण कोस 
रहे थे कि इत पर अजुन ने उनसे कहा--हे भीम ! तुम्हें शत्रुओं की 
मनःकामना नहीं पूरी करनी चाहिए । तुम उत्तम धर्म काही 
आचरण करो । भला कोन ऐसे हैं जो एक घर्मात्मा बड़े भाई का 
तिरस्कार करे ॥८।। राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं के द्वारा बुलाए जाने 
पर क्षत्रियों का ध्म विचारठे हुए उनकी कामना से जो जुआ खेला 
है वह भी हम लोगों की कीत्ति का कारण है ॥६॥ . 

न मालूम अजुन किस कपोल-कल्पित धर्म की दुहाई दे रहे थे। 
यह सर्वशाखत्र-सम्मत सिद्धान्त है कि अधर्म को प्रोत्साहित करना 
भी अधर्म है । युधिष्टिर भली भाँति जानते थे कि शकुनि अधर्म का 
जुआ खेल रद्दा है। यद बात उन्हें उसकी पहली ही जीत में मालुम 

गई थी ओर उन्होंने कहा था-- 

मत्तक्ैतव केनै यज्जितोऽस्मिदुरोदरे । 
शङ्कुने इन्त दीब्यामो ग्लहमानाः परस्परम्‌ ॥समा ६०॥१॥ 
अर्य-युविष्ठिर ने शङ्कुनि से कट्टा कि हे शकुनि ! तुमने मुझे 
इस जुए में छल से जीत लिया है। यह शोक की बात है । तथापि 
इम लोग परस्पर बाज़ी लगाते हुए जुआ खेलें । 

युधिष्ठिर को ज्यों ही शकुनि की कपट-लीला मालूम हुई त्यों हो 
उनको उसका विरोध करना तथा उसके अपनी चालबाजी को नहीं 
छोड़ने पर उस छलपूर्ण जुए से अलग हो जाना ही उचित था। पर 
उनमें वह साहस था कहाँ ? वे तो शकुनि के प्रभाव से इस प्रकार 
ग्रभावित हो रहै थे कि वे एक महादब्बू की तरह उसकी खुशामद में 

अपना धन हार-हारकर उसको इस अधर्म के जए में बराबर प्रोत्सा- 
इन देते चले गए । अतः मेरे इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं दै 
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कि यदि शकुनि य्रधर्मी था तो उसको प्रोत्साहित करने वाले महाराज 
युधिष्ठिर कुछु कम अधर्मी तथा तिरस्कार योग्य न थे । 
अब इस प्रसंग में द्रोपदी के उस प्रश्न पर मी विचार करना 
उचित है जिसका उत्तर युधिष्ठिर से पूछ आने को उसने प्रातिकामी 
से कहा था-- 
गच्छु त्वं क्रितवं गत्वा सभायां प्रच्छ सूतज । 
किन्तु पूर्वं पराजैषीरात्मान मथवानुमाम्‌ ॥७॥ 
एतजज्ञात्वा समागच्छ ततो मां नय सूतज | 
ज्ञात्वा चिकीषिंत महं राज्ञो यास्यामि दुःखिता ॥८॥ 
अर्थ--द्रोपदी ने प्रातिकामी से (जो दुर्योधन की आज्ञा से 
= जीतो हुई द्रौपदी को समा में बुलाने के लिए गया था ) कहा कि हे 
सूतपुत्र ! तुम समा में जाकर उन खिलाडी राजा से पूछ आओ कि 
उन्होंने पहले अपने को हारा है कि मुझको ॥७॥ इसका उत्तर मालूम 
करके आओ तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। में राजा का अभिप्रायः 
जानकर चल्ूँ गी; यद्यपि इसमें मुझे दुःख है ॥८॥ 
प्रातिकामी ,के मुँह से द्रोपदी के उक्त प्रश्‍न को सुनकर युधिष्टिर - 
ने तो मानो निष्प्राण होकर उसे मला-घुरा कुछ मी उत्नर नहीं दिया; 
पर दुयोधन ने उससे कहा कि तुम जाकर द्रोपदी से बोलो कि वह' 
इस समा में ही आकर जो कुछ उसे पूछना हो पूछे; उसे समुचित . 
उत्तर दिया जाएगा । निदान ढुःशासन द्वारा केश पकड़ तथा घसीट- 
कर सभा में लाई जाने पर द्रौपदी ने सभासदों से अपने प्रश्नका 
उत्तर बार-बार माँगा; पर किसी के भी कान पर जू तक नहीं रेंगी । 
बावा भीष्म ने जो एक बड़े ही धर्मनिष्ठ और अटल ब्रतधारी व्यक्ति 
समभे जाते थे, कुछ दुरंगी बातें कहकर द्रोपदी के प्रश्न को, किसी 
न किसी बहाने, टाल देना ही उचित समभा । उन्होंने कहा 
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- न धर्म्म-सौद्मात्‌ सुभगेविवेक्तु शक्नोमिते प्रश्नमिमं यथावत्‌ । 
अस्वाम्यशक्तः पणितुं परस्वं ख्ियाश्च मत्तु वशतां समीक्ष्य ॥ 
समा? ६६ । ४६ 1 
अर्थ--हे सुभगे ! धर्म की सूद्मता के कारण मैं तुम्हारे इस 
अश्न का ठीक-ठोक उत्तर नहीं दे सकता । जो पुरुष स्वयं स्वामी न! 
है वह पराए धन को बाज़ी पर नहीं रख सकता; पर देखता हूँ कि 
यत्नी अपने पति के वश में रहती है । 
पाठकगण ! देखा आप लोगों ने इन पितामह-भीष्म की 
दो-तरफ़ी बातें ! पहले तो आपने कहा कि जो पुरुष स्वयं गुलाम हे, 
उसकी कोई भी निजी सम्पत्ति नः रहती जिसे वह दाँव पर रख 
सके। पर पीछे आपने कहा कि स्त्रियों के विषय में, उनकी 
पतिवशता के कारण, इसका टीक-ठीक निर्यय करना कठिन है कि वे 
पति के गुलाम ढा जाने पर भी उसकी निजी सम्पत्ति पूर्ववत्‌ बनी 
रहती हैं वा नहीं। यही उनके कथन का तार्यं द्वै। पहले वे 
द्रौपदी के पक्ष में फैसला देकर पीछे गड़बड़ा गए । और अपने इस 
गड़बड़ाने का कारण उन्होंने उस समय बताया जब द्रौपदी उन्हें वाण- 
शय्या पर से धर्मोपदेश करते हुए देखकर इस बात पर मुस्काई 
कि जब भरी राजसभा में मेरो दुर्गति हो रही थीतो इनकी यह 
धर्म-बुद्धि कहाँ चली गई थी ? जिस पर उन्होंने द्रौपदी के मन की बात 
ताइकर अपनी सफ़ाई यह कहकर दी थी, कि हे पुत्री ! दुर'त्मा 
दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि उस समय कलुषित हो गई थी 
अतः तुम्हारे प्रश्न का धर्मानुकूल उत्तर न दे सका | पर पाठकबून्द ! 
दुर्योधन का ही अन्न तो विदुर और विकणं भी खा रहे थे; उनकी 
-बुद्धि क्योंकर कलुषित नहीं हुईं ? मुख्य प्रश्‍न तो यह था कि क्या 
दासी के साथ भी ऐता कुस्सित व्यवहार करना मद्रजनोचित कार्य 
या ? पर पापी पेट के लिए पितामह जी दुर्योधन के इस प्रकार 
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अन्नदास हो रहे थे कि उनसे खुलकर विरोध करते न बना । क्या 
हिन्दुओं के आदर्श धर्मज्ञ ऐसे ही होते थे ! भीष्म की अवस्था 
वानग्रस्थ लेने की थी । वहीं पर वे कन्द-मूलादि से अपना पेट भरते 
हुए अपने जीवन का अन्तिम भाग तपस्या में बिताते । न मालूम 
क्यों वे दुर्योधन में जोक की तरह अब तक भी चिपके रहे । 

निदान उस समा में बैठे हुए।मीष्म, धृतराष्ट, विदुर, द्रोणाचार्य, 
कृपाचार्य आदि बड़े-बड़े महानुभावों तथा नाना देश से आए हुए 
राजाओं ने जब द्रौपदी के प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया, तो 
चृतराष्ट्र के पुत्र तथा दुर्योधन के अनुज विकणं से न रहा गया। 
बह उस भरी राजसभा में खड़ा होकर यों कहने लगा कि युधिष्ठिर 
ने द्युतरूपी व्यसन में मत्त होकर तथा शकुनी आदि जुग्राड्यों 
से बहकाए जाने पर द्रोपदी को दाँव पर रखा है, जो केवल एक 
उन्हीं की स्त्री न होकर अन्य सभी भाइयों की भी समान स्त्री है, तथा 
उसको दाँव पर रखने के पहले वे स्वयं श्रपने को हार चुके थे; अतः 
उस पर उनका कोई भी अधिकार नहीं था कि वे उसे दाँव पर रख 
सके । इन सब बातों पर विचारकर मैं द्रौपदी को जीती हुई नहीं 
मानता । पर उसे बालक कहकर उसकी बातों पर दुर्योधन के दल 
वालों ने कुछ मी ध्यान नहीं दिया । तटश्चात्‌ कण की आज्ञानुसार 
दुःशासन द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे भरी सभा में नंगी करने 
लगा शर वह निःसहाय होकर कुररी की नाइ शरारत स्वर से विलाप 
करने लगी । जब उसके प्रश्न का किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो 
दुर्योधन ने उसे जीती जाने वा न जीती जाने का निर्णय युधिष्ठिर. 
पर ही छोड़ दिया और आए अपनी बाई जाँध पर से वस्त्र हटाकर 
उस पर आकर बैठ जाने के लिए द्रौपदी की ओर संकेत करने लगा । 
जब ये असह्य अत्याचार उसके ऊपर हो रहे थे कि राजा धृतराष्ट्र 


ha 


कै घर तथा अग्निद्दोत्रशाला में गीदड़, गदहे, पक्षी आदि के घोर 
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शब्दरूपी विविध उत्पात होने लगे, जिनसे मय खाकर उन्होंने 
द्रोपदी पर अनुग्रह करत हुए उसके युधिष्ठिर आदि पाँचों पतियों एवं 
उसके पुत्र प्रतिविन्ध्य को दाम भाव से मुक्त कर दिया और जुए में 
जीते हुए उनके राज-पाट, घन-रौलत, सब कुछ लौटा दिए। 
पर शामत का भूत केवल दुर्योधन के ही सिर पर नहीं नाच 

रहा था; वह तो इतसे भी भयंकर वाण्डव युधिष्ठिर के सिर पर 
नग्न होकर कर रहा था। ये धर्मराज के सुपुत्र अपने सम्पूर्ण वैभव 
को, जिसे वे जुए में हार चुके थे, धृवराष्ट्र के अनुग्रह से वापस 
पाकर घर ( इन्द्रपस्थ ) लौटे जा रहे थे। वे अभी रास्ते में ही थे 
कि दुर्योधन ने अपने इष्ट-मित्रों की राय तथा पुत्र-स्नेह विहल अतः 
कार्यकायविमशहीन हतभाम्य ग्रन्वे पिता की अनुमति से 
अपने एक दूत द्वारा उनके पास जुग्रा खेलने को दुबारा चैलेंज भेजा । 
युधिषिर भी जो दैव की प्रेरणा तथा अपनी खामख्याली के कारण 
ललकारे जाने पर जुट से मुँह नहीं मोड़ना ही अग्ना सनातन व्रत 
सममते थे, अपनी सारी विपत्तियां, मानसिक कष्टा तथा अपनी और 
अपनी प्रिया द्रौपदी की सारी सापमान दुर्गतियों को, जिन्हें वे अभी 
थोड़ो देर पहले जुए के परिणाम-स्वरूर भोग चुके थे, एकबारगी भूल- 
कर शक्कुनि के साथ फिर जु्रा खेलने के लिए रास्ते में से ही हस्तिना पुर 
तत्काल लोट अआए। अब की वार के जुए का निम्निलिखित शतं था | 
सभापर्व अध्याय ७५ पढ़िए | शकुनि युधिष्ठिर से कहता है-- 

वयं वा द्वादशाब्दानि युष्मामिद्युत निर्जिता:। 

प्रविशेम महारण्यं रौरवाजिनवासस: ॥१०॥ 

त्रयोदशं च सजने अ्रज्ञाताः परिवत्सरम्‌ । 

ज्ञाताश्च पुनरन्यानि बने वर्षाणि द्वादश ॥११॥ 

अस्माभिर्निजिता यूयं वनेद्वादशवत्सरान्‌ । 

बसथ्वं कृष्णया सार्धमजिनैः प्रतिवासिताः ॥ १२ हि 
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्जयोदश्षे च निवृत्ते पुनरेव यथोचितम । 
स्वराज्यं प्रतिपत्तव्यमितरै रथवेतरेः ॥१३॥ 
अर्थ--यदि आपके द्वारा हम जीते जाएँ, तो हम बारह वर्ष तक 
मृग-चर्म पहने हुए महाजंगल में वास करेंगे ॥१०॥ और एक वर्ष 
्रथात्‌ तेरहवें वष मनुष्य देश में गुप्त रूपसे रहेंगे यदि कोई जान ले 
तो फिर बारह वर्ष तक वन में बास करेंगे ॥११॥ यदि हमने आपको 
जीता तो आप पाँचों पाण्डव द्रौपदी के साथ मुगचर्म पहने हुए बारह 
वष तक बन में रहें ॥१२॥ और तेरहवें वर्ष अज्ञात रूप से रहें; यदि 
कोई जान ले तो फिर बारह वर्ष तक वन में रहें। इस प्रकार तेरह 
वर्ष बिताकर जो लौट आवे वह अपना राज्य पावे ॥१३॥ 
शक्कुनि के उक्त वचन को सुनते ही सभा में चारों ओर से 
सभासदों के द्वारा ऐसे जुए, पर बारबार धिक्कार।दिया जाने लगा; पर 
युधिष्ठिर सभासदों के दुर्वचनों का कुछ मी न ख्यालकर, नियति 
की फाँस में फँसे एक मूक तथा किकत्त॑व्यविमूढ़ पशु की तरह दाँव 
पर बैठ गए और शकुनि ने एक ही बार पाशे फॅंककर उनका 
सर्वस्व अपहरण कर लिया। क्या युधिष्ठिर जैसे कायर, व्यक्तित्व- 
हीन तथा दूसरों के बहकाने पर जान-बूमकर अधर्म के काय में 
उन्मत्त की तरह भाग लेने बाले जीव को धर्मराज की उपाधि देना 
बुद्धिसंगत है ? कभी नहीं । 
यहाँ तक महाभारत के मुख्य-मुख्य पात्रों के आचरण पर, जिन्हें 
अन्धविश्वासी हिन्दू महासमर, अतः सर्वथा निर्दोष मानते हैं, विचार 
हो चुका । क्या मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि यदि वे समर्थ और 
निर्दोष थे तो मृत्युपरान्त वे सब के सब नरक में क्यों ढकेले गए 
जैसा कि स्वर्गारोइण-पर्व के अध्याय २ से मालूम होता है ? द्रोणा- 
चायं के मृत्यु-विषयक कुछ कूठ बोल देने के दण्ड-स्वरूप देवदूत 
युधिष्ठिर को नरक की हवा खिला रहा था कि वे वहाँ के असह्य 
२० 
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ढुगन्ध से व्याकुल होकर लौटने पर उद्यत हुए । इस पर उनके कानों 
में ये दुःखपूण वचन सुनाई पड़े कि हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर आप यहाँ 
सेन जाइए । आपकी सुगन्ध से सुगन्धित होकर जो वायु चलती 
है उससे हम लोगों को सुख मिलता है इत्यादि | इस पर युधिष्ठिर 
ने पूछा कि आप लोग कोन हैं? तो उत्तर मिला-- 

इत्युक्तास्ते ततः सर्वे समन्तादावभाषिरे । 

कणुंऽहं भीमसेनोऽह मजुनोऽहमिति प्रभो ॥४०॥ 

नकुलः सहदेवश्च श्रप्टोद्य॒म्नोऽहमित्युत । 

द्रोपदी द्रौपदेयाश्च इत्येवं ते विचु क्रशुः ॥४१॥ 


अर्थ--इस प्रकार पूछे जाने पर वे सब ज़ोरों से चिल्ला उठे कि 

हे प्रभो ! मैं कण हूँ; मैं भीमसेन हूँ; में अर्जुन हूँ; इम लोग नकुल, 

सहदेव, घृष्टद्युम्न, द्रौपदी तथा द्रौपदी के पुत्र हैं। क्या इससे यह 

नहीं मालूम होता कि ये सबके सब दोषी थे ? नहीं तो ये नरक में 
क्यों डाले गए ? 

(३) तारा । इस नाम की प्राचीनकाल में चार स्त्रियाँ हो गई 

हैं-- (१) कपिराज बाल की स्त्री; (२) देवगुरु बृहस्पति की स्त्री; (३) 

तारा नाम की एक देवी और (४) राजा हरिश्चन्द्र 

तारा कोस्री। “पंचकन्या'-सम्बन्धी पूर्वोक्त श्लोक में जिन 

पाँच स्त्रियों के नाम आए. हैं उनमें चार अर्थात्‌ 

अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती और मन्दोदरी, इस मत्त्यलोक की निवासनी 

थीं; अतः हो न हो तारा भी कोई मच्यलोक की ही खरी रहीं होगी । 

इस तरद से देवलोक की रहने वाली वृहस्पति की खत्री तथा तारा नाम 

की देवी छुँट गई और रह गई बालि तथा हरिश्चन्द्र की स्रियाँ । 

पूर्वोक्त श्लोक में उक्त चार खियाँ वहुपतिकाएँ थीं? अतः तारा मी 

कोई बहुपतिका सत्री होगी; पर यह सभी को मालूम है कि हरिश्चन्द्र 
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की स्त्री एक पतिका थी । इस तरह इसके भी छुँट जाने पर केवल 
बालि की सत्री वेच जाती है, जिसका पहला पति बालि तथा दूसरा 
पति सुग्रीव था, जैसा कि वाल्मीकीय रामायण, किष्किन्धा कांड, 
सर्ग २६, श्लोक ४, से मालूम होता है-- 
स्वां च पत्नीमभिप्रेतां तारां चापि समीप्सिताम्‌ । 
विहरन्तमददोरात्रं कृतार्थं विगतज्वरम्‌ ॥ 
अरथे--इनूमान सुग्रीव से बोले जो अपनी ध्यारीस्त्री रुमा तथा 
खूब चाही हुई तारा के साथ रात-दिन विददार कर रहे - थे, जिनका 
मनोरथ पूर्ण हो गया था और जिनके क्लेश मिट चुके थे ॥४॥ 
` नोट-सुग्रीव ने रामचन्द्र को वचन दिया था कि बालिके 
मारे जाने तथा राज्य के मिल जाने के बाद सीता की खोज के लिए 
मैं प्रबन्ध करूँगा; पर वे राज्य तथा सुन्दर रानियों के उपभोग में 
इतने लिस हो गए थे कि वे अपना उक्त वचन भूल गए थे। हनूमान्‌ 
ने उन्हें अपने बचन की याद दिलाने के लिए उनसे उक्त रामायण 
में लिखी आगे की बातें कही हैं । इसी प्रसंग में आध्यात्मरामायण, 
क्रिष्किन्धाकाणड, सर्ग ४, श्लोक ४६, में लिखा है-- 
राज्ये प्रतिष्ठितोऽसित्वं तारां प्रा्तोऽसिङुलभाम्‌ । 
स रामः पव्वतस्याग्रे श्रात्रा सह वसन्‌ सुधीः । 
त्वदागमनमेका#भीच्षते कार्य्यगोरवात्‌ ॥४६॥ 
अर्थ--हनूमान ने सुग्रीव से कहा कि तुम राजगद्दी पर बैठ गए 
और अति दुलभ तारा मी तुम्हें मिल गई । और बुद्धिमान्‌ रामचन्द्र 
अपने भाई के साथ प्रवषंण शैल पर बैठे हुए सीतान्वेषश्रूपी कार्य 
की गुरुता के कारण तुम्हारे आने की प्रतीक्षा एकाग्रचित्त होकर 
कर रहे हैं। हनूमान्‌ के कहने का तासर्य है कि हे सुग्रीव | रामचन्द्र 
के कार्य को तुम भले ही भूल जाओ; पर वे स्वयं उसे नहीं भूल 
सकते । 
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इन सब प्रमाणों से सिद्ध है कि तारा ने अपने प्रथम पतिं 
बालि के मारे जाने के बाद उसको मरवाने वाले अपने छोटे देवर 
सग्रीव के साथ विवाह कर लिया था, अतः वह द्विपतिका थी । 
(४) कुन्ती । कुन्ती के विषय में तृतीय तथा इस परिच्छेद मं 
पर्या लिखा जा चुका हे देख लीजिए | इसका 
कुन्ती संसर्ग सूयं, पाण्डु, धर्मराज, पवन और इन्द्र, इन 
पाँच पुरुषों के साथ होने के कारण इसे भी पंच- 
पतिका कह सकते हैं। 
(५) मन्दोदरी । यह भुवन-विख्यात लंकेश्वर रावण की मुख्य 
महिषी तथा राक्तसों के विश्वकर्मा प्रसिद्ध दैत्य मय 
मन्दोदरा की कन्या थी। रावण के मारे जाने पर इसने अपने 
लघुदेवर विभीषण के साथ अपना पुनविवाह कर 
लिया था । तुलसीकृत रामायण लवकुश काणड में लव विभीषण 
से, जो उनसे रामाश्वमेध के समय लड़ने आए थे, कहते हैं- 
सुनु शठ बन्धुहिं समर जुकाई । शत्रुहिं मिल्यो परम कदराई ॥१॥ 
पिता समान बन्धु बड़ तोरा।त्रिया तासु लै घर वर जोरा ॥२॥ 
पापी माठु कह्यो कै वारा।सो पत्नी यह धरम तुम्हारा ॥३॥ 
बूड़ि मरहु सागर महँ जाई। मरु गर काट अधम अन्याई ॥४॥ 
अथ--रे शठ ! सुन; तू एक परम कादर की तरह शत्रु से जा 


अयद्यपि तुलसीकृत रामायण का लवकुश काण्ड एक चेपक-मात्र है 
क्योंकि गोसाई जीने रामाश्वमेघ की कथा नहीं लिखी; तथापि यह 
क्षेपक मानने योग्य है; कारण कि प्रामाण्य ग्रन्थों के आधार पर 
ही इसकी रचना हुई है और गोसाई जी ने मी “सोइ करतूत विभी- 
घण केरी” लिखकर विभीषण का मन्दोदरी को अपनी रानी बना 
लेना मान लिया है । 
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मिला और तू अपने भाई की समर में मृत्यु का कारण बना ॥१॥ 
तेरा बड़ा माई तेरे लिए पिता-तुल्य था | उसकी स्त्री को तूने बल- 
भूर्वक धर में रख लिया ॥२॥ रे पापी ! जिसे तूने कई बार माता 
कहकर पुकारा, उसे अपनी स्त्री बना ली; यही तेरा धर्म है ॥३॥ रे 
नीच श्रन्यायी ! तू या तो समुद्र में जाकर ड्रब मर या अपनो गदेन 
काटकर मर जा ॥४॥ 
हिन्दू जाति के विशाल पौराणिक साहित्य में वर्णित पूर्वोक्त तथा- 
- कथित पञ्चकन्याञ्ओरों के आचरण पर निष्पक्ष एवं सूचम भाव से 
विचार करने पर हम लोग इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि वे हिन्दू- 
धर्मानुसार पतिब्रताश्रों के एकपतित्वरूपी मुख्य आदश से न्यूनाधिक 
सभी गिरी हुई थीं; श्रः उनके नाम-स्मरण का कुछ भी महत्त्व 
नहीं देख पड़ता । इस कपोल-कल्पित महत्व का आधार हिन्दू 
जाति का वह ः्रन्धविश्वास है जो उन्हें अवनति के रसातल 
में चिरकाल से ढकेले हुए है । वदिं पञ्चकन्या-सम्बन्धी पूर्वोक्त श्लोक 
में अहल्या आदि की जगह सीता आदि के नाम, जैसा कि ये निम्न- 
लिखित श्लोक के रूप में वद्ध करके लिख दिए गए हैं, लिए जाते 
तो कहीं अच्छा होता-- 
सीता शैव्या च सावित्री गान्धारी भीमनन्दिनी । 
फ्ञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
श्र्थ-सीता ( श्रीरामचन्द्र की खरो), शेव्या ( प्रसिद्ध राजा 
इरिश्चचन्द्र की स्त्री जिसने अपने पति की विश्वामित्रक्रत कठोर धर्म- 
परीक्षा में भी उसका साथ नहीं छोड़ा; बल्कि जो आप मी ऋषि- 
ऋण से अपने पति को मुक्त कराने के लिए दासी के रूप में बिक 
गई ), सावित्री ( जिसने अपने पातिव्रत्य से निष्ठुर यमराज को भी 
दयाद्रितकर अपने मृत पति सत्यवान को जिला लिया), गान्धारी 
६ अन्धे धृतराष्ट्र की सत्री जिसने अपने पति के अन्धे होने के कारण अपने 
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को उससे अधिक दृष्टिजन्य सुखभोग को अनधिकारिणी समक अपनी 
आँखों पर यावज्जीवन एक पट्टी बाँची रखी) और दमयन्ती ( जो 
विदर्भराज भीम की पुत्री होने के कारण वैदभी भी कहलाती है और 
जिसने राज्यच्युत, कलिग्रस्त तथा दैवढुविपाकामिभूत अपने पति 
नल को उनकी विपत्तियों में भी छोड़ना नहीं चाहा ,, इस महापापों 
के माश करने वाले नाम-पंचक को मनुष्य बराबर स्मरण करे । 

इस परिच्छेद में हिन्दू जाति के बड़े-बड़े देवताओं, ईश्वराव- 
तारों, महषियों, राजाओं तथा पचकन्याओं के चरित्र पर बहुत छान" 
बीन के साथ सप्रमाण विचार किया गया और देखा गया कि उनमें 
भी पामर जीवों की तरह काम क्रोधादि जैसी गन्दी चारित्रिक दुर्बल- 
ताएँ भरी हुई थीं, जिनके वशीभूत होकर बे अपने चरित्र को समय- 
समय पर कलंकित कर दिया करते थे। उनकी इन्दियाँ इस कदर 
बेकाबू हो" जाया करती थीं कि उनका नैतिक पतन होकर ही 
रहता था, जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रायश्चित्त करने तथा नरक की 
यंत्रणाओं तक भी भोगने पड़ते थे । वास्तविक सामर्थ्यं उनमें तभी 
माना जाता जब कि उनकी इन्द्रियाँ उनके काबू में रहतीं और 
वस्तुतः निर्दोष वे तभी माने जाते जब कि उन्हें अपनी त्रुटियों 
के फल नहीं भोगने पड़ते। अतः कीरमहोदाधमन्थनसंभूता स्वानु- 
रूपपत्यन्देषणतत्परा एवं सर्वत्र त्रटिदर्शयित्री लक्ष्मी की उक्ति कों 
उद्ध,तकर इव परिच्छेद का उपसंहार करता हूँ । भागवत, स्कंध ८, 
अ० ८ देखि 
नून तपो यस्य न मन्यु निजयो ज्ञान कचित्तच्चन संग वजितम्‌ | 
कर्चिन्महांस्तस्य न कामनिजयः सईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः ॥२०॥ 
घर्मः क्वचित्तत्र न भूतसौहृदं त्यागः कचित्तत्र न मुक्तिकारणम। 
वीय्य न पुंसोऽस्त्यज वेग निष्कृतं नहि द्वितीयो गुण संग वर्जित; ॥र शा 
कचिच्चिरायुन हि शीलमंगलं कचित्तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः 
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यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्य मंगल: सुमंगलःकश्चन कांच्ते हिमाम्‌ ॥२२॥ 


अर्थ-लच्षमी ने देखा कि जहाँ दुर्वासा आदि में तप है, तो 
वे क्रोध को नहीं जीत सके हैं। कहीं वृहस्पति, शुक्र आदि में ज्ञान 
द; तो वे खंगरहित नहीं हैं अर्थात्‌ बे सांसारिक माया में फंसे हैं। 
कई ब्रह्मा, सोम आदिक महान्‌ हैं, तो वे कामको नहीँ जीत सके 
है । इन्द्र आदि दूसरे ( विष्णु आदि त्रिदेव ) के भरोसे पर रहते हैं; 
अतः वे स्वयं ईश्वर नहीं हैं ॥२०॥ कहीं परशुराम आदि में घर्म है, 
ता उनमें प्राणियों के साथ सौद्दाद्र का व्यवहार नहीं है । कहीं शिवि 
श्रादि राजाओं में त्याग तो है; पर वह मुक्ति का कारण नहों हो 
सकता । कहीं सदस्राजुंन आदि में वीर्य है; पर वह काल के वेग में 
टहरने वाला नहीं है | कोई सनकादिक गुण-संग से रहित हैं; पर वे 
वर न हो सकेंगे; कारण कि वे सदैव समाधि-निष्ठ रहते हैं ॥२१॥ 
कोई मार्कशडेयादिक ऋषि चिरंजीवी तो हैं; पर उनमें शील और 
मंगल का अभाव है । कहीं हिरण्यकशिपु आदि में शील ओर मंगल 
हैं भी ता उन्हें यह मालूम नहीं कि वे कब तक जीवित रहेंगे। 
जहाँ शिव में ऊपर कही हुई दोनों बातें हैं तो वे देखने में अमंगल 
हैं और जो कोई ( विष्णु) सब प्रकार से मंगल रूप हैं, तो उनमें मेरे 
लिए चाह नहीं है ॥२२॥ 

श्रीमद्भागवत विष्णु-सम्बन्धी पुराण है; अतः उनकी प्रधानता 
दिखाने के लिए ही यहाँ पर उन्हें सब प्रकार से मंगल रूप कहा गया 
है; अन्यथा इस परिच्छेद में तो उनके काले कारनामों का क्राफी पोल 
गाला गया है । 


इस पुस्तक में भगवान” के कतिपय अवतारो की महिमा गाकर 
उनके प्रसिद्ध भक्तां की सुधि न लेना उनके साथ धोर अन्याय 
करना होगा ! अवतारों में राम और कृष्ण के ही भक्त मिलते हैं, 
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जिनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम उत्कट भक्त कह सकते हैं। इनकी 
उत्कट भक्ति तथा इनकी कुछ हरकतों का हाल सुनकर प्रशान्त चित्त 
समालोचक के हृदय में शंका होने लगती है कि उनकी इस प्रकार 
की भक्ति कोई मस्तिष्क की बीमारी तो नहीं थी; अथवा उन्माद रोग 
का कोई अब तक श्रज्ञात उपभेद मात्र तो नहीं थी । कृष्ण-भक्त चैतन्य 
का समुद्र की श्यामता देखकर श्यामतोया कालिन्दी के भ्रम से 
उसमें डूब मरनाः कृष्ण के भक्त सूरदास का उन्हें कुएँ में से निकालने 
वाले आकस्मिक 'पथिक को अपने इष्टदेव (कृष्ण) के रूप में 
देखना; कष्ण-मक्त मीरावाई का कृष्ण-प्रेम में नाचते-नाचते उन्हें 
भी अपने बगल में वंशी बजा-बजाकर ज़ाचते पाना तथा तुलसीदास 
का लक्ष्मण आदि की खुशामदकर “विनय-पत्रिका” पर रामचन्द 
से हस्ताक्षर करवा लेना आदि ऐसी घटनाएँ हैं जिसकी सत्यता 
में केवल विक्कत मस्ष्क ही विश्वास कर सकता है। विक्तिसों 
तथा दुर्बल-हृदयों का कल्पना-शक्ति ( 7७909 ) विलक्षण होती 
है । वह अँधेरे में कमरे की दीवार से लटके हुए कोट-पायजामे, तथा 
निजन मैदान में दूरस्थ हूँ ठे वृक्ष में भूत और पिशाच का प्रत्यक्ष दर्शन 
करती है । सारे हिन्दू समाज को अपने मधुर पर विषाक्त गीतों, 
भजनों तथा कविताओं के द्वारा अन्धविश्वास के एक महाअन्धकूप 
में गिरा देने के सिवा इन भक्त-प्रवरों ने मारत की कौन-सी भलाई 
की है, यह मैं इनके प्रशंसकों से जानना चाहता हुँ । यदि कोई स्त्री 
भक्त, जैसे मीरा, राम-कृष्ण में पति-पत्नी का भाव रखे, तो चढ 
प्राकृतिक होने से क्षम्य है। पर आजकल भ्सखी'-उपाधिकारी कितने 
पुरुष-भक्त मो उत्पन्न हुए हैं जो रामचन्द्र में पति-भाव रखते, 
स्री.श्रंगार करके उनकी मूर्ति के आगे नाचते और प्रति मास ऋतु- 
मती होने का अभिनय करते हैं। शोक है कि इस अमागे भारत की 
न मालूम अमां कौन-सी दुर्गति उस 'नर-कपाल” की तरह बाकी है !! 


कक 


अथ षष्ठ परिच्छेद 


वण-व्यवस्था तथा जाति-भेद 


हिन्दू समाज की लोकोत्तर विशेषता उसमें प्रचलित वु 
व्यवस्था तथा जातिप्रथा है जिन्हें संसार का आठवाँ 
वण्‌-व्यवस्था आश्चर्य कहने में कोई श्रत्युक्ति नहीं दै । हिन्दू 
की वैदिक समाज की कमर तोड़ने वाली यह वण-व्यवस्था 
उत्पत्ति हिन्दू जाति के दुर्भाग्यवश उसमें क्यों प्रचलित 
हो गई, इसका संक्षिप्त इतिहास पाठकों को देना 
यरमावश्यक है । हिन्दू सभ्यता तथा हिन्दू संस्कृति के जन्मदाता 
वेदकालीन भारतीय आर्य थे । रतः देखना है कि उनमें यह व्यवस्था 
प्रचलित थी वा नहीं; और यदि थी तो वह किस रूप में थी । 
हिन्दुओं के आदि धर्म-्रन्थ वेद हैं और उन्हीं वेदों के अन्तंगंत जो 
पुरुष सूक्त के मंत्र हैं, वे ही वणंव्यवस्थारूपिशी विशाल तथा सुदृढ़ 
अट्टालिका को ्राधारःशिला ( Foundation-stone ) हैं। 
ऋग्वेद, मण्डल १०, सूक्त ६०, मंत्र ११ तथा १२ देखिए-- 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्य को वाहू कावरू पादाउच्येते ॥११॥ 
्राहझणोऽस्य मुखमामीद्वाहू राजत्यः कृतः । 
ऊरूतदस्य यद्वैश्यः पद्धयाँ शूद्रोत्र जायत ॥१२॥ 
अर्थ-प्रजापति ने | मानव-समाज-रूपी जिस पुरुष का विधान 
किया उसकी कल्पना फितने प्रकार की हुई ? इस पुरुष का मुख 


१ 
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क्या हैं ? इसके दोनों बाहु कौन हैं? कौन इसकी दोनों जाँवें हैं 
तथा इसके दोनों पैर कौन हैं ? ॥११॥ इन कतिपय प्रश्नों के उत्तर 
इसके आगे के मंत्र में मिलते हैं. । इस पुरुष का मुँह ब्राह्मण है; वाहु 
क्षत्रिय हैं; जाँघे वैश्य हैं और पैर शाद्र हैं ॥१२॥ 
यजुर्वेद, अध्याय ३१, मंत्र १० तथा ११, एवं ञ्रथर्वं वेद कं० 
१६।६।६ में भी पुरुष सूक्त है। इन तीनों ही वेदों के पुरुष सूक्त के 
मंत्र सब अंशों में मिलते हैं, केवल अथर्व वेद में 'उरू' शब्द के 
स्थान में मध्यं? शब्द आया है; जैसे--“मध्यं तदस्य यद्वेश्यः?' ऐसा 
पाठ देख पड़ता है । पर अथ में कोई भेद नहीं । 
इसी पुरुषसूक्त के आधार पर मनवादि धर्मशासतरकारों ने 
मी अपनी-अपनी कृतियों में चातुर्वण्यं की उत्पत्ति इसी प्रकार की 
लिखी है । जैसे मनु लिखते हैं-- 
लोकानां तु, विवृद्वयर्थ मुखबाहूरुपादतः । 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्र च निरवत्त॑यत्‌ ॥ 
| ॥ मनु० १।३१ ॥ 
अर्थ--प्रजापति ने लोकों की बृद्धि के निमित्त मुख, बाहु, उरू 
आर चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न 
किया । महाभारत के शान्ति-पर्व में लिखा है-- 
ततः कृष्णो महाभागः पुनरेव युधिष्ठिर । 
जाझणानां शातं श्रेष्ठं मुखादेवासुजत्परभुः ॥१॥ 
वाहुभ्यां क्षत्रियशतं वैश्यानामूरुतः शतम्‌ । 
पद्धुयां शूट्रशतंचेव केशवो भरतर्षभ ॥२॥ 
अर्थ-हे भरतवंशियो में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! फिर महाभाग कृष्ण 
ने मुख्य से सौ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, दोनों वाहुओं से सो चत्रियों को, 
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दोनों जंघों से सौ वैश्यों को तथा दोनों चरणों से सौ शूट्रों को उत्पन्न 
किया । 
उक्त पुरुषसूक्त के ही बल पर सारे संस्कृत साहित्य में मुखज, 
्राहुज, ऊरुज तथा पज्ज एवं इसी अर्थ के अन्यान्य शब्द क्रमशः 
१ ब्राह्मण आदि शब्दों के पर्य्यायवाची बन गए हैं । 
पुरुष सक्त की पर चातुर्वण्यं की इस प्रकार की उत्पत्ति लिखी 
यथार्थ व्याख्या रहने से हमें यह न समझ लेना चाहिए कि 
जगत्खष्टा ब्रह्मा के रूप में परमात्मा वस्तुतः कोई 
मुखाद्यवयव-विशिष्ट शरीरधारी व्यक्ति है जिसके मुखादि अंगों से 
ब्राह्मणादिकों की उत्पत्ति हुई । क्‍योंकि यदि परमात्मा को कोई 
शरीरधारो पुरुष माना जाए, तो सन्तान उत्पन्न करने के लिए उसके 
साथ में रहने वाली एक शरीरधारिणी 'खीकी भी कल्पना करनी 
होगी और जब परमात्मा और उसकी स्त्री दोनों ही इस प्रकार 
शरीरधारी व्यक्ति माने गए, तो ब्राह्मणादि उनकी सन्तानें परमात्मा 
के मुखादि से उत्पन्न हुईं मानी जाकर सृष्टि के अटल नियमानुसार 
वे सभी ही अपनी माता के जननेन्द्रिय के द्वारा ही उत्पन्न हुई मानी 
जाएँगी । पर ये सब अ्इचने पुरुषदूक्त के मन्त्रों` का आक्षरिक 
र्थं लेने से उत्पन्न होती हैं। अतः उनका अर्थ आक्षिक न लेकर 
श्रालंकारिक लेना चाहिए और उनका यह अभिप्राय समझना चाहिए 
कि जो श्रपने बुद्धि-बल से समाज के मुखिया बन गए वे ही ब्राह्मण 
कहलाए जिन्होंने अपने भुज-बल से समाज की रक्षा की वे क्षत्रिय 
कदलाए; जिन्होंने अपनी जाँघ के बूते कृषि-्वाणिज्य आदि करके 
समाज का भरण-पोषण किया वे वैश्य हुए तथा जिन लोगों ने इन 
तोन प्रकार की योग्यताओं में से किसी भी योग्यता का परिचय 
नहीं दिया वे नीच टहल करके समाज की सेवा करने लगे और 
वे ही समाज के चरण॒-रूप होकर शूद्र संज्ञा के भागी बने | 
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ब्राह्मणादि वर्णचदुष्टाय को परमात्मा के मुखादि से उत्पन्न 
मानने में जो पहली अड्चन है वह पाठकों को अभी दिखाई गई 
है | इस अड़चन को थोड़ा और मी स्पष्ट कर देना उचित जान 
पड़ता है । ब्राझणादि वशां के सदस्य मनुष्य-प्राणी के अन्तरगत हैं 
अतः यह निर्विवाद है कि इनकी भी उत्पत्ति अन्य मनुष्यों की ही 
तरह हुई होगी । यह एक सुनिर्णीत वैज्ञानिक सिद्धान्त तथा प्रकृति 
का अटल नियम है कि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अद्यावधि मानव- 
प्राणी के क्रमिक विकास में चाहे जितनी भी अ्रवस्थाएँ ( 518 888 ) 
बीत गई हों, उन सभी अवस्थाओं में उसकी उत्पत्ति उसकी जननी 
और जनक के संग्रोग पर ही निर्भर रही है और भविष्य में मी 
उसी पर निर्भर रहेगी । अतः मानव-जाति के ब्राह्मणादि संज्ञाधारी 
सदस्यों को परमात्मा वा किसी के मी मुखादि से उत्पन्न मानना 
नितान्त अनगंल, अवैज्ञानिक तथा कपोल-कल्पित है । अतः यही 
मानना समीचीन जान पड़ता है कि पुरुषसूक्त में जो वर्णचवुष्टय 
की उत्पत्ति लिखी है वद कवल आलंकारिक रूप में लिखी है, चाहे 
वेदों के सम्वन्धित स्थान में सष्टि का ही प्रसंग क्योंन आया हो। 
यदि सृष्टि को दो अ्रवस्थाएँ, अमैथुनी और मैथुनी, भी मानी जाएँ, 
तो भी प्रत्येक अवस्था में मनुष्यों की उतत्तिमें वर्ण के कारण 
कोई भेद नहीं हो रूकता । 
, इस पर प्रतिवादी कहता है कि परमात्मा सवशक्तिमान्‌ है। 
वह जैसे चाहे वैसे ही सृष्टि कर सकता है। पर याद रहे कि उसने 
सृष्टि के जो नियम बनाए हैं अथवा यों कहिए कि प्रकृति के जो सृष्टि- 
सम्बन्धी नियम हैं वे अटल हैं। उसकी अवहेलना हो नहीं सकती। 
यदि परमात्मा ही अपने नियमों की अवहेलना करने लगे, तो फिर 
वह विश्व पर शासन क्या करेगा ? नियमों का यदि इस प्रकार 
उल्लंघन हुआ करे, तो सारे विश्व में निरन्तर उथज्ञ-पुथल मची रहेगी 
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और उसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था न देख पड़ेगी; अतः यह 
निश्चय है कि पुरुषसूक्त की चातुर्वण्यं उत्पत्ति केवल आलंकारिक है । 
ब्राह्णादिकों की उत्पत्ति सचमुच परमात्मा के मुखादि से हुई 
मानने से, अथवा यों कहिए कि पुरुषसूक्त की आच्षरिक व्याख्या 
को ही समीचीन मानने से, एक दूसरी अड्चन भी उपस्थित हो जाती 
है । परमात्मा को मुखाद्यवयव विशिष्ट मानना उन श्रृतियों के विरुद्ध 
जाता है जो उसको निराकार तथा हस्तपादाद्यवयवों से हीन बताती 
हैं। उदाहरण के लिए इस श्रुति को लीजिए--“अपाणिपादो जवनो 
ग्रहीता, पश्यत्यं चल्लुः सश्रणोत्यकण:”# इत्यादि । 
अर्थ--वह ( परमात्मा ) बिना ऐर का होता हुआ भी शीघता 
से चलता है; बिना हाथ का होता हुआ भी पकड़ लेता है; नेत्रहीन 
होकर भी देखता है और कर्ण-हीन होकर भी सुनता है इत्यादि ।. 
अतः फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि पुरुषसूक्त में चातुवंण्य का. 
उसत्ति-वर्शन केवल आलंकारिक है । 
अब यह देखना है कि प्राचीन वैदिक काल में यह वर्णव्यवस्था . 
किस हालत में थी | वेदों के सूदम अध्ययन से पता चलता है कि उस 
काल में ्राझणादि वर्णों की न अलग-अलग टोलियाँ 
वैदिक काल में थीं जैसा कि वर्तमान काल में देख पड़ती हैं और 
वण्‌-व्यवस्था न उनके अलग-अलग परिवार ही थे; बल्कि एक 
का स्वरूप ही परिवार में सभी वर्णो के सदस्य देख पड़ते थे 
8 जैसा कि ऋग्वेद के निम्नोद्धृत मंत्र से प्रमाणित 
होता है-- 


अपूरा मंत्र है-- 

““अ्पाणिपादा जवनो ग्रहीता, पश्यत्यक्कुः सश्णोत्य कणः । 

सवेत्ति वेद्यं च तस्यानस्ति वेत्ता, तमाहु रग्र्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
श्वेताश्वतर ३।१६ ॥ 
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कारुरहं ततोभिषगुपलप्रक्षणो नना । 
नानाधियो वसूयवोऽनुगा इव तस्थि मेन्द्रायेन्द्रो परिव ॥ 
॥ ऋक्‌० ६।११२।३ ॥ 
अथ--हे सोम ! मैं मंत्रकर्ता ऋषि हूँ; मेरे पिता चिकित्सक 
हैं और मेरी माता पत्थर पर अनाज पीसती है । जिस प्रकार गौएँ 
चारा के लिए नाना चरागाहों में फिरा करती हैं उसी प्रकार हम 
लोग भी नाना व्यवसायों के द्वारा धनोपार्जन के लिए तुम्हारा पूजन 

करते हैं । तुम इन्द्र के लिए प्रवाहित होओ । 

» इससे यह जान पड़ता है कि किसी मी व्यक्ति का वण-निणय 
उसके निजी कर्मों पर ही निर्भर, रहता था और यहीं तक नहीं; 
बल्कि वर्णव्यवस्था उस सुदूर वैदिक काल में इतनी उदार थी कि 
एक ही व्यक्ति एक ही अहोरात्र में सभी वर्णों में संक्रमण कर जाता - 
था । इसको स्पष्ट शब्दों में याँ समझना चाहिए कि प्राचीन भारतीय. 
आयौं में किसी प्रकार का जाति-भेद न था। सभी आय अपने 
को एक ही बिरादरो के सदस्य मानते थे और गुणकर्मानुमार 
उनमें चारों वर्श के लोग रहते हुए भी वे परस्पर कुछ मी भेद-भाव 
नहीं रखते थे। एक ही आर्य-्परिवार का जो सदस्य वेद मंत्रों को 
कंठस्थकर अग्न्यादि वैदिक देवताओं की आराधना किया करता 
था वह ब्राह्मण, जो शस्त्र धारणकर शत्रुओं का मुकाबला किया 
करता था वह क्षत्रिय; जो गो-आदि पशुओं तथा कृषि की देख-रेख में 
लगा रहता था वह वैश्य तथा जो व्यक्ति झाडू-बहारूकर घर का 
कूड़ा-ककट साफ़ किया करता था वा दासोचित कोई अन्य काम जैसे 
कपड़ा धोना, पशुओं के लिए चारा काटना, उनका मलमूत्र साफ़ 
करना आदि किया करता था वह शूद्र माना जाता था । अभी तक 
प्रत्येक वर्ण के लिए अलग-अलग टोली क्रायम कर लेने की भावना 
उनके मस्तिष्क में अंकुरित नहीं हो पाई थी। कभी-कभी तो परिवार 
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का एक ही सदस्य, जैसा अभी कह आए हैं, आवश्यकतावश चारों 
वर्ण के काम कर लेता और कर्मविशेषानुसार सम्बन्धित वर्ण के रूप 
में दिखाई देता था कुछ लोगों की यह धारणा है कि पराक्रमी तथा 
विजयी आर्य वेदोक्त दस्यु संज्ञाधारी काले-कलूटे जिन अनायों को 
युद्ध में जीतकर बन्दी बनाते तथा दासता की बेड़ी में जकड़ देते 
उन्हें ही शूद्र संज्ञा दे उनसे दास कर्म कराते थे पर यह उनका भ्रम 
है; क्योंकि ऐसा मानने से प्रश्न यह उठता है कि दस्युओं पर 
विजय प्राप्त करने के पूर्व उनके यहाँ दासोचित कर्म कौन किया 
करता था ? इसका यही उत्तर है कि दास कम वे स्वयं कर लेते 
ये । हाँ, यह हो सकता है कि पश्चास्काल में जब उन्हें दस्यु बन्दी 
मिल गए तो वे ही दास श्रेणी में ढकेल दिए गए । मनुने दासों 
की उत्पत्ति ७ प्रकार की लिखी है-- 
ध्वजाहृतो भक्त-दासो रहजः क्रीत-दत्रिमो । 
पैत्रिको दण्डदासश्च समेते दासयोनयः ॥ 
॥ मनु ८४१५ ॥ 


ग्र्थ--जो युद्ध में जीतकर लाया गया हो, जिसने अन्न के 
लिए दासत्व स्वीकार कर लिया हो, जो वर की 
सप्ाविध दासी का पुत्र हो, जिसको खरीदा गया हो, जो 
दास-योनि दान में मिला हे, जिसके पिता आदि मी दास रहे 
हों और जो राजकीय दण्ड से बचने के लिए दास 
बन गया हो, ये ७ प्रकार की उसत्ति दासों की कही गई हैं । 
इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि दासां (शूद्रों ) की कोई खास 
अलग जाति वा टोली न थी। जो भ्ये कोई, चाहे वह गोरा आर्य 
हो वा काला दस्यु, दास! शब्द की उक्त सप्तविध लक्षणों के अन्दर 
आ जाता, वही शुद्र माना जाता था। 
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ऊपर कह्‌ आए हैं कि वैदिक आयौं में परस्पर जाति-सम्बन्धिनी 

कोई भेद-भावना न थी; न उनमें तज्जन्य कोई राग- 

समाज का द्वे ही था । पर परिस्थिति सदा एक-सी नहीं रहती ।, 
कर्मानुसार चार भारतीय आयोँ की जनसंख्या तथा उनका इस देश 
दलों में विभाग में भौगोलिक प्रसारं एवं जीवन की आवश्यकताएं 
और समस्याएँ. ज्यों-ज्यों बढ़ने लगीं त्यों-त्यों वे इस 

बात को महसूस करने लगे कि बिविध वर्णोचित कर्मों को सुचारू-रूप 
से सम्पादन करने के लिए अलग-अलग दल होने चाहिए जिनके 
सदस्य अपने-अपने निद्धारित कर्मों में विशेष रुचि तथा प्रत्रीण्ता 
रखते हों; अन्यथा समाज सदा श्रव्यवस्थित रहेगा और उसमें 
सुश खला कभी आएगी ही नहीं; कारण कि ऐसा प्रबन्ध किए. बिना 
कोई अपने कार्य के लिए उत्तरदायी न रहेगा और न तो सभी 
से सभी काम ठीक तरह से हो ही सकेगा। सच पूछिए तो वेद 
मंत्रों के विशालागार में प्रवेशकर उसके कोने-कोने छान डालिए; 
पर आपको वर्णभेद पोषक कोई भी मन्त्र, सिवा पुरुषसूक्त के एकाकी 
उदाहरण के, नहीं मिलेगा और पुरुषसूक्त के विषय में भी पाश्चांत्य 
किम्वा प्राच्य सभी विद्वानों की यह सम्मति है कि उसकी रचना अन्य 
वेद मन्त्रों के ऋक, यजः, साम और श्रथर्व के रूप में वर्गीकरण के 
कई शताब्दियों के पश्चात्‌ हुई थी; अतः उसका वर्ण-विषयक मंत्र 
नितान्त नवीन है जैसा कि उसकी माषा तथा भावना से मालूम 
होता है । इसका तात्पर्यं यह है कि भारतीय आयाँ के मस्तिष्क में 
स्वजन समुदाय को विविध घन्धों के आधार पर चतुर्दल में 
विभक्त करने की भावना आरंभ में ही एकाएक प्रादुर्भूत न होकर 
उनके सामाजिक संगठन के हजारों -घं फे बाद, जब उक्त परिस्थिति 
ने उन्हें वणं-विभाग करले को वाध्य किया, धीरे-धीरे अंकुरित हुई । 
इसका फल यह हुआ कि जो जिस काम में दक्ष निकला उससे वही 
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काम कराया जाने लगा और अन्य कामों से वह मुक्त कर दिया 
गया । और चूँ कि समान थन्षे वालों के बीच स्वभावतः एक प्रकार 
का पारस्परिक अनुराग और सहानुभूति रहती ही है, इससे उनके 
दल बनने लगे और फल-स्वरूप सारी आर्यं जनता धीरे-धीरे चार 
दलों में विभक्त हो गई । संसार में प्रायः यह देखा जाता है कि पिता 
अपना ही धन्धा अपने पुत्रों को सिखलाता है; क्योंकि शेशव-काल 
से ही वे उसी धन्धे के सम्पक में रहते हैं जिससे उनकी उसमें स्वा- 
भाविक रुचि उत्पन्न हो जाती है और इसी कारण वे उसे आसानी 
से सीख भी लेते हैं । इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणादि चारों 
वर्श के कर्म वंशगत हो गए जो कालान्तर में जाकर जाति-भेद के 
कारण बने । पर अभी तक यह अवस्था नहीं आई थी कि गुंण- 
कर्मों की अवहेलनाकर यण-निणयाथ कुल-विशेप में जन्म लेना ही 
पर्याप्त समझा जाय; क्योंकि हमें अपने घमग्रन्थों में जन्म की उपेक्षा 
कर कर्मानुसार वर्ण परिवर्तन के अनेक उदाइरण मिलते हैं। वणं- 
चतुष्टय की चहार-दीवारी इतनी कठोर और दुर्मेंध अभी तक न 
हो पाई थी कि योग्यतानुसार उन्नति किम्बा अवनति का द्वार बन्द 
रहे । अन्ध जातियों ।में उत्पन्न वशिष्ठादि मह्षियों का आहण बन 
जाना पहले ( प्रथम परिच्छेद में ) लिख आया हूँ । इसके अतिरिक्त 
वर्ण-परिवर्चन के और भी कितने उदाहरण दूँढ़ने पर आपको 
मिलेंगे; जैसे-- 
( १) ऐतरेय ऋषि । ये दासी-पुत्र थे किन्तु अपने गुण-कमो 
के कारण ये इतने बड़े विद्वान्‌ हुए कि इन्होंने 
वर्ण-परिवर्तन ऐतरेय ब्राहमण और ऐतरेय उपनिषद्‌ आदि प्रसिद्ध 
के उदाहरण ग्रन्थों की रचना की। 
( २ ) कवष ऐलूष। ये भी दासी पुत्र थे। ऐतरंय ब्राहमण में 
लिखा है कि ऋषियों ने इन्हें दासी-पुत्र कहकर यज्ञ से निकाल 
२१ 


२२२ हिन्दू जाति का उत्थान -और पतन 


दिया । तत्पश्चात्‌ इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का अध्ययनकर उसके नए- 
नए विषयों का हृदयंगम किया । तब ऋषियों ने उन्हें सादर बुलाकर 
अपना आचाय बनाया और यज्ञ किया । ऐतरेय ब्राह्मण २।१६। 

( ३ ) प्रषध्र। ये मनु के पुत्र थे, जो गुरु की गाय मारने से शूद्र 
हो गए । भागवत ६!२।६ पढ़िए। 

( ४ ) नाभाग | दिष्ट=पुत्र नाभाग क्षत्रिय से वैश्य हो गए। 
भागवत ६।२।२३ पढ़िए 

(५) घाष्ट ब्राह्मण । मनु के वृष्ट नाम पुत्र से थाष्ट क्षत्रिय 
हुए जो अपने कमों से ब्राह्मण बन गए । मागवत ६।२।१७ देखिए-- 

(६ ) अग्निवेश्य । मनु के वंश में अग्निवेश्य हुए जिनके बंश- 
थर क्षत्रिय से ब्राह्मण हा गए। भागवत ६।२।२२ देखिए। इन्हे 
अग्निवेश्यायन ब्राह्मण कहते हैं। 

(७) रथीतर ।.ये दुर्वासा के मान-मइईन करने वाले राजा 
खम्वरीष के प्रपोत्र थे | अंगिरा ऋषि ने इनकी स्त्री में नियोग द्वारा 
जिन पुत्रों को उत्पन्न किया वे अपने कमो से ब्राह्मण बनकर क्षत्रिय 
जाति से प्रथक हो गए, । इन्हें रथीतर गोत्रीय आंगिरस ब्राह्मण कहते 
हैं । भागवत ६1 ६। ३ देखिए । 

(=) हारीत ब्राझण । सूयवंशीय नरपतियां में मांधाता 
नामक एक प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। मांघाता के पुत्र अंबरीष ( दूसरे ) 
हुए । इन अम्बरीष के पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के पुत्र हरीत हुए । 
इन हरीत के जो बंशधर हुए, वे हारीत गोत्रवाले आंगिरस ब्राह्मण 
कहलाए,। लिङ्गपुराण में लिखा है-- 

“इरितो युवनाश्वस्य, हारीता यत आत्मजाः । 
. एतेह्मङ्गिरसः पक्षे चत्रोपेता द्विजातयः? ॥ 
अथे-युवनाश्व के पुत्र हरित हुए और हरित के वंशधर 


वर्ण्‌-न्यवस्था तथा जाति-मेद - ३२३ 


आज्धिरस पक्ष के चत्रापेत हारीत ब्राह्मण हुए । विष्णु पुराण ४।३।५ 
में भी यही बात लिखी है। 


(६ ) शौनक । चन्द्रवंशीय प्रसिद्ध राजा पुरूरवा के पौत्र ज्षत्रवृद्ध 
हुए । चत्रवृद्ध के पौत्र ग्रत्ममद तथा इनके पौत्र शौनक हुए जिनसे 
चारों वर्ण की उत्पत्ति हुई । वायु पुराण में लिखा है-- 

पुत्रो सत्समदस्यादि शुनको यस्य शौनकः । 
ब्राह्मणाः चत्रियाश्चेव वैश्याः शूद्रास्तथैव च । 
एतस्यवंशे संभूता विचित्राः कर्मभिद्विज ॥ 

अर्थं -णत्समद के पुत्र शुनक और शुनक के पुत्र शौनक हुए 
जिन के वंश में अपने-अपने गुणकर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और झट्ट उसन्न हुए। विष्णु पुराण ( ४०१ ) और हरिवंश पुराण 
{ २६।८ ) में भी यह वार्ता लिखी है । 

( १० ) मेधातिथि । चन्द्रवंशीय राजा पुरु का वंश वर्णन करने 
के पूर्व शुकदेवँ परीक्षित्‌ से कहते हैं-- 

“पुरोर्वेशं प्रवच््यामि यत्र जातोऽसि भारत । 

यत्र राजर्षयो वंश्याब्रह-वंश्याश्चजज्ञिरे’ ॥ 
॥भागवत ६।२०१॥ 
अथ--हे भारत कुलोत्पन्न परीक्षित्‌ ! अब पुरु के वंश का 
वर्णन करूँगा जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है तथा जिसमें अनेक 
राजषि तथा ब्राह्मण-वंश उत्पन्न हुए हैं। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि 
अनेक ब्राह्मण-वंशों के जन्मदाता पुरुवंशीय क्षत्रिय हैं। इसके 
उदाहरण लीजिए--पुरु के वंश में अप्रतिरथ हुए । अप्रतिरथ के पुत्र 
करणव और कणव के पुत्र मेधातिथि हुए जिससे प्रस्कण्व आदि 
की ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुईं ॥ भागवत ६।२०।७॥ अन्य उदाहरण 

नीचे पढ़िए । 


३२४ - हिन्दू जाति कां उत्थान और पतन ॥ 


(११ ) गाग्ये, अय्यारुण, कवि और पुष्करारुणि । दुष्यन्त 
और शकुन्तला के पुत्र भरत ने जिन भरद्वाज वा वितथ को अपना 
पुत्र बनाया था उनका वृत्तान्त पूर्व में ( पंचम परिच्छेद में ) लिख 
श्राया हूँ । इन्हीं वितथ के पौत्र गर्ग हुए । गग के पुत्र शिनि और 
शिनि के पुत्र गयं हुए जो जन्मतः क्षत्रिय होते हुए भी अपने कर्मो 
से ब्राह्मण हो गए । वितथ के ग्न्य पौत्र महावीर्य थे जिनके दुरतिक्षय 
नामक पुत्र के त्रय्यारुणि, कवि और पुष्करारुशि ये तीन पुत्र हुए 
जा कमों क द्वारा ब्राह्मण बन गए। भागवत ६।२१।१६-२० । 


( १२ ) प्रियमेधादि और मौद्गल्य ब्राह्मण । उक्त राजा वितथ के ' 
वंश में ही राजा अजमीढ़ और राजा मुद्गल हुए जिनसे क्रमश 
प्रियमेधादि ओर मौद्गल्य ब्राह्मणों का निकास हुश्रा । . मागवत 
६।२१।२१ तथा ३३ । 


(१३ ) रम्म । ये चन्द्रबंशीय राजा पुरूरवा के पौत्र थे जिनके 
प्रपौत्र आक्रिय हुए । इन्हीं आक्रिय के चेत्र ( खरी ) में एक त्राझण कुल 
की उत्पत्ति हुई । भागवत ६। १७।१० देखिए-- 

"रम्भस्य रभसो पत्रो गम्भीरश्चाक्रिय स्ततः। 
तस्य क्षेत्रे ब्रह्म जश्ञे श्रृणु वंशमनेनसः? ॥ 
अर्थ--रम्म के पुत्र रभस हुए और उनके गम्भीर हुए । पुनः 
गम्भीर के पुत्र अक्रिय हुए जिनके क्षेत्र में ब्रह्म वंश ने जन्म लिया । 
अब अनेना का वंश सुनिए । 
(१४) मार्गभू | विष्णु पुराण में लिखा है-- 
“ार्गस्य मार्गभूरतर्चातुर्वण्य प्रवृत्ति! । 

अर्थ--मार्य के पुत्र भार्गभू हुए, जिनसे चारो वर्ण की प्रबृत्ति 

हुई । 


वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-मेद के ३२५ 


( १५ ) वत्स भूमि और मार्गभूमि । हरिवंश के ३२वें श्रध्याय 
मं लिखा है-- | 
वत्सस्य वत्सभूमिस्तु भार्गभूमिस्तु भार्गवात्‌ । 
एते त्वांङ्गरसः पुत्रा जाता वंशेऽथ भार्गवे 
ब्राह्मणा: त्रिया वैश्याः शूद्राश्च भरतषम ॥४०॥ 
अर्थ--वत्स के पुत्र वत्सभूमि और भार्गव के मार्यभूमि हुए । 
आगुन्वंश में उत्पन्न ये अंगिरा के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शद्ग, चारों वर्ण के वंश-प्रवत्तक हुए। 

(१६) नाभागारिष्ट | हरिवंश के ११वें अध्याय में ही लिखा है-- 

नाभागारिष्ट-पुत्रो द्वौ वश्यौ ब्राह्मणतां गतौ ॥६॥ 
अथं--नाभागारष्ट के दो पुत्र वैश्य से ब्राह्मण हो गए। 

(१७) दिवोदास । ये एक चन्द्रवंशीय क्षत्रिय राजा थे। इन्हीं 
की बहन अहल्या थी जो गौतम से ब्याही गई थी । हरिवंश के ३२वें 
अध्याय में लिखा है--- 

दिवोदासस्य दायादो ब्रह्मषिमिंत्रयुद्ध पः । 
मैत्रायण्स्ततः सोमो मैत्रेयास्तुसततः स्मृताः ॥ 
झथ--दिवोदास का पुत्र मित्रयु ब्रहझषि हुआ । मित्रयु से मैत्रा 
यण्‌ सोम हुए । उस वंश वाले इसी कारण मैत्रेय कहलाए। 

(१८) अरि्पेशः। महामारत, शल्यपवं, ४।३६-३७ में 
लिखा है-- 

अरिष्टरपेशः कौरव्य ब्राह्मणयं संशित ब्रतः । 

तपसा महता राजन्‌ प्राप्वादषिसत्तमः ॥३६॥ 

सिन्धुद्दीपषच राजषिदेवापिश्च महातपाः । 

ब्रह्माण्यं लब्धवान्‌ यत्र विश्वामित्रस्तथामुनिः ॥३७॥ 
ऋथ--हे कुरुनन्दन ! अपने ब्रत को पूरा करने वाले तथा ऋषि- 


३२६ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


श्रेष्ठ अग्टिषिण ने बड़ी तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्रात किया ॥३६॥ 
राजर्षि सिन्धुद्दीप, महातपस्वी देवापि तथा मुनि विश्वामित्र ब्राह्मण 
हो गए ॥३७॥ 

नमूने की तरह वणं-परिवत्तेन के ये कतिपय उदाहरण दिए 


गए । और मी दिए जा सकते थे; पर स्थानाभाव के कारण नहीं दिए. 


गए । यहाँ ये इस अभिप्राय से दिए गए कि पाठकों को भली माँति 
मालूम हो जाय कि प्राचीन काल में वर्ण -निर्णशय का आधार कर्म 
था न कि कुलविशेष में जन्म । यहाँ पर मैं अपने पाठकों को साव- 
धान कर देना चाहता हूँ कि मेरा विचाराधीन विषय यह कदापि नहीं 
है कि वर्ण का निर्णय कर्मानुसार होना चाहिए वा जन्मानुसार # 
बल्कि इस विषय में मेरी निजी सम्पत्ति तो यह है कि वर्ण जन्म तथा 
कर्म दोनों की ही दृष्टि से, जैसा कि मैं आगे चल कर दिखाउँगा, 
असिद्ध, अनावश्यक तथा ढोंग मात्र है, जिसने हिन्दू जाति को सदा 
के लिए पंगु तथा अनुन्नतिशील बना दिया है। में यहाँ केवल यही 
दिखा रहा हूँ कि प्राचीन काल में वर्ण एक ढोली तथा लचीली 
वस्तु थी, जो कर्मानुसार घट-बढ़ सकती थी । 
वर्णु-व्यवस्था पर लिखते हुए मैं पाठकों की सेवा में जाति और 
वर्ण में क्या भेद है, इसे भी वतला देना अत्या- 
जाति और वण वश्यक समझता हूँ । यद्यपि सर्व-साधारण में इन दोनों 
में भेद शब्दों का प्रयोग विना किसो भेद-भाव के होता 
हुआ देख पड़ता है; तथापि इनके वास्तविक अर्थों 
में आकाशन्याताल का अन्तर है । जाति प्राकृतिक; पर वर्ण कृत्रिम 
है । जाति जन्मप्रा्त आकृतिविशेष पर; पर वर्ण वैयक्तिक गुण-कर्म 
पर आश्रित रहता है । जाति-मेद का ज्ञान आकृति देख कर ही स्वतः 
अर्थात्‌ निना किसी के बताए हुए ही हो जाता है, पर वर्ण-मेद का 
शान बिना बताए हुए नहीं होता । जैसें मनुष्य, गाय, घोड़ा, गधा 


की 
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आदि प्राणियों को देखते ही बिना किसी के बताए हुए ही इम जान 
लेते हैं कि यह मनुष्य है, यदद घोड़ा है इत्यादि। पर किसी मनुष्य 
को केवल देखने से ही बिना उसके वा किसी के कहे उसके वर्ण का 
ज्ञान नहीं होता कि वह ब्राह्मण है या शूद्र यदि कहो कि यज्ञोपवी- 
तादि को देखकर ब्राह्मण॒त्व का ज्ञान हो जाता है, तो यज्ञोपवीतादिका 
धारण एक कृत्रिम व्यापार है; अकृतिम नहीं । हाँ, जन्म से हो यदि 
ब्राह्मणादि चारों वर्ण के आकारों में कुछ भिन्नता देख पड़ती, तो 
कहा जाता कि वर्ण भी जाति की तरह प्राकृतिक है जो बिना बताए 
जाना जाता है। दो मिन्न-जाति के प्राणियों में मेथुन-सम्बन्ध होने 
पर भी बच्चा उत्पन्न नहीं होता; पर दो भिन्न वणां के स्त्री-पुरुषों के 
बीच योन-सम्बन्ध होने पर बच्चा उत्पन्न होता है । अतः ब्राह्मण 
ओर शुद्ध दो भिन्न-वर्श के होते हुए भी इसी कारण सजाति हैं; पर 
मनुष्य और गाय सजाति नहीं हैं। यदि कहो कि योन-सम्बन्ध 
और सन्तति-प्रजनन के आधार पर तो धोड़े और गधे भी सजाति 
हो जाएँगे तो ठीक ही है। गधे भी घोड़ों की एक उपजाति-मात्र हैं 
जिससे वे घोड़ों के सजाति कहे जा सकते हैं। प्राणिविद्या विशारदों 
ने गधे को अश्व-परिवार के ही अन्तर्गत रखा है । अंग्रेज़ी 
डिकश्नरियों में A88 शब्द का अर्थ A well-known 
quadruped of tbe horse-family (अश्व-परिवार का 
एक प्रसिद्ध चौपाया) लिखा रहता है । व्याकरण शास्त में जाति का 
लक्षण इस प्रकार कहा गया है-- 


आकृति-ग्रहण जातिलिङ्गानाञ्चन सर्वभाक्‌ । 
सक्दा ख्यात निग्राह्या गोत्रंच चरेः सह || 


अर्थ--त्राकृति के द्वारा जो पहचानी जाए, जो संम्पूणं लिङ्गो 
को न ग्रहण करे और जो एक बार के उपदेश से ही 
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जाति का जान ली जाए वद जाति है । इसी प्रकार वेद के 
लक्षण किमी एक देश के कठादि शाखा ग्रध्येत्ट आदि शब्द 
ओर अपत्यप्रत्ययान्त शब्द भी जाति वाचक हैं । 
वेदों की शाखाएँ क्या हैं, इसका विवेचन मैं पूर्व ( द्वतीव- 
परिच्छेद ) में ही कर आया हूँ । प्रत्येक शाखा के अध्ययन करने वाले 
व्याकरण की हृ ष्ट से एक एक जाति हैं; जैसे कठ, शाकल, आश्वला- 
यन, वाष्कल, आपस्तम्ब, इत्यादि । चरण शब्द का अर्थ वेद-शाखा 
दवै । इसी प्रकार अपत्यप्रत्ययान्त गोत्रवाचक शब्द मी जैसे गाग, 
गार्गी आदि व्याकरण की दृष्टि से जाति-संज्ञाएँ हैं पर विज्ञान की 
दृष्टि से जाति भेद का मुख्य आधार केवल आकृति-मेद ही हैं; और 
शाखा और गोत्र तो वस्तुतः व्याकरण के प्रयोजन के लिए जाति 
करार दिए गए हैं ; अन्यथा वे भी आक्कति-साम्य के कारण मनुष्य 
जाति से प्रथक नहीं हैं । व्याकरण के प्रयोजन जानाथ अष्टाध्यायी 
के इन सूत्रों को देखिए जातेरस्त्रीविषयादयोप घात्‌ ५१।६३; नञ 
२।२।६; जातिरप्राणिनाम्‌ २।४।६; जातिनाम्नः कन्‌_ ५। ३।८१; वा बहूनां 
जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ ५।३।६३; त्राह्मोऽजातौ ६।४।१७१; इत्यादि । 
महामाष्य में जाति का लक्षण इस प्रकार कहा है-- 
प्रादुर्मावविनाशाम्याँ सत्वस्य युगपद्‌ गुणैः । 
ग्रसवोलङ्गां वढ्डयाँ तां जातिं कवयो विदुः ॥ 
` श्र्थ--सच्व ( द्रव्य ) की उत्पत्ति ओर विनाश के साथ रहने 
बाले गुणों से जो एक साथ मिली है, जो सब लिंगों को नहीं भजती 
तथा जिसके अर्थ बहुत हैं, उसे पंडित-गण जाति कहते हैं । 
जाति शब्द की इन परिभाषाओं के अनुसार मनुष्य मात्र एक 
जाति हैं । इसी प्रकार अश्व मात्र एक जोति हैं। और अश्व-जाति 
. में जैसे अरबी, वेलर, काबूली, भूठिया, गधा. आदि. प्राकृतिक 
अवान्तर भेद -हैं वैसे डी मनुष्य-्जात- में आय द्राविड, हबशी, 
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मंगोल आदि प्राकृतिक श्रवान्तर भेद हैं। जो लोग ब्राह्मणादि चार 
वों को गाय, घोड़े, गधे आदि की तरह प्राकृतिक अवान्तर भेद 
मानते हैं वे या तो स्वयं भ्रम ग्रस्त हैं या स्वथं वस्तुस्थिति जानकर 
भी दूसरों को बहकाने वाले हैं; क्योंकि, जैसा अभी कहा गया है, 
गाय, घोड़े, गधे आदि में परस्पर योन-सम्बन्ध द्वारा प्रसव क्रिया 
नहीं हो सकती; पर ब्राह्मण ओर शुद्र के ब्रीच वैसी क्रिया होती है । 
यदि कहो कि ब्राह्मण आदि चारों वर्श में गाय, घोड़ा गधे आदि की 
तरह भले ही भेद न दो; पर आर्य, द्रविड़, हबश आदि की तरह तो 
दै; पर वह भी नहीं, कारण कि ब्राह्मण आदि मनुष्य जाति के कृत्रिम 
मेद हैं और आवय, द्रविड़ आदि प्राकृतिक भेद हैं । 

मनुष्यमात्र एक जाति है, इसका समर्थन संख्याकारिका ५७ मे 
भी होता है-- 

अष्ठ विकल्पो दैवस्तैयेग्‌ योन्यश्च पञ्चधा भवति । 
मनुष्यश्चैकविधःसमासतः भौतिकः सगः । 

वाचस्पति मिश्र को व्याख्यानुसार इसका ग्रथ यह है-- 

ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गान्धवं, याक्ष, रास और 
पैशाच, ये श्राठ प्रकार की देव योनियाँ हैं। तियक्‌ योनि पाँच 
प्रकार की हैं--पशु, मृग, पक्षी, सरीसप ( रेंगने वाले जन्तु जैसे 
साँप, केचुआ आदि ) और स्थावर । मनुष्य योनि एक ही प्रकार 
की है । ब्राह्मणादि चारों वर्ण में किसी प्रकार का पार्थकय न होने 
से वे मनुष्य जाति के अवान्तर भेद नहीं माने गए । 

नैयायिकों के मत से सोलह पदार्थों के अन्तर्गत जाति मी 
एक पदार्थ है । गोतम-न्याय-सूत्र में जाति का लक्षण इस प्रकार 
कहा दै-- 

क _समान-प्रसवाब्मिका जातिः ॥ 

: न्याय» अ० २ आहि०२ सूत्र ७१॥ 


३३० हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


अर्थ--समानः तुल्यः प्रसवः जनन व्यापारः आत्मा स्वरूपो- 
यस्याः सा जातिः अर्थात्‌ जिसका स्वरूप है एक ही तरह का जनन- 
ब्यापार वह जाति है कहने का तात्पर्य यह है कि जिन प्राणियों 
की जनन-क्रिया एक सी होती है वे परस्पर सजाति हैं। जाति के 
इस लक्षण से मनुष्य मात्र सजाति हैं; क्योंकि वे एक ही तरह सें 
बच्चे उत्पन्न करते हैं। थोड़े शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जिस 
पदार्थं से समानता का बोध हो वह जाति है । 

तक प्रकःशिका में जाति का यह लक्षण कहा गया है---“नित्याड 
नेकसमवेतम्‌”, अर्थात्‌ जो पदार्थ नित्य ओर समजाय सम्बन्ध से 
सब पदार्थो में वर्तमान है उसी का नाम जाति है; जैसे द्रव्यत्व, 
घटत्व आदि । 


मनुष्य मात्र के एक जाति होने के कारण इनमें गाय, घोड़े 
आदि की तरह परस्पर जाति-मभेद नहीं है, इसकी पुष्टि भविष्य 
पुराण भी करता है; यथा-- 


“तस्मान्न गोऽश्ववत्कर्चि-ञ्जातिमेदोऽस्ति देहिनाम्‌ ।' 


अथ--अतः मनुष्यों में गाय, धोड़े आदि की तरह कोई जाति 
भेद नहीं है । 

जातिं और वरणं में इस प्रकार वास्तविक अन्तर दिखाकर 

अब यह दिखाया जाएगा कि वर्ण, जो प्रारंभ में कर्मगत था, 

किक प्रकार अपना मौलिक महृस्व खोकर जन्मगत 

जन्माचुसार वा वंशगत हो गया जिसका फल यह हुश्रा कि 

वर्श सन्तान अपने पूर्वपुरुषों के ही वर्ण की मानी 

जाने लगी चाहे उसमें संबन्धित वणं को योग्यता 

वा अयोग्यता भले ही न पाई जाय | संसार का इतिहास हमें 

बताता है कि सभी देशों में घर्माचायों, पंडे-युजारियों आदि का 


स्र 
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आधिपत्य, दबदबा, प्रभाव आदि साधारण जनता पर सदा से 
चला आ रहा है ओर वे नाना प्रकार की सामाजिक सुविधाओं का 
उपभोग करते चले आ रहे हैं । सभी धर्म (मज़हब वा 1२6118101 ) 
जनता के अन्धविश्वास पर अवलम्बित रहते हैं । वह नाना 
प्रकार के अलोकिक शक्ति-सम्पन्न मिथ्या देव-देवियां, फिरिश्तों, 
स्वर्ग, नरक, दोज्ञख, वहिश्त आदि के अस्तित्व में विश्वास रखती 
है | उनके हृदय में चिरकाल से यह धारणा जड़ जमाए हुई है कि 
बिना धर्म गुरुओं की सहायता से उनके इष्ट देव प्रसन्न नहीं हो सकते; * 
तथा उन्हें स्वर्गे की प्राप्ति व नरक से नजात नहीं मिल सकती; 
क्योंकि वे ही, उनकी समक में उक्त पारलौकिक-कर्म-विषयक-विधि 
निषेध के विशेषज्ञ हैं । अतः उक्त पारलौकिक लाभों के लिए 
पुरोहितों को दान-मानादि से खुश रखना ज़रूरी हो जाता है, जिससे 
उनकी पाँचों उँगलियाँ, जनता के इस अन्धविश्वास से लाभ उठाते 
रहने से, सदा घी में ड्रबी रहती है। स्वार्थ-परायणता मानव-प्रकृति 
का एक अंग सी मालूम पड़ती है शुद्ध से शुद्ध मानव-प्रकृति 
में मी इसका एक अंश श्रवश्य देखने में आता हे। फल यह होता है 
कि जिन सुविधाओं का रसास्वादन इम एक बार कर लेते हैं, उन्हें 
हम छोड़ना नहीं चाइते। हमारी यही इच्छा होती है कि वे हमारी 
तथा हमारी भावी सन्तान की एकाधिकार बनकर रहें । हमारे यहाँ के 
बेचारे धर्माचार्य इस जगत व्यापी प्राकृतिक नियम के अपवाद केसे 
दा सकते थे ? ब्राह्मण-समुदाय ने समाज में जिस उच्चपद को कठोर 
परिश्रम के द्वारा अज्जित किया था, उसे अपने ही कुल में सीमित 
रखने को उन्हें खमावतः एक प्रबल इच्छा हो गई। उन्हें भय हुआ 
कि कहीं ऐसा नहो कि अजन्य वर्ण के लोग भी गुण-कर्मो के द्वारा 
उन्नति करते-करते हमारे पद को छीन लें तथा हमारी भावी सन्तान 
अयोग्यता क्रे कारण वर्शान्तर में ढकेल दी जाएँ; श्रतः वर्ण 


॥ 
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पिप 


निर्णयार्थ वे केवल जन्म को ही सब कुछ मानने तथा ऐसे-ऐसे 
श्लोकों की रचना करने लगे-- 

ब्राह्मणो जायमानोहि पृथिव्या मधिजायते । 
ईश्वरः सव भूतानां घर्म्म-्कोशस्य गुप्तये ॥मनु ० १।६६॥ 

सर्वे स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किखिज्जगती गतम्‌ । 
श्रेष्टयेनामिजनेनेद सर्व वैत्राह्मणोऽईंति ॥मनु० १।१००॥ 

स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च। 
श्रारृशंस्याद्‌ आझणस्य भुंजते हीतरे जनाः ॥मनु० १।१०१॥ 
अर्थ--ब्राह्मण जन्म लेते ही पृथ्वी के समस्त ज़ोबों में श्रेष्ठ होता 
है | बह सत्र प्राणियों का ईश्वर है और धर्म्म के खज्ञाने का रक्षक 
है ॥ इस जगत्‌ में जो कुछ सम्पत्ति है, वह सत्र 
राहणा की ब्राह्मण की ही निजि सम्पत्ति है। अपने उत्तम जन्म 
तथाकथित के कारण ब्राह्मण सकल सम्पत्तियां के पाने के योग्य 
जन्मसिद्ध है ॥ ब्राह्मण यदि पराया अन्न भोजन करता है, 
श्रेष्ठता पराया वस्र पहनता है और पराये का घन लेकर दूसरों 
को देता है, तो वे सब उसके ही अन्नादि हैं; क्योंकि 

अन्य सब लोग ब्राह्मण की दया से ही मोजनादि पाते हैं॥ 
जो लोग यह कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने लिये घन-दौलत, 
मोग-विलास आदि कुछ मी नहीं रखा । उसे वेदूसरों को सौंप और 
स्वयं भिक्षा-वृत्ति अंगीकारकर संसार के सामने एक अलौकिक निः- 
्वार्थता का आदर्श खड़ा कर दिया, वे पूरे बुद्ध हैं। मनुस्मृति के 
पूर्वोक्त श्लोको से प्रकट है कि दूसरे लोग धन को ब्राह्मणों के थाती- 
स्वरूप ही रखते थे, जिसे वे जच चाहें, ले सकते थे। इससे बढ्कर 
उस्तादी क्या होगी कि घनोपार्जन के लिये एड़ी-चोरी का पसीना एक 
करने वाला कठोर परिश्रम, और उसकी. रक्षा में नींद, को हराम 
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करने वाली चिन्ता तो करें दूसरे, और उसके द्वारा बैठे-बैठे मौज 
उडावे हम ! ब्राह्मणों की तथाकथित जन्मसिद्ध श्रेष्ठता के विषय में 
और पढ़िए--- 
ब्राह्मण” दशवर्ष तु शतवर्ष ठु भूमिपम्‌ । 
पितापुत्रौ विजानीयाद्‌ ब्राझणस्तुतयो; पिता ॥ 
मनु २।१३५॥ 
अर्थ--दस वर्ष के ब्राह्मण और सो वर्ष के क्षत्रिय को क्रमशः 
पिता और पुत्र जाने; अर्थात्‌ इन दोनों में बालक ब्राह्मण को पिता 
और बूढ़े क्षत्रिय को पुत्र सममे ! इस श्लोक ने जन्म के तथाकथित 
महत्त्व का तो इद्द ही कर दिया; यहाँ तक कि ब्राह्मण छोकरों को भी 
बड़े-बूढ़े क्षत्रियों का पिता बना दिया !! पुनश्च-- 
अविद्वांश्चैव विद्वांच ब्राह्मणो दैवतं महत्‌ । 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निदैवत महृत्‌ ॥६1३१७॥ 
अर्थ-जैसे अग्नि, चाहे संस्कार-युक्त हो वा संस्कारहीन, एक 
मदान्‌ देवता है, वैसे दी ब्राह्मण मो, चाहे विद्वान्‌ हो बा मूख, एक 
महान्‌ देवता है ॥ पुनश्च उसी प्रसंग में- 
श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । 
हूयमानश्च यशेधु भूयएवाभिवद्धते ॥ 


मनु०६।३ १८ 
एवं -यद्मप्यनिष्टेषु वर्त्तन्ते सर्वकमंसु । 
सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत्‌ ॥ 

i मनु० ६।३१६॥ 


hs जैसे 


अर्थ-- जैसे तेजस्वी अग्नि मरधट में मुदों को जलाने से भी 
अपवित्र नहीं होता और यज्ञों में हवन किए जाने पर फिर भी वृद्धि 
को प्राप्त होता है । वैसे ही ब्राह्मण यदि निन्दित कम में मी प्रबृत्त हो 
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जाएँ तथापि वे सब के पूज्य हँ; क्‍योंकि ब्राह्मण परम देवता-स्वरूप 
हैं॥ इन श्लोकों ने तो गुश-कम के महत्व को पूरी तरह से ताक्क 
पर रख केवल जन्म को ही सब कुछ मान लिया । पुनश्च 
दशस्थानानि दण्डस्य मनुः स्वयंभुवोऽत्रवीत्‌ । 
त्रिषु वर्णेषु यानिस्युरक्षतः ब्राह्मणो बजेत्‌॥ 
मनुर दो१२४ 
महापराध में स्वायंभुव मनु ने दंड के मूत्रेन्द्रिय आदि जो 
दस स्थान वर्णन किए हैं. वे क्षत्रिय आदि केवल तीन वर्णों के ही 
लिये हैं; ब्राह्मण इन शारीरिक दंडों से मुक्त है । ज़रा नीचे के श्लोक 
पर दृष्टिपात कीजिए जिसके द्वारा ब्राह्मण का पच्च लेकर सभी को 
धमकी दी गई है-- 
येः कृतः सर्वभक्ष्योडग्निरपेयश्च महोदधिः । 
चयीचाप्यायितः सोमः कौ न नश्येत्‌ प्रकोप्यतान्‌ ॥ 
मनु० ६।३१४।।४ 
अर्थ--जिन ब्राह्मणों ने कद्ध होकर अभि को सर्वभक्षी किया; 
समुद्र का जल खाराकर उसे पीने के योग्य न रहने दिया और 
चन्द्रमा को क्षय रोग का।रोगी बना पुनः उस पर दया करके उसे 
अच्छा किया, उन ब्राह्मणों को कुपित करके कौन ऐसा है जो नष्ट न 
हो जाएगा ? जान पड़ता है कि मनु ( वा भगु) इस श्लोक की रचना 
करते समय राजा अम्बरीष का पक्ष लेकर सुदर्शन चक्र ने ब्रह्मर्षि 
पुंगव दुर्वासा की जो दुर्दशा की थी उसे भूल गए, थे | भागवत ६।४-५ 
पढ़िए । कितने धूर्त तथा उनके द्वारा बेवकूफ बनाए हुए कितने 
भोले-माले हिन्दू भाई यह कहा करते हैं कि अरे भाई ! पहले ज़माने 
में ब्राह्मण देवता लोग ऐसे योग्य होते ही थे कि जिसके कारण उन्हें 


श्लोक ३१३,३१५ और ३१६ भी पढ़िए । 
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उक्त सब सामाजिक सुविधाएँ प्राप्त थीं तथा जनता भी उन्हें देवबुद्धि 
से देखा करती थी । इसके उत्तर में मुके केवल इतना ही कहना है 
कि मनु (वा भगु) ने “अविद्वांश्चेव विद्वांश्च, एवंयद्प्यनिष्टेषु! 
आदि वचन ब्राह्मणों के पच्च में लिखकर लायक और नालायक का 
प्रश्न ही उठा दिया | ब्राह्मण, चाहे लायक हो वा नालायक, समान 
रूप से पूजा के पात्र हैं| यही धर्मशास्त्र का आदेश है जो नितान्त 
स्वार्थपूण है । इसके अतिरिक्त यह भी जान लेना चाहिए कि जिस 
ज़माने में योग्यता -ही समाज में सम्मान पाने का आधार रहा होगा 
उस ज़माने में ब्राह्मण अभिधा का कोई जाति या वंश न रहा होगा, 
फिर उक्त उद्धरण से यह वात भी खंडत हो जाती है किं उस काल 
में समी ब्राह्मण लायक ही होते थे; उनमें नालायक कोई भी न था। 


मनुस्मृति पर इस प्रकार ब्राह्मण जाति-विषयक स्वार्थपरायण्ता 

का दोष लगते हुए देखकर कुछ धूत्तं उसकी सफ़ाई 

` मनुस्मति मे यह दलील पेश करते हैं कि मनु तो कुछ ब्राह्मण 
वस्तुतः भ्रुगु- नहीं थे जो उन्होंने स्वजाति के लिए जान-बूककर 
स्मृति है पक्षपात किया।वे तो क्षत्रिय थे; अतः उन्होने 
ब्राझणो के हक में जो कुछ लिखा है वह सर्वथा 

उक्षपातरहित और माननोय है । पर ऐसे धूत्तों तथा उनके बहकाए 
हुए अन्य सीषे-सादे भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मनु का 
भाषण मनुस्मृति, अध्याय १, श्लोक ५६, तक जाते-जाते समाप्त हो 
गया है, जिसमें उन्होंने अपने श्रोताओं को भृगु से ध्मशाततर श्रवण 
कर लेने का आदेश दिया है और उक्त श्लोक के वाद सारी मनु- 
स्वृति श्रगु की कही हुई है, जा स्वयं ब्राह्मण थे। अतः यदि मैं इम 
स्मृति को मनुस्मृति न कहकर भगुस्मृति कहूँ और भयु के स्वजाति 
ब्राह्मण-विषयक उक्त कथन को अन्यायधूणं कहूँ तो मेरा यह कथन 
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सोलहों आना सत्य है। मेरे इस कथन की पुष्टि मनुस्मृति के निम्न- 
लिखित श्लोकों से होती है-- 

एतद्वोऽयं भृगुः शास्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः । 

एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः ॥ 


मनु० १।५६॥ 
इत्येतन्मानवं शास्रं भृगु प्रोक्तं पठन्‌ द्विजः । 
भवत्याचारवान्निस्यं यथेशां घाप्नुयाद्‌ गतिम्‌ ॥ 

मनु० १२।१२६॥ 

अर्थ--भूगु जी. इस शास्र को आदि से लेकर अन्त तक आप 
लोगों को सुनावेंगे; क्योंकि उन्होंने मुझसे सम्पूर्ण शास्त्र भली प्रकार 
पढ़ा है ॥ इस प्रकार भृगु जी के कहे हुए इस मानव-शास्त्र को नित्य 
पढ्ने वाला द्विज आचारवान्‌ हो जाता और स्वर्गापवर्गरुप अभीष्ट 
गति को पा जाता है ॥ यह श्लोक मनुस्मृति का अन्तिम श्लोक है 
जिस पर वह समाप्त हो जाती है। अतः बदि भुणु स्वकथित इस 
मानतर-शाख में अपनी बिरादरी के फ़ायदे के लिए अपनी ओर से 
नमक-मिचं मिला दिए हों तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? यथार्थ 
बात तो यह है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, दोनों एक ही थैली के चट्टे- 
बढ़े हैं। वे एक ही शासन-शरीर की दो भुजाएँ हैं । उनमें से एक 
दूसरे के स्वायां की रक्षा करना स्वाभावक है । 

ब्राह्मण-स्वायं-पोषक पूर्वोद्धृत श्लोकों की तरद और भी कितने 
श्लोक हमारे धर्मेशास्रो, पुराणों तथा इतिहास-अन्थों में भरे पड़े हैं 
जो केवज्ञ इस जाति का हिन्दू समाज के ऊपर अखंड अधिकार तथा 
आतंक सदा के लिए कायम रखने के अभिमाय से हा रचे गए हैं। 
इन श्लोकों से स्पष्ट दै कि स्वार्थ, अहंकार, अकर्मण्यता, अनायासः 
लम्य-सांसारिक-खुख-लोछुपता ही ऐसी जघन्य मनोवृत्ति के कारण 


वण व्यवस्था तथा जाति-मैद्‌ ३३७ 


थे । स्वार्थपरता अपनो चरम सोमा को तभी पहुँच गई जब महर्घि- 
युंगव वशिष्ठ स्वयं वेश्या-पुत्र तथा वृषली ( अक्षमाला ) फेन पीत 
होते हुए मो ब्राह्मण बन गए; पर उनको एक कुलीन क्षेत्रिय-पुत्र 
विश्वामित्र की ब्राह्मणत्व-प्राप्ति असह्य हो गई और उनसे जहाँ तक 
बन पड़ा, विश्वामित्र के अम्युत्थान में रोड़े अटकाने से वे बाज़ नहीं 
आए और तिस पर तुर्रा यह कि उनको अपनी इस काली करतूत पर 
तनिक मी लज्जा न आई । महर्षिमन्य वशिष्ठ की यह स्वार्थ-पूर्ण 
इरकत हमें उन रेल-मुसाफिरों का व्यवहार याद दिलाती है जो स्वयं 
रेल के डब्बे में किसी तरह ज़ोर लगाकर सीट प्राप्त कर लेने के बाद 
दूसरों को अपने डब्बे में चढ़ने नहीं देते | ब्राह्मणों की इस स्वार्थ 
मनोवृत्ति का यह फल हुआ कि वर्ण-निर्णय में “जन्म! ने कम का 
स्थान छीन लिया और हिन्दुओं में जाति-्रणाली की नीव पड़ गई, 
जिसने उन्हें सहस्रो टुकढ़ियों में छिन्न-मिन्नकर और उनमें परस्पर 
राग-द्वेष) असहिष्णुता, घृणा, असदानुभूति; छूआ-छूत आदि जैसा 
मलिन भावनाओं को फैज्नाकर उन्हें सदा के लिए कमज़ोर तथा 
अपाहिज बना दिया । यहाँ पर इसका इचार नहीं हो रहा है कि 
वर्णु-ब्यवस्था अच्छी चीज है या बुरी; पर सच पूछिए तो यह 
व्यवस्था, चाहे भली हो या बुरी, वत्तमान काल में शास्त्रीय दृष्टि से 
हिन्दू समाज में एकदम लापता है । कहने का अभिप्राय यह कि 
हम किसी भी जाति को निष्पक्ष होकर सामूहिक रूप से धर्म शाख्रा- 
नुसार ठीक-ठीक किसी भी वर्ण के अन्तर्गत, यहाँ तक कि स्वयं 
ब्राह्मण जाति को भी उस रूप से ब्राह्मण वणं के अन्तर्गत नहीं रख 
सकते; कारण कि प्रत्येक व्यक्ति का वर्ण उसके गुण, कर्म ओर 
स्वभाव पर अवलम्बित रहता है ओर किसी भी जाति के समी 
व्यक्तियों के गुण-कर्मादि एक से नहीं हो सकते | अतः हमें निश्चया- 
त्मक रूप से समक लेना चाहिए कि अधुनातन हिन्दू-समाज चार 
२९ 
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चर्णों में नहीं; बल्कि श्रसंख्य संदिग्ध-वर्ण जातियों में विभक्त हो 
गया है जो बाहर से देखने पर नारंगी के फल की तरह एक मालूम 
होता हुआ भी भीतरी भाग में अनेक परस्पर निरपेक्ष फाँकों से भरा 
है । अथवा दूसरे शब्दों में यह समझिए कि हिन्दू नामधारी यह 
बिशाल समाज परस्पर असंबद्ध तथा राष्ट्रीय चेतनाहीन हज़ारों 
जातियों तथा उपजातियों का ढेर मात्र है । 
यह देखकर कि वण-व्यवस्था किस प्रकार आरम्म में कर्म- 
मूलक होकर भी बाद में जन्म-मूनक हो गई, अब 
वरणु-व्यवस्था यह दिखाया जाएगा कि यह व्यवस्था, कर्म तथा 
कमं तथा जन्म जन्म, दोनों की ही दृष्टि से असिद्ध, अव्यावहारिक 
दोनों से तथा हानिकर है | कम-मूलक वर्णं-व्यवस्था जन्म- 
असिद्ध है। मूलक वर्णु-व्यवस्था से कुछ अच्छी होती हुई भी 
सदा चल नहीं सकती वह्‌ अवश्य ही चलते-चलते 
कुछ काल के बाद स्त्राथंवश जाति प्रथा में बदलकर उन्हीं बुराइयों 
को उत्पन्न कर देगी जिनके शिकार हम आज दिन हो रहे हैं। इरुके 
अतिरिक्त कमं मूलक वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध एक भारी आपत्ति तो 
यह है कि उसको व्यावहारिक रूप देना नितान्त मुश्किल है; कारण 
कि इसके अनुमार एक ही परिवार में ब्राह्मण और चांडाल दोनों का 
ही होना संभव होने से पारिवारिक सगठन का उच्छेद होगा और 
एकं ही व्यक्ति का अपने जीवन-काल में ही कम-परिवत्तन भी संभव 
होने से उसके वर्श का निर्णय बार-बार करना पड़ेगा जो भारी 
सफर है । और सबसे भारी झट तो यह है क्रि जन्म-मूलक वर्ण- 
व्यवस्था के बल-पर जो जातिवाँ नाना प्रकार की सामाजिक सुविधाओं 
का उपभोग कर रही हैं, उन्हीं के पास धन, प्रथ्वी और अधिकार हैं 
और वे स्वार्थश वरण-व्यवस्था को गुणं-कर्मःनुसार चलने नहीं 
देंगी । जन्म-मूलक वर्णव्यवस्था तो एकदम मिथ्या, कपोल-कल्पित, 
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अवैज्ञानिक तथा अन्याय और स्वार्थपरता से भरी है। हमारा 
कल्याण तो इसी में है कि हम चाठुर्वश्य के नाम तक को, चाहे 
वह कम से होवा जन्म से, मिटियामेंट कर दें जिसमें फिर कभी 
वह अंकुरित न होने पावे। यदि यूरप तथा अमेरिका जैसे सभ्य 
भूमागों के निवासी अपने यहाँ के विद्वानों तथा शुरःवीरों के चेह्टरे 
पर “ब्राहमण? ओर “क्षत्रिय! के लेबुल विना चिपकाए हुए ही उनका 
यथोचित आदर-सत्कार किया करते हैं, तो कोई मी कारण नहीं 
दीखता कि हमारे यहाँ के विद्वानों तथा शूर-वीरों को सम्मान-पात्र 
बनाने के लिए उक्त लेबुलों की आवश्यकता हो) इन वर्णुनामों 
को समूल नष्ट कर देने का एक और मी कारण है जो बिशेष ध्यान 
देने योग्य है । यह अनुभव-सिद्ध है कि जो भावनाएँ जिस नाम 
के साथ एक बार लग जाती हैं वे हमारी एक ऐसी मनोवृत्ति का रूप 
धारण कर लेती हैं जिससे छुटकारा पाना, मूखों को कोन कहे, 
विद्वानों के लिए भी कठिन हो जाता है। व्राह्मण” शब्द के साथ 
उच्चता तथा “शूद्र शब्द के साथ नीचता का जो भाव एक बार 
लग चुक्रा है उसके कुसंस्कारों से बड़े से बड़े दिन्दू-सुघारक भी 
अपना पीछा न छुड़ा सके । हिन्दू संस्कृति में सदा से यह वण -विभाग 
ब्राह्मण को पूज्य तथा शूदर को हीन मानता चज्ञा आया है; अतः फल 
यह हुआ है कि विद्वान्‌ से भी विद्वान्‌, तथा चरित्रवान्‌ से 
चरित्रवान्‌ शूद्र उस सम्मान का पात्र नहीं हो सका है जो 
उसके ब्राह्मण होने पर मिलता | आशचय है क्रि हम अपने देश को 
यूरप तथा अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पर 
हमें वहाँ की सामाजिक व्यवस्था मंजूर नहीं । हमारे ये विचार कैसे 
; परस्पर विरोधी हैं । 
कर्म-मूलक वरण “व्यवस्था के विरुद्ध जितनी बातें अभी लिख 
आया हूँ, उनके अतिरिक्त कुछ और भी बातें हैं जो इस प्रकार की 
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वश्‌ व्यवस्था के प्रचार में आधक हो सकती हैं। जिस काल में 
पहले-पहल वण्‌-व्यवस्था विविध कर्मों के आधार पर चली यथी 
डस काल में समाज की आवश्यकताएँ उतनी नहीं थी जितनी 
बाद में हुई । उस काल की आवश्यकताओं के. वश जितने घन्बे 


थे उनकी संख्या के अल्प होने के कारण उनके करने वाले चार 


श्रेणियों में ही खप गए । पर आगे चलकर नए -नए घन्धों का. 


आदुर्भाव हुआ, जिनके करने वालों का वर्ण-निर्णय करना कठिन 
हो गया। उदाहरण के लिए लेखकों और गणकों की जाति को 
लीजिए. । इसकी कर्म चातुवण्य के किसी भी वर्ण के समान नहीं 
है; अत १ सका वर्ण आज तक विवाद-अ्रस्त ही है। इसके अतिरिक्त 
बर्तमान काल में कितने ओर भी धन्धों का, जैसे मुखतारकारी, 
वकालत, आदि का, प्रादुर्भाव हो गया है जिनका कर्मानुसार 
वर्गीकरण मुश्किल है| दम अपने धर्मशास्रों के ्नुसार ठीक- 
ठीक कभी नहीं बता सकते कि कानूनजीवी लोगों को किस वर्ख 
के अन्तर्गत रखा जाए । 

पर यहाँ पर स्वभावतः एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि प्राचीन 
हिन्दुओं मे कमं-मूलक वर्णु-व्यवस्था एक बार चल चुकी थी तथा 
कर्मयरिवत्तन के साथ-साथ वर्ण परिवत्तेन भो हुआ करते थे जिनके 
कतिपय उदाहरण अभी इसी परिच्छेद में दिए गए हैं, तो क्या 
कारण है कि आधुनिक हिन्दू समाज में पुनः उसी प्रकार की वर्ण- 
ब्यवस्था तथा कर्म-परिवत्तन-वश वर्ण-परिवरत्तन की भी प्रथा चल 
नहीं सकती। इस प्रश्न के उत्तर में कितनी ही बातों का विचार 
करना होगा । प्रथम तो यह कि किसी भी देश के निवासियों के 
आचार-विचार तथा रस्म-रेवाज़ सदा एक से नहीं रहते: काल पाकर 
पारस्थित के परिवर्तन के साथ-साथ उनमें सदा परिवर्तन हुए 
करते हैं | एक युग था जब कि हिन्द जाति में ८ प्रकार के विवाह 


चिक 
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तथा १२ प्रकार के पुत्र स्वीकृत थे । तत्कालीन क्वानून इतना ढीला 
था कि ज विवाह तथा पुत्र आधुनिक दृष्टि से क्रमशः घोर जुर्म तथा 
अवैध समझे जाएँगे, वे भी धर्मानुसार जाएज़ माने जातेथे । उस 
ज़माने में हिन्दुओं के खान-पान में भी इतना परहेज्ञ न था जितना 
इम आज देखते हैं; यहाँ तक कि, जैसा मैं चतुर्थ परिच्छेद में 
सप्रमाण लिख आया हूँ, गोमांस, जो आधुनिक हिन्दू के लिए एक 
शपथ की वस्तु हो गई हे, अन्य भक्ष्य पशुओं के मांस की ही तरह 
भोजन के लिए स्वीकृत था । पर जेसे आजकल इन विविध प्रकार 
के अपराध-मूज्तक विवादों, पापजात पुत्रों तथा गोमांस-भक्षण की 
प्रथा को पुनरुज्जीवित करना असंभव है, वैसे ही वणं-ब्यवस्था 
को पुनः कर्मानुसार चलाना भी असंभव है । दूसरी यह कि प्राचीन 
हिन्दुओं की जैतो मनोवृत्ति थी वैसी मनोवृत्ति आधुनिक हिन्दुओं 
की नहीं है । प्राचीन भारतीय आर्यो के मस्तिष्क में आर्य और अनार्य 
( दास, दस्यु, आदि ) इन दो जातियों को छोड़कर किसा अन्य जाति 
का अस्तित्व न था और उन्हें यदि जाति के कारण किसी के साथ 
द्वेष था तो वह केवल अनाय॑-समुदाय था; अन्यथा समी आर्य- 
बिरादरी एक थी और उनमें सभी वर्णो के कार्य होते रहने पर भी 
आपस में वर्ण के कारण बड़े ओर छोटे को भावना नथी । यही 
कारण था कि उनमें क्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था आसानी से चल 
पड़ी और वह तब तक फूलती-फलती रही जब तक पुजारी-वर्ग के 
हृदय में स्वार्थ परता ने अपना डेरा नहीं जमाया, जिसका उल्लेख मैं 
इसी परिच्छेद में कर चुक्रा हूँ । तीसरी बात यह है कि जन्म- 
मूलक वर्ण-व्यवस्था ने वत्तमान हिन्दुओं की आत्मा को श्रपने 
चंगुल में इतने ज्ञोर के साथ पकड जिया है कि उनका उससे निकल 
भागना आत्मिक निबंलता के कारण असंभव है इत्यादि । 
वर्ण्‌-त्यवस्था के जन्म-प्रधान हा जाने से हिन्दू समाजका जो 
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Lo 


मदान्‌ अनिष्ट हुआ उसकी कथा परम दारुण है जिसे सुनकर रोष 

ओर शोक से हृदय उद्विम् हो जाता है । इस जन्म- 

जन्मगत वण्‌- मूलक वर्ण -व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का 

व्यवस्था के वर्ण तथा कर्म उसके वैयक्तिक योग्यता वा अयोग्यता 

कुपरिणाम पर नहीं; बल्कि कुलविशेष वा जातिविशेष में उसके 

जन्म लेने पर निर्भर हो गया । इस पर तुर्रा-स्वरूप 

धर्मशास्रों ने यह भी व्यवस्था कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने से 

ऊँची जाति का कमं नदीं कर सकता; अन्यथा वह राजा के द्वारा 
दंडित होगा । मनु १०।६६ पढ़िए--- 

यो लोभादधमोजात्या जीवेदुस्कृष्ट कर्म्मभिः । 
तें राजा निर्धनं कृत्वा च्विप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 

अथ--यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति लोमवश ऊँची जाति 

की जीविका करे तो राजा उसका सर्वस्व छोनकर उसे शीघ्र -ही देश 

से निकाल दे | यह विधान जिस प्रकार ब्राह्मणों 

(१ ) ब्राह्मण- ओर क्षत्रियों के स्वार्थ का साधक हुआ, उसी प्रकार 

क्षत्रियां को वैश्यों ओर शूदों की उन्नति का बाधक हुआ । इसकी 

स्वाथ-पूण छत्रच्छाया में ब्राह्मण और क्षत्रिय तो उन्नति के 

उन्नति शिखर पर जा पहुँचे; पर वैश्य ओर शूद्र अवनति 

के महागर्त में जा गिरे। ब्राह्मण के भरण-पोषण 

का भार दूसरों पर रहने से उन्हें बौद्धिक विकास का अपूर्व अवसर 

मिला । सांसारिक झंझटो से निद्वन्द्व रहने के कारण वे सरस्वती 

सेवा में सदा तत्पर रहे जिसका यह फल हुआ कि उन्होने दशन 

ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, 

अलंकार, काव्य, नाटक आदि विद्या के विविध क्षेत्रों में अपनी 

अलौकिक कुशाग्र-बुद्धि के द्वारा प्रवेशकर इन सभी विषयों पर 

अनेक अन्थरत्नों की रचना की, जिससे उनकी कीत्ति संसार में 
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सदा के लिए अजर और अमर हो गई । और द्त्रियाँ ने मी 
अपने क्ञात्र धर्म के परिपालन द्वारा वृछ कम उन्नति अपने क्षेत्र 
में नहीं दिखाई । उन्होंने भारत में कुरु, पांचाल, मत्स्य, काशी, 
कोशल, विदेह ( मिथिला ) मगध, अंग बंग, कलिग, विदर्भ, निषध 
आदि अनेक समृद्धिशाली स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना की जहाँ पर वीर 
क्षत्रियनरेन्द्र गण श्र॒तिस्मृत्युक्तब्रा्णी विधानानुसार 
( २) वैश्य- प्रजा-वर्ग पर शासन करते थे। पर खेद के साथ 
शूट्रों की कहना पड़ता है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियो की यह 
अन्यायपूर्ण उन्नति स्वार्थदोष से सदा कलंकित रही; क्योंकि, 
अधोगति जैसा आगे चलकर दिखाया जाएगा, वैश्य और 
शूद्र इससे कानूनद्वारा वंचित रखे गए, अन्यथा 
उनमें भी बड़े-बड़े विद्वान्‌ तथा शूर-वीर उत्पन्न होते; क्योंकि उन्नति 
क्रिसी जाति-विशेष की बपौती नहीं है। पर वे स्वाथंपूर्ण शासन 
के कारण कभी मी उन्नत नहीं होने पाए और अपना जीवन मूक 
पशुओं की तरह बिताते रहे। इस स्वाथपूण शासन में ब्राह्मण 
कानून-निर्माता और राजमंत्री तथा क्षत्रिय राजा, सैनिक, 
न्यायाधीश तथा प्रबन्धकर्ता (2९०७६।४९७) हुआ करते 
थे; पर वैश्यों और शूदों का कोई स्थान न था। सारी हिन्दू 
जनता दो वगोँ में विभक्त थी-शासकवर्ग और शासितवर्ग । 
शासक्रवर्ग में थे ब्राह्मण ओर क्षत्रिय, ओर शासितवग में थे वैश्य 
ओर शूद्र ! ब्राह्मणों और चात्रियों ने मिलकर अपना एक गुट्ट बना 
लिया था जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल वैश्यों ओर शूद्रों को अपनी 
शासन-चक्का में सदा पीसते रहना था, जिसमें ये कभो भी अपना 
सिर उठाने नहीं पावे । मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोकों पर जरा 
निष्पक्ष भाव से विचार कीजिए 
ना ब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाच्चत्र ब्रम वद्धते। 
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ब्रह्म्चत्रं च सम्वृक्त भिद चामुत्र वद्धते॥ 
मनु ६।३२२ ॥ 

अर्थ--ब्राङ्लए-विहीन क्षत्रिय कमी भी वृद्धि नहीं पा सकता 
ओर ब्राह्मण्‌ भो क्षत्रिय के बिना बृद्ध नहीं पा सकता । ब्राह्मणत्व और 
क्षत्रियत्व एकत्र मिलने पर इस लोक और परलोक में परस्पर वृद्धि 
याते हैं । 

बस यही श्लोक आाझखी शासन की आघार-शिला है, जिस 
पर खड़ा रहकर उसके दुद्धर्घ दुर्ग ने स्मरणातीत काल से गोतम 
बुद्ध आदि जैसे अनेकों सुधारक शत्रग्रों के प्रत्रल प्रहारं को मो 
पुष्प प्रहारवत्‌ विफल कर दिया। यही श्लोक उक्त शामन की 
आत्मा है जिसके निकलते ही उसका सुसंगठित शरीर निष्पाख 
होकर आग में मोम की मूत्ति की तरह क्षण में घज सकता है । यहीं 
श्लोक उक्त शासन-प्रणानी का मूज-मंत्र है जिसका जाप आज तक 
शासकवर्ग निरन्तर करता हुआ इस विशाल हिन्दू समाज को अपने 
संकेत पर नचाता चला आ रहा दै । यद्यपि वैश्यों और शूद्रों में अपने 
स्वेच्छाचारी शासकों के विरुद्ध सिर उठाने की तनिक भी शक्ति न थी; 
तथापि मनु के हृदय में, चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह, यह भय 
सदा बना रहा करता था कि ब्राह्मणों और ज्ञत्रियों में कहीं फूट 
होकर उनकी शक्ति क्षीण न हो जाय जिससे शासितवर्ग को उनका 
शासन उलट देने का मोका मिले । अतः उन्होंने उक्त दोनों 
प्रबल जातियों को इस श्लोक के द्वारा सदा मिलकर काम करने 
सख्त ताकीद दी है। मनु की यह बदनोयत ओर भो स्पष्ट हो 
जाती दे जब वे राजाओं को निम्नलिखित शलोक के द्वारा वैश्य 
ओर शाद्रों को अपने-अपने कर्म में सदा जुटाए रखने का आदेश 
देते हैं-- 

वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत्‌ | 


~ 
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तौहिच्युती स्वकमेंभ्यः क्ञोमयेतामिदं जगत्‌ ॥ 
मनु० २४१० 
अथ--राजा को चाहिए कि वैश्यों और शूर्दो को अपने-अपने 
कर्मों में यत्नपूर्वक लगाए रहे; अर्थात्‌ उनसे अपना-अपना कमं 
करवाता रहे; क्योंकि यदि ये अपने-अपने कर्मा से भ्रष्ट होंगे; अर्थात्‌ 
उन्हें छोड़ देंगे, तो ये जगत्‌ को व्याकुल कर देंगे। 
पाठकवृन्द ! देखी मनु की चालबाज़ी आपने १ ऐसी कुटिल 
नीति का एकमात्र अभिप्राय यही था कि कहीं वैश्य और शूद्र अपना- 
अपना कर्म छोड़कर ब्राह्मण और क्षत्रिय के कर्म 
(३) ब्राह्मण न करने लग जाएँ जिससे इन उच्च वर्णा के 
क्षत्रियां का स्वार्थ में धक्का लगे । मनु के इस ्राडिनेन्स के 
चैश्य-शद्रों पर साथ साथ थो लोमादधमोजात्या? वाला श्लोक पढ़िए, 
निरंकुश शासन तो आपको मालूम होया कि हिन्दू समाज की निर्बेल 
जातियों के जन्म-सिद्ध अधिकार किस निदयता तथा 
स्वार्थ-परता के साथ कुचले गए । इस पर मजा तो यह कि मनुवा 
किसी भी अन्य स्मृतिकार ने यह कहीं भी नहीं लिखा कि राजा 
आह्षणों और चत्रियों से भी अपना-्रपना कमं करवाता रहे | कारश 
स्पष्ट है । ब्राह्मण तो ठहरे जगद्गुरु ! भन्ता किसका मजाल था कि 
उन्हें अपने नियंत्रण में रख सके ! जिस ब्राह्मण जाति का प्रताप 
इतना प्रबल था कि उसकी महिमा गोस्त्रामी तुलसीदासजी के शब्द 
में भारत हू पा परिय तुम्हारे’, “अभय होइ जो तुमहिं डराई”, आदि 
सरीखे वचन गा रहे हैं, भला उसकी ओर आँख उठाने का साम 
किसमें था! और क्षत्रिय तो खुद राजा के ही भाई-बन्धु ठहरै ! उनके 
साथ लिहाज तथा मुरोवत का बर्ताव करना राजा को जरूरी था । 
इसके अतिरिक्त क्षत्रिय जाति वैश्यो और शूद्रं की तरह निःश 
नहीं थी । उसके हाथ में थी तलवार। अतः राजा के हृदय में यह 
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मय सदा बना रहता था कि कहीं ज्षत्रियों पर जोर-जुल्स किया गया 
तो लेने के बदले देने पड़ेंगे; क्योंकि सैन्य-बल उन्हीं के हाथ में है । 
वे ञ्रसन्तुष्ट होते ही राजा के विरुद्ध तुरत हथियार उठाकर बिद्रोह 
कर बैठेंगे जिसका दमन करना कठिन होगा । वाकी रह गए विचारे 
वैश्य और शूद । इन पर मनमाना शासन करो, कोई बोलने वाला 
नहीं । मनु का दण्ड-विधान भो ब्राह्मणों और क्षत्रियों की अपेक्षा 
वैश्यों और शाद्रों के प्रति अधिक कठोर हे । 
वैश्यां ओर शाट्रों को नीचे गिराने के लिए ओर भी कितने 
नीच उपायों का आश्रय लिया गया, यहाँ तक कि वेदों में भी, जिन्हें 
आस्तिक हिन्दू प्रभु की वाणी मानते हें, ब्राह्मणो- 
(४) वैश्य-शूद्रों ऽस्यमुखमासीत्‌? आदि जैसे पुरुध-सूक्त के जाली 
का अध:- मंत्र घुसेइ दिए गए, जिसका हवाला दे-देकर 
पतन सर्वत्र यह प्रचार किया गया कि ब्राह्मण परमात्मा 
के मुँह से, क्षत्रिय उसकी बाहों से, वैश्य उत्तकी 
जाँघों से तथा शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, जिससे जनता में 
यह भावना फैले कि ब्रामण ओर क्षत्रिय परमात्मा के उत्तम अंगों से 
उत्पन्न होने के कारण जन्म से ही श्रेष्ठ तथा वैश्य और शूद्र उसके निकृष्ट 
अंगों से उत्पन्न होने के कारण जन्म से ही निकृष्ट हैं। शूद्र तो पैर 
से उतन्न होने के कारण नीच ओर हेय माने ही गए, पर वैश्यों की 
भी दशा अच्छी न रहो । इनकी उत्पत्ति परमात्मा के उरुदेश (जाँघ) 
से हुई बतलाई गई जो नाभी के नीचे रहने के कारण शास्त्र की 
हृष्टि में एक अपवित्र अंग है, अतः वैश्य भी उत्पत्ति से ही 
नीच हें-- 
उर्ध्वे नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः । 
यान्य धस्तान्यमेष्यानि देहाच्चैव मलाश्च्युताः ॥ 
मनु० ५१२२ ॥ 
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अथ--जो इन्द्रिया नामि के ऊपर हैं वे सब पवित्र, और जो 
नीचे हैं वे तथा देह से निकले हुए मल श्रपचित्र हैं । 
कई वेद-मंत्रों में वैश्य? और “शूद्र शब्द एक साथ लिखे गए 
ताकि मालूम हो कि इन दोनों जातियों में परस्पर समानता तथा 
मेल-जोल है, यद्यपि वास्तव में ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों की तरह उनमें 
कोई भी वैसा मेल-जोज वा गुटबन्दी न थी। वैश्यों का शूद्रों के 
साथ यह उल्लेख केवल उनकी निकृष्टता दिखाने के ही अभिप्राय 
से हुआ; यथा--शुद्वार्यावासज्येताम! ; “बच्छूद्रेयदय्ये' ; द्राव 
चार्याय च? ; "उत शूद्र उताये' इत्यादि । 
श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में वैश्य और शूद्र दोनों को ही 
पाप योनि? कडा है जिसका अर्थ है "जिसकी उत्पत्ति पाप से हुई है? 
मां हि पाथ व्यापाश्रित्य येऽपिरयुः पाप योनयः । 
सत्रियो वैश्या स्तथा शूद्रास्तेऽपियान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
भगवद्गीता ६।३२॥ 
अर्थ--हे अर्जुन ! मेरी शरण में आकर स्त्री, वैश्य तथा 
शूद्र, जिनकी उत्पत्ति पाप से हुई है, परमगति को प्राप्त हो जाते 
हें । इस श्लोक की सविस्तर व्याख्या द्वितोय परिच्छेद में ( ग ) 
वैश्य'--शोर्षक के नोचे लिख आया हूँ । वहाँ देख लीजिए । पुनः 
इसी प्रसंग में श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण ओर क्षत्रिय का कितना महत्त्व 
आगे के श्लोक में दिखाया है, उमे भी सुन लीजिए 
कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोक मिमं प्राप्य मजस्वमाम ।। 
भगवद्गीता ६।३३॥ 
फिर पुण्य ब्राह्मणों तथा भक्तां राजपियों का कहना ही क्या 
हे ? अर्थात्‌ इनके लिए तो परमगति की प्राप्ति -रखी ही हुई है।' 
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अतः अऋनित्य तथा सुख से रहित इस संसार में जन्म लेकर मेरा 
भजन करो । 
पाउकबून्द ! यहाँ देख लीजिए कि किस स्पष्टता के साथ 
श्रीकृष्ण ने एक ही श्वास में त्राझणों ओर क्षत्रियों को पुश्य तथा 
ऋषि; पर वैश्यां और शुद्रों को पापयोनि कह्‌ दिया है। 
वैश्यां को नीचता के और मी प्रमाण लीजिए । विष्शु-रहस् 
में उन्हें जघन्य-कर्मा लिखा है जिसका अर्थ हे “नीच कर्म वाला-- 
“जघन्यकर्म्मा वैश्यः स्यात्‌ सेवा-कर्म्माठु पादजः? । 
अर्थ-वैश्य नीच कर्म वाला तथा शूद्र सेवा कर्म वाला है । 
वाणिज्य वैश्यो का शास्त्र-विहित कम है। इसीसे वैश्यां को 
चश्क भी कहते हैं । वणिकों ( वैश्यों ) को महर्पि व्यास ने अपनी 
स्मृति में किस रसातल में ढकेला है, जरा उसे भी सुन लीजिए--- 
वक्किरात-कायस्थ-मालाकार-कुटुम्बिनः । 
वेरटो मेद-चाण्डाल-दासश्वपच-कोलकाः ॥ 
एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गत्राशनाः । 
एषां सम्भाषणास्स्नान' दर्शनादक वीक्षणम्‌ ॥१।११-१२॥ 
्रथै~वसिक, किरात, कायस्थ, माली, बाँसफोइ, स्यरमार, 
कजर, चांडाल, वारी, भगी और कोल अथवा और जो दूसरे मो- 
“ मचक हैं, वे श्रन्त्यजों में शुमार किए गए हैं । इनसे बोलने का दोष 
स्नान करने से तथा इनको देखने का दोष सूर्य की ओर ताकने से 
छूटता हे । 
व्यासजी की यह व्यत्रस्था जो स्वयं अपने अवैध सन्तान 
थे, वैश्यों को कुत्ते पकाकर खाने वाले खानाबदोश कंजरों तथा 
मोमांस खाने वाले चमारों की श्रेणी में घसीट लाती है और साथ- 


र 
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साथ कायस्थ जैसी पढ़ी-लिखी जाति पर भी, जो अपने को द्विज 
होने का ढिंढोरा पीटती चलती हे, खूब कसकर चाबुक जमा देती हे । 

यहाँ पर में अपने पाठकों को यह कहकर सावधान कर देना 
चाहता हूँ कि वैश्य-शूद्रों के विरुद्ध उनकी निकृष्टता के ग्रमाणों का जो 
यहाँ पर संग्रह किया गया है उसका यह मतलब कदापि नहीं है कि वे 
यथाथ में हेय, निकृष्ट, जघन्य आदि हें; उनके संग्रह-द्वारा केवल यही 
दिखलाया गया है कि उन विचारों के साथ कितना अन्याय तथा 
अत्याचार हिन्दू धर्मशास्रकारो के द्वारा किया गया है । इसी प्रसंग में. 
मैं अपने को जन्मतः ब्राह्मण तथा द्षत्रिय मानने वाले भाइयों . से स्पष्ट 

ब्दो में यह भी पूछ लेना चाहता हूँ कि उनके मूल पुरुष कौन थे, जो 

ब्रह्मा जी के क्रमशः मुँह और बाँह से उत्पन्न हुए थे तथा जिनके कुल 
में प्रारम्भ से लेकर आज तक अन्त्र जातियों के रक्त के साथ कभी भी 
संमिश्रण नहीं होने के कारण उनकी धमनियों में अपने-अपने पूर्वजों 
का विशुद्ध शोणित आज भी अपने मौलिक रूप में अकुश्ण रहकर 
प्रवाहित हो रहा है ! यदि मुझे इसका सन्तोषप्रद उत्तर न मिला 
तो क्या मेरी यह घारणा निर्मूल होगी कि उनकी भी जाति जिसकी 
सविस्तर उत्पत्ति इस ग्रन्थ के द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेदो में लिख 
आया हूँ, उसी प्रकार हेय है जिस प्रकार नीली राग-रंजित जन्तु 
विशेष की, अथवा सिंह की खाल ओढे असिंह की, अथवा मयूर 
पक्ष-पारी अमयूर की ? जिन्हें अपनी जातिका घमंड हो वे कृपा- 
पूर्वक उक्त परिच्छेदो को ठंढे दिल से पढ़ें और अपने दय पर 
अपना हाथ रखकर अपनी आत्मा से पूछें कि सचमुच उनकी जाति 
कैसी है जिसके बल पर उनलोगों ने इस असार संसार में इतना 
ऊत्रम मचा रखा है ? 

बैरय-शूदों को जाति की दृष्टि से यों नीचे गिराकर उनकी उन्नति 
(४) वैश्य-शूदों के मार्ग में किस प्रकार कानून द्वारा रोड़े अटकाए 
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की उन्नति में गए उसे पढ़कर किस सहृदय मनुष्य का हृदय नहीं 
बाधा दहल उठता ! मनु फर्माते हैं-- 
यो लोभादधमो जात्या जीवे दुत्कृष्ट कम्ममिः । 
तं राजा निर्धनं कृत्वा च्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 
मनु १०।६६॥ 
अर्थ--यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति लोभ में पढ़कर ऊँची 
जाति की जीविका करे तो राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे शीघ्र ही 
देश से निकाल दे । 
ये हैं धर्म याखकार-शिरोमणि महाराज मनु के वचन जिनकी प्रधानता 
-बेदाथों को उपनिंवद्ध करने के कारण सवत्र मानी जाती है। यदि 
सचमुच ही हिन्दुओं के वेद भगवान्‌ की यही नियत है कि कोई 
नीचे से ऊपर को उन्नति करके नहीं उठ सकता तो ऐसे ञ्रन्यायी 
तथा अत्याचारी वेद भगवान्‌ को गंगासागर के प्रवाह में बढ्दा देना 
ही श्रेयस्कर है । 
शास्त्रकारों ने ऐसे-ऐसे कानून बनाकर वैश्यो और शूरों के 
लिये उन्नति का द्वार सदा के लिये बन्द कर दिया । यदि कहा जाय 
कि क्या उक्त व्यवस्था ने ज्षत्रियों को भी ब्राह्मण की जीविका करने 
नहीं रोका ! यह तो क्षत्रियों पर भी लागू है; केवल वेश्य-शूरों 
'पर ही नहीं । यों तो साधारण रूप में यह दलील ठीक जचती 
है; पर वास्तव में वैसी नहीं है, क्योंकि उक्त श्लोक में अधम जाति 
का उल्लेख हुआ है ओर क्षत्रिय को अधम जाति किसी भी शास्त्र में 
नहीं लिखा, पर वेश्यों और शाट्रों के अधम बताये जाने के कई प्रमाण 
` “पूर्व में दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों में बहुत 
कुछ समानता भी देखने में आती है । पूव में में कह आया हुँ फि 
कितने ब्राह्मण-मोत्र, जैसे घाष्ट, अभिवेश्य, रथीतर, हारीत, मेधातिथि 


हि 
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गाम्य, मौद्गल्य, विश्वामित्र, कौशिक आदि, चत्रियों से ही उत्पन्न 
हुए हैं तथा कितने क्षत्रिय राजवंश नियोग द्वारा ब्राह्मणों के ही चलाए 
हुए हें। मनु ने तो स्पष्ट शब्दों. में लिख दिया है कि कषत्रिय ब्राह्मणों 
से ही पैदा हुए हैं-- 
चत्रस्यातिप्रवृद्धस्य ब्राह्मणान्‌ प्रति सर्वशः । 
ब्रह्मेव संनियंतृध्यात्‌ क्षेत्र हि ब्रह्म संभवम्‌ ॥ 
मनु० ६(३२०॥ 
अर्थ--यदि ब्राह्मणों के प्रति क्षत्रिय अत्याचार करने लगें तो 
आहण ही उनका शाप, अभिचार आदि से दमन करें; क्योंकि क्षत्रिय 
ब्राझण से उत्पन्न हुए हैं । 
अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दोनों जातियाँ, यदि एक दूसरे 
से ही उत्पन्न हुई हैं, तो उनमें परस्पर सहानुभूति तथा गुट्ट-बन्दी का 
होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है ओर कोई क्षत्रिय यदि ब्राह्मण की 
जीविका करने लगे तो उससे बोलने वाला ही कौन है ! पर वैश्य- 
जूद्रों के विषय में यद्द कहीं मो लिखा नहीं पाया कि ये एक दूसरे 
से उसन्न हुए हैं; अतः इनमें कभी भी ब्राह्मण-कत्रियों के विरुद्ध 
कोई गुइब्न्दी नहीं हुई । पूर्रोद्धत वेद-मंत्रों में जो इनका साहचर्य 
दिखलाया गया है वह बिल्कुल अकारण है जो मानने योग्य नहीं 
है। उसका ञ्रभिप्राय, जैजा कि पहले कहा गया है, केवल वैश्यों को 


“मूठ बोलकर गिराना है। वैश्य तो द्विजन्मा हैं; पर व्यास ने भी उन्हे 


अन्त्यजों में शुमारकर उनके साथ धोर अन्याय किया है यह वैश्य 
जाति की निर्वलता तथा सूधापन का फल है । 

पहले तो वेश्य-शूदों को जन्मतः नीच ठहराया गया; तत्पश्चात्‌ 
उनकी उन्नति का द्वार बंद किया गया और अन्त में उनका धन किसी 
न किसी बहाने छोनकर उन्‍हें दरिद्रता के दुर्भे्य जंजीरों में सदा के 
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लिए जकड़ देने का प्रबन्ध किया गया | मनु के निम्नोद्धत श्लोकों 
को पढ़िए ओर मेरे कथन की सारता पर विचार कीजिए--' 
यो वैश्यः स्याद्‌ बहु पशुर्हीन क्रतु रसोमपः । 
कुटुम्बात्तस्य तद्रव्यमाहरेद्यज्ञसिद्धये ॥ 
मनु० ११।१२॥। 
अर्थ-- जिस वैश्य के पास बहुत से पशु हों और वह यज्ञ से 
हीन तथा सोमरस का न पान करने वाला हो तो उसके घर से 
उसका धन ( दत्रिय और विशेषकर के ब्राह्मण के) यश को पूरा 
करने के लिए छोन लेवे। सारांश यह कि पास में प्रचुर धन रखते 
हुए भी जो वैश्य अपनो कंजूसी के कारण यज्ञादि शुभ कमं न करे 
तो उका घन जबरदस्ती छोनकर किसो ब्राह्मण वा क्षत्रिय के यज्ञ में 
खच कर देवे । 
पाठकवृन्द ! सममा आपने मनु के इस आडिनेन्स का उद्देश्य ?' 
नहीं समका तो, आइए, समकाता हूँ । यज्ञ होने पर सबसे अधिकः 
लाम किसको होता है? अथवा यों कहिए, लाभ का सिंह-भाग 
( Lion's 81376 ) किसके घर पहुँचता है ? पूरो-कचौड़ी, मेवा- 
मोइनमोग, मालपूआ-मोतीचूर, मक्खन-मलाई, बर्फी-बालुशाही 
पेड़ा-जलेबी आदि विविध तर मालों पर किनके हाथ फिरते हे? 
दुशाले आदि बहुमूल्य वस्न तथा दुधारी गायें किनेको मुफ्त में 
मिलती हें ? दान-दक्षिणा के बहाने मोटी-मोटी रकमों से किनके 
जेव फूल उठते हें! इन सभी प्रश्नों के उत्तर किनके पक्ष में जाते 
हैं? जवाब मिलता है-'“महादेवों के! जो अन्धविश्वासिनी दि 
जनता को स्वग का सब्जबाग़ देखाकर उसकी गादी कमाई पर 
मौज कर रहै हैं तथा जो पंडे-पुजारियों एवं गुरु-पुरोहितों के रूप में 
उसका जीवन-रक्त जोंक की तरह चूस रहे हैं । धनवान्‌ वैश्य यदि 
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स्वयं यज्ञादि किया करता है तो उसका धन ब्राह्मणों के हक में लगता 
रहता है; अतः उसके धन को लूटने की कोई ज़रूरत नहीं रहती । 
लूटना चाहिए उस वैश्य के धन को जो ब्राह्मण को दान मानादि 
द्वारा खुश नहीं रखता । यही इस श्लोक का आशय है । 
वैश्यों का धन यज्ञ नहीं करने के बहाने लूटा गयो। पर यह 
बहाना शाद्रों पर लागू नहीं हो सकता; कारण कि उसको यज्ञ करने 
का अधिकार ही नहीं; अतः उसका धन यों ही यशपूर्त्यथ छीन लेना 
चाहिए 
आहरेत्‌ त्रीणि वा द्वेवा कामं शूद्रस्य वेश्मनः । 
नहि शूद्रश्य यञ्चपु काश्चदस्ति परिग्रहः ॥ 
मनु० ११।१३॥ 
अर्थ--यदि यज्ञ के तीन वा दो अंग अपूण रह जाए, तो 
(वेश्य के अभाव में ) शूद्र केघर से घन का अपहरणकर उस 
यञ्च को पूरा करे । अभिप्राय यह कि शूद्ध के धन को छोड़ देना वा 
छीन लेना उसके किसी यज्ञ के करने वा न करने परनिर्भर नहीं हे । 
उसका घन सर्वदा इरण-योग्य है। यज्ञ-सम्बन्धी नियम वैश्यों की 
तरह शूद्धों पर लागू नहीं है; क्योंकि वे यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। 
मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक भट ने तो ब्राह्मण के लिए स्व यज्ञ- 
*  यूत्यथं वैश्य-शूद्रों का धन चुरा लेना भी ठीक बताया है। 


यहाँ तक तो वैश्य शाद्रों का धन यज्ञ-पूत्ति के बहाने छीन लेने 
का आदेश दिया गया; पर शाद्रों के साथ वैश्यों की अपेक्षा और 
भी सख्ती की गई। उनका घनोपार्जन निषिद्ध किया गया और 
ब्राह्मणों को इजाजत मिली कि वे शूद्रं का धन घब चाहें छीन 
“ लिया करैं-- 
शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यों धनसंचयः । 
२३ 
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शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव वाधते । 
मनु० १०।१२६॥ 

विखब्ध ब्राह्मणः शूद्राद्‌ द्रव्योपादान माचरेत्‌ । 

नहि तस्यास्ति किंचित्स्वं मत्त हाय धनो हि सः ॥ 

मनु० ८३४१७ 
अथ--समर्थ होकर भी शूद्र घन का संचय न करे; क्योंकि झू द्र 
न पाकर ब्राह्मण को पीड़ा पहुँचाता है ॥ ब्राह्मण को उचित है कि 
वह शूद का धन बिना किसी भय वा संकोच के ले लेवे; क्योकि शुद्र 


का अपना कुछ नहीं है । उसका धन उसके मालिक द्वारा हरण करने 
योग्य है । 


कारण स्पष्ट है। यदि शूद्र धनवान्‌ हो जाएगा तो ब्राह्मणों की 
गुलामी कोन करेगा ? शूट्रों को दासता की चक्की में सदा पीसते रहने 
के ही लिए ऐसे-ऐसे श्रमानुषिक कानून बने | 

यह है हिन्दू जाति का धमंशास्र जो उन्हें अपने ही सहधर्मी 
भाइयों का धन किसी न किसी बहाने लूट लेने का आदेश देता है। 
संसार में और भी कितने धर्म हैं जैसे इस्लाम, ईसाई, बौद्ध आदि । 
पर इनके धर्मशास्त्र कभी भी अपने सहधर्मियों को किसी मी बहाने 
लूटने का आदेश नहीं देते | इनके यहाँ धार्मिक इष्टि से सभी सह- 
धर्मी बराबर हें। न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है । सभी को 
उन्नति करने का तुल्य अधिकार है । उनके इस अधिकार को किसी 
मी धार्मिक आदेश के बहाने कोई छीन नहीं सकता । यही कारण है 
कि उनमें परस्पर इतना प्रेम, सहानुभूति तथा इढि संगठन है । यदि 
उनमें से कोई अपने सहधर्मियों के साथ अत्याचार करता है तो वह 
अपने धर्मश,सत्र के नाम पर नहीं; बल्कि अपनी ही जवाबदेदी पर 
करता है ! पर हिन्दू तो मला कारते.डें अपने हो सहृधर्मी माइयों 
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का और सो भी अपने धर्मशास्तरों की दुहाई दे देकर । धन्य है यह 
हिन्दू जाति और धन्य हैं उनके धर्मशास्त्र ! यह कैसी निलंज्जता को 
बात है कि हम विदेशियों को तो अपने देश का सारा घन लूट लेने 
के अपराधी बना उन्हें पानी पी-पीकर कोसें; पर स्वयं अपने भाई- 
बन्धुओं का घन लूट लेने के लिए मनमाने शास्त्र रचें ! यदि कहो 
कि हम तो स्वदेश का घन लूटकर स्वदेश में ही रखते थे जो आव- 
श्यकता पड़ने पर दूसरे भाइयों के भी काम आता था, तो यह मानने 
लायक नहीं; क्योंकि यदि परस्पर इतनी सहानुभूति होती तो विदेशी 
यहाँ आने ही नहीं पाते। अथवा हम अपने भाइयों को लूटते 
ही क्यों? 


वेश्यों की अपेक्षा शूद्रों पर जो विशेष अत्याचार आहझणी-शासन 
काल में धर्म के नाम पर किए जाते थे उनका अब 
(७) शूद्रों के तक तो केवल दिग्दशेनमात्र किया . गया है। पर 
प्रति बिशेष यहाँ से उनका अब सविस्तर वर्णन किया जाएगा । 
अत्याचारों का हिन्दू धमंशाख्रों को दृष्टि में शूद्र, खत्री तथा पुत्र, बे 
सचिस्तर वणेन तीनों ही अधन हें, अर्थात्‌ ये धन के अधिकारी 
नहीं हैं-- | | 
भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवा धनाः स्मृताः । 
यत्तेसमधिगच्छुन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ 


मनु० दो४१६ ॥ 


अर्थ--स्री, पुत्र और दास, ये तीरों अधन कहे गए हैं; अर्थात्‌ 
ये धन के अधिकारी नहीं हैं। अतः ये जो कुछ धन प्राप्त करते हैं 
वह उसीका होता है जिसके वे स्त्री आदि हैं | दास-कम शूद्रों का 
ही है; अतः दास शब्द से शूद्र ही अभिप्रेत हें । पुनश्च-- 
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शूद तु कारये द्वास्यं क्रीतमक्रीतमेववा । 
दास्यायेव हि सृष्टोड्सौ' बाझणस्य स्वयंभुवा ॥ 
मनु० ८ ४१३॥ 
अर्थ--शुद्ध खरीदा हुआ हो वा न हो, उससे दास कर्म करावे; 
क्योकि विधाता ने उसको ब्राझण का दास-कर्म करने के लिए ही 
बनाया है । यहाँ क्रीतमक्रीतमेववा” इस वचन से स्पष्ट है कि प्राचीन 
हिन्दुओं में दास-वाणिज्य # प्रचलित था और इन विविध श्लोकों 
से प्रमाणित होता है कि उन पर मनमाना अत्याचार हुआ करते 
थे । पुनश्च-- 
न स्वामिना विसुष्टोऽपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते । 
निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥ 
'मनु० ८४१४) 
, अर्थ-शूद अपने स्वामी के द्वारा दास-कम से मुक्त कर देने 
पर भी उसका उस कर्म से छुटकारा नहीं होता; कारण कि उसका 
दासत्व स्वाभाविक है; कोन उसको उससे मुक्त कर सकता है? 
पुनश्च--- 
शूद्राणां मासिकं कार्य वपनं न्‍्यायवत्तिनाम। 
वैश्य बच्छौचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च मोजनम्‌ ॥ 
मनु० ४1१४०॥ 
अर्थ--ब्राह्मण-सेवा रूपी अपने कत्तंव्य का पालन करता हुआ 
शूद्र महीने में एक बार अपना क्षौर कर्म करावे, जन्म और मरण 
में वैश्य के समान अशोच ग्रहण करे तथा ब्राह्मण का जूठा खाए। 
महीने में एक बार चौर कर्म कराने का अभिप्राय यह है कि शुद्ध 
व्यसनी ( शौकीन ) न होने पावे; क्योंकि उसको. परिवार के पुरुषों 


*Slave Trade 


Fe 
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तथा ख्रियों, दोनों के साथ रहकर, शुद्ध मन से उनको सेवा करना 
है और उसको जूठा अन्न इसलिए खिलाना चाहिए, कि जिसमें 
वेसा अन्न फेंकने से नुकसान नहीं होने पावे। शूद्र की दशा घर में 
पाले हुए किसी पशु से बढ़कर नहीं है; अतः उसे खाने के लिए वैसा 
ही अन्न देना ठीक है । पुनश्च-- 
उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानिवसनानि च। 
पुलकाश्चैव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिच्छदः ॥ 
मनु० 1१०1१ २५७ 
अर्थ--शूद्र को भोजन के लिए जूठा अन्न, पहनने के लिए 
पुराने वस्त्र तथा बिछाने के लिए धान का पुग्राल एवं पुराने तोशक 
आदि देना चाहिये। पुनश्च-- 
न शूद्राय मति दद्यान्‌ नोच्छष्ट न हविष्कृतम्‌। 
न चास्योपदिशेद्वम्म न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥ 
मनु० ४।८०॥ 
योह्यस्य॒ धर्म्ममाचष्टे यश्चैत्रादिशतिब्रतम्‌ ॥ 
सोऽसंवृतं नाम तमः सहतेनैव मजति ॥ 
मनु० ४।८१॥ 
अर्थ-शूद्र को बुद्धि नहीं देनी चाहिए । अपने सेवक के 
अतिरिक्त किसी दूसरे शूद्र को जूठन तथा हव्य के हुतावशिष्ट भाग को 
न देवे । शूद्र को धर्म का उपदेश न करे अथवा उसे किसी ब्रत का 
भी उपदेश न देवे ॥ जो पुरुष शूद्र को धर्मोपदेश वा प्रायश्चिचादि क्रिसी 
ब्रत का उपदेश देता है, वह उस शद्ग के साथ ग्रसंवृत नाम नरक में 
ड्ूबता है। मनु तो यहाँ पर ( ४८० में ) लिखते हैं कि शूद्र को जूठा 
अन्न नहीं देना चाहिए; पर आगे चलकर ( ५४० तथा १०।१२५ में) 
लिखते हैं कि शूद्र को जूठा अन्न खाने के लिए देना चाहिए। इन 
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दो परस्पर विरोधी आदेशों की संगति इस प्रकार लगाई जाती है 
कि जो शूद्र अपना सेवक है उसीको जूठन देना चाहिए; किसी 
अन्य शूद्र को नहीं जो जिसका हकदार है वह उसीको मिलना 
चाहिए; दूसरे को नहीं । यही न्याय है। और शूद्र को किसी अन्य 
धर्म का उपदेश भले ही न दिया जाए; पर उसे द्विज-सेवा धर्म का 
उपदेश तो अवश्य देना होगा; अन्यथा वह द्विजों की सेवा यथा- 
तिथि कैसे कर सकेगा ? यही स्मृतिकारों का मत है। उक्त दोनों 
श्लोक कुछ परिवर्तन के साथ वशिष्ठ स्मृति, अध्याय १८, में यभोक्त 
कहकर आए हैं। - 

यहाँ तक शुद्रों पर किए जाने वाले जिन अत्याचारों का वर्णन 
किया गया है वे तो साधारण हैं। इसके आगे जिन अत्याचारों का 
बर्णन होगा वे इस प्रकार पैशाचिक हैं कि जिनका विवरण पढ़कर 
मानव हृदय थर्रा उठता है। इन अत्याचारों का स्वरूप मन्वादि 

धमंशासख्रकारों के दश्ड-विधान में दृष्टिगोचर होता है-- 

शतं ब्राह्मणमाक्रश्य क्षत्रियो दण्डमहंति । 

वैश्योप्यर्द शतं द्वेवा शूद्रस्तु वधमहंति॥ 
मनु० ८ो२६७॥ 


अर्थ--यदि क्षत्रिय किसी ब्राह्मण को दुर्वचन कह तो उस पर 
एक सौ पण्‌ ( मुद्राविशेष ) का दण्ड लगावे; इसी अपराध के लिए 
वैश्य पर डेढ़ सौ वा दो सौ पण का दण्ड लगावे; पर शूद्र तो इस 
अपराध के लिए वाध्य ही है। ८० कोड़ियों का एक पण्‌ होता है 
यथा--अशीतिभिर्वराटकैः पण॒ इत्यभिवीयते’ । वर्तमान काल में 
एक पैसे में १६ गंडे कोड़ियाँ अर्थात्‌ ६४ कोड़ियाँ मिलती हैं; अतः 
स्पष्ट है कि एक पण सवा पैसे के बराबर होता दोगा । आश्चर्य हे कि 
चिस अपराध के लिए क्षत्रिय को केवल १० पण = १ २५पैसे = १।।८) 
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( एक रुपया सवा पन्द्रह आने ) और वैश्य को अधिक से अधिक 
इसका दुगना अर्थात्‌ ३।।=)। (तीन रुपये साढ़े चौदह आने ) 
जुर्माना होता था उसी अपराध के लिए शूद्र को अपने प्राणों से 
हाथ धोना पड़ता था। कितना भयंकर अन्याय तथा अत्याचार 
है ! पुनश्च 
एक जातिद्विजातींस्ठु बाचा दारुणया क्षिपन्‌ | 
जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्य-प्रभवो हि सः ॥ 
मनु० ८5।२७०॥ 
अर्थ-यदि शूद्र जाति ब्राह्मणादि तीन वर्णों को कठोर वचन 
कहकर आक्तेप करे तो उस शुद्र की जीम काट लेनी चाहिए; क्योंकि 
वह सबकी अपेक्षा नीच वर्ण में उत्पन्न हुआ है । पुनश्च-- 
नामजातिग्रहं त्वेषाममिद्रोहेण कुर्वतः । 
निक्षेप्योऽयोमयः शंकुज्वंलन्नास्ये दशांगुलः ॥ 
मनु ० ८।२७१॥ 
अर्थ--शुद्र यदि किसी द्विज का नाम तथा जाति का उच्चारण 
करता हुआ, जैसे यज्ञदत्त ब्राह्मण अधम है, इस प्रकार बोलता 
हुआ निन्दा करे, तो उसके मुँह में दश अंगुल की आग में लाल की 
हुई लोहे की कील घुसेइ देवे । पुनश्च-- 
धर्मोपदेशं दर्पेण विप्रमाणामस्व कुर्वतः । 
तस्तमासेचयेत्तेलं वक्त श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ 
मनु० दो२७२ ॥ 
यदि शूद्र गर्व से, “तुमको यह धमं करना चाहिए,” ऐसा 
घमोषदेश ब्राह्मण को करे, तो उस शूद्र के मुँह और कान में राजा 
तत्त तेल डलवा दे । पुनश्च-- 
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येन केन चिदङ्गेन हिंस्वाच्चेच्छे्टमन्त्यजः । 
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ 
मनु० ८२७६ ॥ी 
अ्र्थ-शुद्र हाथ-पैर आदि जिस अंग से श्रेष्ठ जाति के ऊपर 
प्रहार करे तो राजा उसका वही अंग कटवा दे; यह मनु की आज्ञा 
है। पुनश्च-- 
पाशिमुद्मम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमहंति। 
पादेन प्रहरन्‌ कोपात्‌ पादच्छेदनमहंति ॥ 
| मनु० दा२८१। 
अर्थ--शू द्र यदि श्रेष्ठ जाति को मारने के लिए हाथ वा डंडा 
उठावे तो उसका हाथ कटवा लेना चाहिए और यदि क्रोध में आकर 
चरण से प्रहार करे तो उसका पैर कटवा लेना चाहिए। पुनश्च-- 
सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापक्ृष्टजः । 
कटा कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्याव कत्तयेत्‌ ॥ 
मनु० दोर८र॥ 
अथ--शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे तो राजा 
उसकी कमर में तपाई हुई लोहे की शलाका से दागकर उसे देश 
से निकाल देवे अथवा उसका चूतड़ कटवा लेवे पुनश्च 
अवनिष्ठीवतो दर्पाद्‌ द्वावोष्ठो छेदयेन्दृपः । 
अवमूत्रयतो मेढ-मवशर्घयतो गुइम्‌॥ 
मनु० ८।२८२ ॥ 
अर्थ--शूद्र यदि दर्पं से किसी ब्राह्मण के शरीर पर थूक दे 
तो राजा उसका दोनों ओठ कटवा ले; यदि पेशाब करे तो मूत्रेन्द्रिय को 
ओर अधोवायु छोड़े तो गुदा को कटवा ले । पुनश्च-- 


१ 


ऋ 
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केशेषु शह्ृतो हस्तौ छेदयेदविचारयन्‌। 
पादयोर्दाढिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥ 
मनु० ठीरे८्रे + 
अथ--शूद्र यदि अहंकार से किसी ब्राह्मण का केश, चरण, 
दाढ़ी, गरदन वा अण्डकोष को पकड़ ले तो राजा बिना विचारे उस 
शुद्र का हाथ कटवा ले । पुनश्च-- 
मार्जारनकुलौ हत्वा चाषं मंड्रक मेव च। 
श्वगोधोलूककाकांश्च शाद्रहत्यात्रतं चरेत्‌ ॥ 
मनु० ११।१३२ 
अर्थ बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, पक्षी, मेढ़क, कुत्ता, छिपकली, 
उल्लू और काग की हत्या करने पर शुद्र-इत्या का प्रायश्चित करे। 
अभिप्राय यह कि मनु के मत में शुद्र की जान कुत्ता-बिल्ली की 
जान से बढ़कर नहीं है । 
यहाँ तक तो शाद्रों के विषय में मनु के विचार दिखलाए गए १ 
अब अन्य स्मृतिकारों के भी राद्र-सम्बन्धी विचार दिखलाए जाते 
हैं । महर्षि अत्रि लिखते हैं- 
वध्यो राज्ञा सवै शूद्रो जपहोमपरश्च यः। 
यतोराष्ट्रस्य हंताऽसौ यथा वह शचवै जलम्‌ ॥ 
अत्रि । १६ ॥ 
अर्थ--राजा को उचित है कि बह जप-होमादि ब्राह्मणोचित 
कर्म करने वाले श॒द्र का वघ कर दे; क्योंकि जिस प्रकार जल आग 
को नष्ट कर देता है उसी प्रकार जप होमादि करने वाला शूद्र सम्पू 
राज्य को नष्ट कर देता है । इसी शास्त्रीय विधान के अनुसार रामचन्द्र 
जे शम्बूक का गला काट दिया था। तिस पर भी आश्चर्य है कि कितने 
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शूद्र रामनाम का जय करते तथा रामचन्द्र के प्रति असीम भक्ति तथा 
श्रद्धा रखते हँ । जो इस प्रकार आत्म-सम्मानहीन हैं, वे सचमुच शूद्र 
ह। विष्णु जी महाराज लिखते हैं-- 
प्राणानर्था स्तथा दारान्‌ ब्राह्मणार्थे निवेदयेत्‌ ! 
स शाद्रजाति भोज्यः स्याद भोज्यः शेष उच्यते ॥ 
विष्णु २।११॥ 
अर्थ--जो शुद्र अपने प्राण, धन, तथा स्त्री को ब्राह्मण की सेवा 
में अर्पण कर दे उस शुद्र का अन्न भोजन करने योग्य है और शेष 
चदरों का अन्न भोजन करने योग्य नहीं है। बात तो सोलहो आने 
ठीक कही । भला जिस शूद्र ने बाबा जी की सेवा में अपनी प्रिया 
तक को अ्रपंण कर दिया उस शूद्र का अन्न क्यों नहीं खाया जाए !! 
इारीत जी लिखते हैं-- 


घारंणं जीणंवस्त्रस्य विप्रस्योच्छिष्टभोजनम्‌ । 
स्वदारेषु रतिश्चैव परदारविवर्जनम्‌॥ 


२१३॥ 
इत्थं कुर्यात्सदाशूद्रो मनोवाक्कायकर्मभिः । 
स्थानमैन्द्रमवाप्नोति नष्टपापः सुपुश्वकृत्‌ ॥ 


२।१४।॥ 

अथ--शुद्र पुराने वस्त्र पहने; ब्राह्मण का जूठन खाए; अपनी 

दी स्री से प्रेम करे और पराई स्त्री से परहेज़ करे। शूद्र सर्वदा मन- 
वच-कम से इस प्रकार आचरण करे तो उसके सभो पाप नष्ट हो 
जाते हैं ओर वह पुण्य के प्रभाव से इन्द्र की पदवी को प्राप्त होता है । 
शाबाश ! मैया शाबाश ! इसीको कहते हैं बुद्धुओं को सब्ज़ बाग 
दिखाकर अपना उल्लू सीधा करना | जिम ऐन्द्र-पद को चक्रवर्ती 
क्षत्रिय नरेशगण्‌ बिना एक सौ अश्वमेध यज्ञ पूरा किए नहीं पा 


कै। 


वर्णा-व्यवस्था तथा जाति-भेद ३६रे 


सकते थे, तथा जिस पद को सुरच्चित रखने के लिए विचारा इन्द्र 
'बारः्बार आश्वमेधिक घोड़े को चुराया करता था, उस पद को तुमने 
शो को योंही प्राप्तकर लेने का सुप्रबन्ध कर दिया! भला कोन 
ऐसा मूख शुद्र होगा जो ऐसे सुलभ ऐन्द्र पद को प्राप्त करने की 
लालसा न रखता होगा? पाठकबून्द ! शूद्रों की बुद्धपने तथा हिन्दू 
धमंशास्त्रकारों की धूत्तता पर शान्तचित्त होकर विचार कीजिए 
शट्रों को भोजन के लिए केवल जूठा अन्न और पहनने के लिए केवल 
कटे-पुराने गुदड़े देकर; अर्थात्‌ बिना किसी विशेष खच के, उनसे 
जीवन-पर्यन्त गुलामी, यह मिथ्या प्रलोभन दे-देकर कराते रहिए 
कि ऐसा करने से तुम्हें इन्द्र का पद मिलेगा। भला इससे बढ़कर 
चालाकी क्या होगी ? इस जोड़ की ठग-विद्या संसार के किसी भी 
देश के इतिहास में नहीं मिलती । प्राचीन रोम, ग्रीस, कार्थेज, मि, 
असीरिया, बैविलोन, अरब, फ़ारस आदि सभी देशों में गुलामी-प्रया 
प्रचलित थी; पर वहाँ के दोस तथा दासियों से, उन्हें यह भुत्तावा 
देकर कभी भी गुलामी नहीं कराई जाती थी, कि अपने मालिकों: की 
मन-वच कमं से सेवाशुश्र घा करने पर उन्हें स्वग मिलेगा या वह 
बहाँ का कोई मारी फरिश्ता वा फरिश्तों का सरदार होगा । 


अब महर्षि गौतम का शुद्र विषयक दण्ड-विधान देखिये-- 
शुद्रो द्विजातीनभिसन्धायाभिइत्य च वाग्दंड 
पारष्याभ्यामंगं सोच्यो येनोपहन्यात्‌। . 


श्रायेस्तर्यमिगमने लिंगोद्धार : 
स्वप्रहरणं च गोसा _ चेद्ववोऽधिकः । 
अथाहास्य वेदमुपश्वख्वतखपु । 
जतुभ्यां श्रोतरपरिपूरणम्‌ । 


उदाहरणे जिह्वाच्छेदः घारणे शरीरमेदः । 
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Lo ~ 
अ्आसन-शयन-वाकपथिधु समप्रप्सुदँडयः शतम्‌ ॥ 


अध्याय १२ ॥ 

अर्थ--शूद्र यदि किसी द्विज के प्रति तिरस्कारयुक्त वचन कहे 
आर कठोर भाव से प्रहार करे तो राजा उसके उसी अंग को कटवा 
- दे जिससे वह आघात करता है और अपने से बड़ों की स्त्रीके 
साथ यदि वह गमन करे तो राजा उसका लिंग कटवा दे अथवा 
स्वयं वह अपनी जान दे दे और यदि वह किसी प्रकार अपनी रक्षा 
-करे तो उसका अधिक दंड यह है कि राजा उसका वध करे । शुद्र यदि 
किसी वेद को सुन ले तो राजा शीशे ओर लाख से उसके कानों को 
“अर दे । यदि वह वेद-मंत्र का उच्चारण करे तो राजा उसकी जीम 
-कटवा ले । यदि वह बेद मंत्रों को याद कर ले तो राजा उसका शरीर 
ही कटवा दे | यदि वह आसन, बिस्तर, बातचीत तथा राह में 
उच्च. जातियों की बराबरी करे तो राजा उसके लिए उसे सौ पश 
का दंड दे! | 


महर्षि वशिष्ठ ने अपनी स्मृति के श्८वें अध्याय में मनु के 
“न शूद्राय मतिं दद्यात' ( ४८० ) तथा “योह्यस्य घमंमाचष्ठे" ( ४०:१ ) 
इन दोनों श्लोकों को कुछ शब्द-परिवरत्तन के साथ उद्घृतकर उनके 
साथ अपना ऐक मत्य दिखाया है; अर्थात्‌ वें भी मनु की ही तरह 
-शुद्र को किसी प्रकार की शिक्षा देना नहीं चाहते । 


शासक-वर्ग की वैश्यों और शूद्रों के प्रति यह कूटनीति यहीं 

-तक खतम न हुई । पहले तो शासकों ने वैश्यों और शूद्रों को कानून 
के शिकंजे में खूब कसकर जकड़ा, जिसमें वे उनके 

(८) वैश्य- विरुद्ध अपना हाथ पैर न हिला सकें । उनकी नाक 
शूद्रकी में उन्होंने कानून की एक ऐसी मज़बूत नकेल 
-मानसिक दासता पहनाई कि वें विचारे मूक पशुओं की तरह उनके 


रे 


वि 
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इशारे मात्र पर बिना इधर-उधर ताके वा कुछ भी चीं-चपड़ किए 
उनके निर्द्धारित मार्ग पर चलने लगे । पर कानून का कन्ज्ञा केवल 
शरीर पर होता है;।मन पर नहीं । अतः वाद में इन शासकों को मय 
हुआ कि कहीं भविष्य में कानून का शिकंजा ढीला पड़ा तो संभव है . 
कि एक न एक दिन उनके काले कारनामां की पोल खुल जाएगी और 
उनके अत्याचारों के ये शिकार उनके विरुद्ध उठ खड़े होंगे । अतः 
वे उनकी अन्तरात्मा पर भो विजय प्राप्तकर उन्हें मानसिक दासता 
की भी बेड़ी में कसने के लिए उन्हें ऐसे-ऐसे धूत्तता-पूर्ण उपदेश 
देने लगे-- 
अयान्‌ स्वधम्मों विगुणः परधर्म्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधम्मों भयावहः ॥ 
गीता ३।३५॥ , 
अथै--अपना धर्म गुणहीन भी हो वही अच्छा; किन्तु दूसरे 
का धम सुचारु रूप से सम्पादित होने पर भी अच्छा नहीं । अपने 
घमं के पालन में मर जाना अच्छा है; क्योकि दूसरे का धर्म खतरे 
से भरा है। 
इसका अभिप्राय यह है कि यदि चमार का लड़का दैवयोग से 
अच्छी शिक्षा प्राकर अध्यापक का काम खूब ठिकाने के साथ कर 
सकता हो तो भी उसे वह न करे। ऐसा करने से उसका कल्याण 
नहीं हो सकता । शम्बूक का उदाहरण, जिसका गला रामचन्द्र ने इस 
कारण काट डाला कि बह शूद्र होकर तपस्या करता था, इस बात की 
चेतावनी दे रहा है। उस चमार-्घालक का तो कल्याण इसीमें है 
कि वह जूता सीते-सीते मर जाए चाहे, भले ही जूता सीने का काम 
उसके योग्य न हो । “स्वधमे निधनं श्रेयः? से यह ध्वनि भी निकलती 
हे कि अपने कम करते रहने से ही मरने पर सद्गति मिलती है;. 
दूसरे का कर्म करने से तो सीघे नरक की ही यात्रा करनी पड़ती है, 
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चाहे भले ही कोई परधम-कारक अपने जीवन-काल में किसी तरह 
राजा के दंड से बच भी जाए। आश्चर्य है कि श्रीकृष्ण स्वयं क्षत्रिय 
होते हुए भी ज्ञानोपदेश, जो ब्राह्मण का धमं है, करके अपने ही कथन . 
के प्रतिकूल जा रहे हैं। इस प्रकार वैश्य-शूद को राजदंडादि का 
लौकिक भय दिखाकर उनकी शारीरिक, तथा नरकादि का पारलौकिक 
भय तथा स्वर्गादिका पारलौकिक प्रलोमन दिखाकर उनकी मानसिक 
दासता स्थिर की गई । यह तो हुआ शासक-वर्ग का शासित-वर्ग' की 
दासता प्राप्त करने का पहला हथकंडा जिसका अनुमोदन महर्षि 
अत्रि भी करते हें-- 


ये ब्यपेताः स्वधर्म्माच्च परधम्मँस्ववस्थिताः । 

तेषां शास्ति करो राजा स्वर्गलोके महीयते ॥१७॥ 

आत्मीये संस्थिते धम्मे शूद्रोऽपि स्वर्ग मश्नुते । 

परधर्म्मों भवेच्याज्यः सुरूपपरदारवत्‌ ॥१८॥. 
-——अत्रिस्मृति। 
अर्थ--जो अपने घमे से हटकर दूसरे के धर्म में स्थित होते 
ई उन्हें दंड देने वाला राजा स्वर्ग में बड़ाई पाता हे । अपने धर्म का 
पालन करता हुआ शूद्र मी स्वर्ग को प्राप्त होता है। दूसरे का धर्म 

सुन्दर पराई सत्री की तरह त्याज्य है । 


अब दूसरे हथकंडे का हाल सुनिए | हमारे शासकों ने पहले तो 
वैश्य-शूद्ध को यह॒समकाया कि भाई, परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो 
कमं निर्धारित कर दिए हैं उन्हीं को दत्तचित्त होकर करने से तुम्हारी 
सद्गति होगी; अन्यथा नहीं । कहीं तुमने दूसरों का कमं करने के 
लिए साइस किया तो, अवश्य ही, तुम्हारे लिए नरक-भोग निश्चित 
है। पर इतना ही भुलावा उन्होंने काफ़ी नहीं सममा । उन्होंने इसकी 
त्रूटि पूरी करने तथा इन बुदूधु वेश्य-शूद्रों को अपने भाग्य पर संतुष्ट 


कक 
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रखने के लिए इन्हें जन्मान्तर-बाद नामक एक दूसरा ढकोसला-पूर्श 
कुपाठ पढ़ाया और इन्हें समकाया कि भाई, जो जैसा पूर्व जन्म में 
करता है वह वेसा ही परजन्म में पाता है। यदि पूर्व जन्म में तुम 
अच्छे कर्म किए होते तो अवश्य ही ब्राह्मण-क्षत्रिय के घर जन्म पाए 
होते । अतः तुम्हें अपने भाग्य पर संतुष्ट रहकर अपना कर्म करते 
रहना चाहिए । तुम्हारा इसीमें कल्याण हे । तुम्हारी सद्गति इसी 
से होगी इत्यादि । 

ब्राहणी-विधान का यह जहरीला तीर अचूक सिद्ध हुआ और 
चैश्य तथा शूद्र दोनों ही अपने ब्राह्मण-क्षत्रिय महाग्रभुओं के मन- 
वच-कमं अर्थात्‌ सर्वभाव से गुलाम बन गए । इन कठमसुल्लों को इतना 
भी समक में न आया कि उन्हें बिना पैसे खच किए ही अर्थात्‌ मुफ्त 
में गुलाम बनाने वाला न कोई चातुर्वणर्य-व्यवस्थापक परमात्मा ही 
है जिसने जन्मतः उनका वर्ण और तत्सम्बन्धी कर्म निर्द्वारित कर 
दिए हैं ओर न कोई पूर्व जन्मकृत कमं ही है जिसका कुफल वे 
भोग रहे हैं; बल्कि उनको इस गते में ढकेलने वाले उनके अग्रसर 
पर स्वार्थ-पूणं देश भाई ही हैं जिन्होंने स्वार्थ-सिद्धि के लिए उन्हे 
बर्णुंच्यवस्था के महाजाल में फँता रखा है । मानसिक दासता की 
इस कठोर चक्की में, पुर्त-दर-पुश्त पिसते चले आने के कारण वैश्य- 
शूद्र की आत्मा इतनी पद-दलित हो गई है कि जहाँ ब्राह्मण-क्षत्रिय ` 
जन्म से ही निर्भीक, साहसी।अओर उच्च मन्य होते हैं वहाँ वैश्य-शूद 
आज मी, इस ब्रिटिश-शासन की छत्रच्छाया में रहते हुए भी स्वभा- 
वतः डरपोक, निःसाहस तथा नीच मन्य होते हैं इनकी ऐसी पतित 
मनोवृत्ति इनको चिरकाल तक अवाध रूप से विविध कुसंस्कारो 
में रखकर ज़वदस्ती सड़ाए जाने का फल है। ये अपने भनुष्यस्व 
को इतना भूल गए हैं कि इन्हें अपने मानवोचित अधिकारों का 
ज्ञान तक नहीं है। ये प्रायः यही कहकर सन्तोष कर लिया करब्रे 
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है कि भाई, हमारी यह हीनावस्था हमारे ही पूर्वजन्म के कर्मों का फल 
है। मगवान्‌ ने हमें ऐसा ही बना दिया तो इसमें दूसरों का कसूर 
ही क्या है ? इन बेचारों को क्‍या मालूम कि इन्हें इस रसातल में 
ढकेलने वाले वास्तविक भगवान्‌ कोन हैं । 

ब्राह्मणी-विधान के समर्थक हमारे कितने भाई यह कहा करते 
हें कि वैश्य-शूद्रों के विरुद्ध जो कठोर कानून बनाए गए वे सिर्फ़: 
ग्रन्थों में ही लिखे हुएकेवल मृताक्षरों ( Dead [०६६९7७ ) की 
तरह रह गए । वे कभी अमल में नहीं लाए गए । क्या में अपने 
साथ-साथ दूसरों को भी छलने वाले ऐसे महानुभावों से पूछ सकता 
हुँ कि तथाकथित आदर्श राजा रामचन्द्र के हाथ से शम्बूक का, तथा 
श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम के हाथ से रोमहषण सूत का वध 
क्रिया जाना एवं आचार्य द्रोण का छुल करके एकलव्य के दाहने हाथ 
का अँगूठा कटवा लेना शंस तथा स्वाथपूणं उक्त कठोर नियमों 
का अमल में लाया जाना नहीं है ? रामचन्द्र और बलराम दोनों ही 
हिन्दू विश्वासानुसार ईश्वरावतार हैं। जब ऐसे-ऐसे महापुरुषों ने 
बाझणी माया के फेर में पड़कर न्याय-्न्याय का कुछ भी विचार 
नहीं किया तो साधारण शासकगण क्या विचार करते होंगे ! शोक 
अर आश्चर्य तो इस बात पर है कि रामचन्द्र शम्बूक के गले पर 
तलवार का वार करते समय इस बात को भूल गए कि उनके कुल- 
गुरु महर्षि वशिष्ठ, जिनके पवित्र चरण-रेणु वे सदा अपने सिर 
पर धारण किया करते थे, एक वेश्या के पुत्र थे जिन्होंने केवल 
तपस्या के ही बल पर ब्रह्म-पद को प्राप्त किया था; पर इस पर उन्होंने 
या उनके पूर्वजों ने कभी कुछ आपत्ति नहीं की थी; वशिष्ठ को किसी 
प्रकार का दण्ड देना तो दूर रहा। यदि शाद्र को तप का अधिकार 
नहीं है तो वेश्या-पुत्र को कैसे हो सकता है! 

यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि वैश्यों और शुद्रों ने 


=? 


कि र 
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अपने ऊपर चिरकाल से होते हुए इन घोर अत्याचारों को मूक 
पशुवत्‌ चुपचाप सह क्यों लिया ? अपने उत्वीड़कों 
वैश्य-शाद्रों ने के विरुद्ध बग़ावतकर अपनी दासता की कुलिश- 
क्रान्ति क्यों कठोर बेड़ियों को तोड़कर फेंका क्‍यों नहीं ? पाठकों 
नहीं की ? ने फ्रांस तथा रूस की क्रान्तियों का इतिहास पढ़ा 
होगा । वहाँ का मी शासक-वर्ग तथो सत्ताधारी 
समुदाय ठीक इसी प्रकार शासित-वर्ग का सब प्रकार से रक्त चूस- 
कर खूब मोटा हो रहा था। जीवन की जितनी ऐश या आराम 
की चीज़ें थीं वे मानों शासकों की बपौती तथा एकाधिकार बन गई 
थीं ओर शासितों को अपनी क्षुधा-ज्वाला शान्त करने के लिए मुट्टी 
भर अन्न तथा शरीर ढकने के लिए फटे-पुराने गुदड़े भी नसीब न 
थे | घोर दरिद्रता के सुदृढ़ चंगुल में फँसे हुए किसान अपनी एड़ी- 
चोटी का पसीना एक करके खेतों में जो कुछ पैदा करते वह सब 
का सब शहरों में रहकर अपना जीवन न,च-रंग तथा सिनेमा-थियेटर 
के आनन्द एवं नाना-प्रकार के आमोद-प्रमोद में बिताने वाले उनके 
मालिकों के पास चला जाता| और यहाँ किसानों के घर पर उनके 
बाल-बच्चे क्लुधा-ज्वाला से अहर्निश जला करते थे। पर प्रकृति का 
अटल नियम है कि प्रत्येक क्रिया की तुल्य तथा उल्टी प्रतिक्रिया 
अवश्य होती है । विद्रोह की जो आग उसीड़ितों के हृदय में सदियों 
से धीरे-धीरे सुलग-सुलगकर जल रही थीं वह आखिरकार समय पाकर 
एक प्रलयकारी ज्वालामुखी के रूप में प्रस्फुटित हुई जिसकी धधकती 
हुई लपटों में कूड़े-कर्कट सरीखे निःशेष अत्याचारी समुदाय जलकर 
खाक हो गया ओर देश में बन्बुता, समानता तथा स्वाधीनता के 
भाव स्थापित हुए । पर हिन्दू मारत में ऐसी क्रान्ति क्यों नहीं 
मची १ इसके कई कारण हें । अपेक्षातः यहाँ के शासकगण अन्य देशों 
के -शासकमण स, अधिक कूट नीति-कुशल थे । उन्होंने पहले से ही 
२४ 
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ऐसा प्रबन्ध कर दिया था जिसमें क्रान्ति का विचार बैश्य शूदों के 
मस्तिष्क में घुसने ही नहीं पावे । उन्होंने यो लोमादघमोजत्या” वाली 
पहली व्यवस्था देकर वैश्य-शूद्रों को शस्त्र ग्रहण-रूपी ज्ञत्रियोचित 
कर्म से बंचित कर दिया । जिससे वे निहत्ये, निरसत्र तथा निःशास्त्र हो 
गर्‌ । पर इस व्यवस्था से वेश्य-शूद्रों के केवल शरीर पर नियंत्रण 
हुआ, छनके मन पर नहीं । अतः उन्होंने श्रेयान्‌ स्वधम्मों विगुणः” 
बाली दूसरी व्यवस्था दी रौर उनको यह समभाकर उनके मन पर 
कब्ज़ा किया कि अपना ही कमं, चाहे भले ही वह दूषित हो, करने से 
सदूगति प्राप्त होती है; दूसरे का कर्म करने से तो बुरी गति होती है । 
सबसे प्रबल तथा तीसरी व्यवस्था जन्मान्तरवाद हुआ जिसने वेश्य- 
शूद्रो को यह मिथ्या तथा कपोल-कल्पित शिक्षा दी कि अपने पूर्व 
जन्म के कर्मानुसार ही किसी मनुष्य का किसी वर्ण में जन्म होता है; 
अतः समी के लिए यही उचित है कि परमात्मा, जिसकी चलाई हुई 
येह वर्ण-व्यवस्था है, जिसको जिस वण में अपने पूर्व जन्म के कर्मा- 
नुसार जन्म दे, उसको उसी वर्ण का कत्तव्य पालन करना चाहिए । 
ऐसा करने से ही परमात्मा प्रसन्न होकर उसको सद्गति प्रदान करता 
है । अन्यथा करने वाला परमात्मा का कोप-भाजन बनकर अपने 
को घोर नरक यंत्रणा का अधिकारी बना लेता है इत्यादि। भला 
जिनको इस प्रकार का कुपाठ पढ़ाकर उनकी बुद्धि पर पानी फेर दिया 
गया हो, तथा जिन्हें स्वार्थपूण तथा कठोर कानून बनाकर निहत्था 
कर दिया गया हो एवं जो उक्त भुलावे में पड़कर किसी अन्य पर 
दोष की शंका तक न करते हुए अपने ही भाग्य और कर्मविपाक को 
दीन, हीन और मलिन होकर अ्हनिश कोस रहे हों, उनसे क्रान्ति 
की आशा करना वन्ध्या-गर्म से पुत्र-प्राप्ति की, शशक-मस्तक से 
ऽछुंग-प्ररोह को तथा-शूत्य आकाश से कुसुमोत्पत्ति की आशा करने 
के तुल्य है। पर फ्रांस और रूस की प्रजा इस प्रकार निरीह, पसु 
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तथा निहत्थी न थी और न वह किसी पूर्वजन्म के कर्मफल के भोगने 
के फेर में ही पड़ी थी कि वह उसे परमात्मा को व्यवस्था समझकर 
बिना कुछ चीं-चपड़ किए हुए सब्र के साथ सह ले। वह यहाँ की 
प्रजा की तरह मूक पशु नहीं थी कि उसकी नाक में नकेल पहनाकर 
कोई जिवर चाहे उधर ही हांक ले जाए। वह मनुष्य थी और अपने 
जन्म-सिद्ध अधिकारों को वह बखूबी जानती थी । वह अपने शत्रश्ों 
को अच्छी तरह पहचानती थी और उनके हाथ में तलवार थी। उन्हे 
अपनी मुक्ति के मार्ग के काँटों को जड़-मूल से साफ़ कर देना मालूम 
था और अन्त में उसने वैसा ही करके छोड़ा । 
जन्ममूलक वर्णा-व्यवस्था ने हिन्दुओं को केवल ब्राह्मणादि वर्ण 
नामक चार बड़े-बड़े खंडों में ही विभक्त करके दम नहीं लिया; अपितु 
प्रत्येक खंड को वर्णों की ही तरह असंख्य जन्म- 
जाति-पाँति मूलक जातियों तथा उनकी उपजातियों में भी टुकड़े- 
से हानियाँ टुक्रइेकर उसको तितर-बितर कर दिया । ये जातियाँ 
तथा उपजातियाँ इस परकार एक दूसरे से असम्बद्ध 
है कि एक जाति का अन्न जल दूसरे के लिए हराम है । उदाहरण के 
लिए केवल ब्राह्मणों को ही लीजिए । इनके कितने मेद तथा उपभेद हैं, 
जिन्हें यह जानना हो वे कृपा करके '्राह्मणोत््पत्ति मार्तण्ड? तथा 
'्राझण-निणय? नामक ग्रन्थों को पढ़ जाने का कष्ट उठावें। ये सभी 
भेद तथा उपभेद केवल वशमात्र का साम्य रखते हुए एक दूसरे 
से इतने दूर रहते हैं कि किन्हीं भी दो मेदां; वा एक ही मेद के किन्हीं 
भी दो उपभेदों के बीच भूलकर भी रोटी-बेटी का सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । “तीन कन्नौजिए तेरह चूल्हे? बाली कहावत मेरे इस कथन 
को पुष्ट करती है । यह मामला यहीं तक खतम नहीं है; बल्कि इन 
“बविध मेदो तथा उपभेदों ने एक दूसरे को नीचा दिखलाने के लिए 
'फ़ब्तियाँ भी गढ़ ली हैं । सभी अपने को उत्तम तथा दूसरों को नीच 
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मानते हैं। यही हाल क्षत्रियादि अन्य वर्णों का मी सममना चाहिये 
इनमें भी प्रत्येक वर्ण के अन्तर्गत असंख्य भेदोपभेद हैं जो एक 
दूसरे से पूर्णतः प्रथक्‌ हैं। इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है यदि मैं 
यह कहूँ कि इस विशाल दिन्दू-समाज का शरीर ऐसे अंगों-प्रत्यंगों का 
केवल संग्रह मात्र है जिनमें जाति-भेद को भावना रूपी विष के प्रवेश 
कर जाने के कारण वे सब के सब मृत प्राय हो रहे हैं और शारीरिक- 
क्रिया के संचालन में बिल्कुल असमर्थ हैं। हमारा यह जातीय 
शरीर सपंदंष्ट की तरह चेतनाहीन होकर पड़ा है और जब तक हम, 
उक्त विष को उचित दवा-दारु करके दूर नहीं कर देते तब तक न 
इसमें प्राणों का पुनः संचार होगा और न इससे कोई कार्य ही सिद्ध 
होगा । जन्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था के जो कुपरिणाम अब तक देखाए 
गए हैं उनका सम्बन्ध केवल वैश्य-शूद्रों से होने के कारण उनका 
प्रभाव-क्षेत्र सीमित था ! पर जाति-पाँति के कारण जो दानियाँ हुई 
हैं उनका कुफल सारा हिन्दूसमाज मोग रहा है। ये हानियाँ 
मुख्यतः १० हैं-- 

(१) इस जाति-पाँति के कारण ही हिन्दुओं में परस्पर इतना 
द्वेष-भाव फैला कि वे एक होकर विदेशियों का सफल सामना न कर 
सके, जिसका फल यह हुआ कि भारत पराधीन हो गया । 

( २) इस जाति-पाँति के कारण ही हिन्दुओं की एक बड़ी 
संख्या ने सामाजिक अत्याचारों से बचने के लिए इस्लाम तथा 
इसाई धर्म को क्रबूल कर लिया । तथा कितने ऐसे लोग भी अपनी 
इच्छा के विरुद्ध विधर्मी हो गए. जो भूल से किसी मुसलमान या 
इसाई का छूआ हुआ अन्न-जल ग्रहण करने के कारण अपनी बिरादरी 
से खारिज कर दिए गए । 

( ३ ) इस जाति-पाँति के कारण ही भारत-माता के लगभग १० 
करोड़ हिन्दू सन्तान अछूत तथा पद-दलित बनकर श्वान-शुकर-सा 
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जीवन बिता रही है जिसको रहने के घर, पहनने को कपड़े तथा पेट 
भरने का रूखा-सूसा अन्न तक नहीं है । 

( ४ ) इस जाति-पाँति के कारण ही विविध हिन्दू जातियों के 
चीच पारस्परिक प्रेम तथा सहानुभूति का इतना अभाव हो गया है 
कि इन असंख्य जातियों को एकता के सूत्र में बाँधकर उनका संगठन 
करना नितान्त असंभव हो गया है। 

इस जाति-पाँति के कारण ही आर्यसमाज वैदिक धमं को 
सार्वभौम धर्म न बना सका और न शुद्धि के कार्य में सफलता प्राप्त 
कर सका; क्योंकि जो भी विधर्मी वेदिक घर्म को क़बूल करता है 
वह विवाह्दादि सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए 
किसी भी जाति मं शरण न मिलने क कारण पुनः अपने साविक 
धर्म में लोट जाता है । नहीं लौटने की दशा में वह पानी में तेल का 
तरह अलग रहता है। 

( ६ ) इस जाति-पाँति के कारण ही आर्य-समाज गुण-कर्म-स्वभावा 
नुसार कभी भी वणं-व्यवस्था स्थापित करने में सफल नहीं हा सकता; 
कारण कि गुण कर्म-स्वाभावानुसार वण -व्यवस्था चलाने के पूर्व 
जाति-भेद का समूलोच्छेद होना परमावश्यक है; पर जिन्हें जन्म-मूलक 
उच्चता की जागीर मिली हैं वे उन्हें छोड़ नहीं सकते । 

(७) इस जाति-पाँति के कारण हिन्दुओं में शिल्प-कला की 
यथेष्ट उन्नति अन्य अहिन्दू जातियों की तरह, न हो सकी; कारण 
कि जिन जातियों का पैत्रिक व्यवसाय शिल्पन्ला है, जैसे लोहार, 
बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, तेली, नाईँ, जुलाहा आदि, वे सबके सब ओळी 
निगाह से देखी जाती हैं; अतः वे जी-जान से इसकी उन्नति के लिए 
परिश्रम करने में सदा शिथिल रहीं । रामायण तथा महाभारत में 
इम समुद्र में बाँचे हुए सेत, पुष्पक विमान, लाचा-एह तथा विचित्र 
सभा-मवन के विषय में पढ़ते हैं; पर याद रहे, इनके निर्माता 
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भारतीय र्य नहीं थे, जिनकी सन्तान होने का हिन्दू दावा करते 
हैं; बल्कि इनके निर्मातामय आदि दानव थे। 


( ८ ) इस जाति-पाँति के कारण ब्राह्मण और चत्रिय के ्रति- 
रिक्त किसी अन्य जाति का व्यक्ति लाख विद्वान्‌, सदाचारी तथा धनी 


होता हुआ भी सामाजिक इष्टि से हेय सममा जाता है । यही कारण , 


हे कि आजकल कायस्थ, सोनार; कोइरी, कुर्मी, अहीर, बढ़ई, 
लोहार, तेली, माली आदि शूद्र समझी जाने वाली जातियाँ अपने 
को ब्राह्मण-क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए आकाश-पाताल के कुलाबे 
एक कर रही हैं। 

(६) इस जाति-पाँति के कारण हिन्दुओं की सहानुभूति 
उसकी बिरादरी तक ही सीमित रहती है । उसके विचार ऐसे 
संकुचित हो जाते हैं कि उसकी दृष्टि में किसी अन्य बिरादरी के 
{लए स्थान ही नहीं; यहाँ तक कि सरकारों हदा पाकर भी वह 
इस दोषे से अपने को मुक्त नहीं कर सकता और अपने पद तथा 
अधिकार के द्वारा अपनी ही ब्रिरादरी के लोगों को अधिक से अधिक 
लाभ पहुँचाने की कोशिश करता है तथा अन्य बिरादरी वालों को 
उपेक्षा की इष्टि से देखता है । ऐसा करने में वह न्याय-अन्याय 
का तथा ्रौचित्य-ञ्ननोचित्य का कुछ मी विचार नहीं करता । 

(१०) इस जातिः-पाँति के कारण ही हिन्दू जाति विविध 
सामाजिक कुरीतियों का शिकार हो रही है तथा इसकी आर्थिक 
तथा राजनैतिक प्रगति खटाई में पड़ी है। हम गला फाड़कर हाय 


स्वराज्य ! हाय स्वराज्य ?' चिल्ला रहे हैं; पर हमारा सुनता ही 
कौन हैं ?& 


इस पुस्तकः के लिखी जाने ओर प्रकाशित होने के बाद, 
तारीख १५ अगस्त, ई० स० १६४७ को Indian Tndepen- 


प्रो 


we 
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जाति-पाँति की जिन १० हानियो को मैं ऊपर दिखला आया हूँ 

वे केवल मेरे ही विचार नहीं हैं पितु हिन्दू जाति 

जाति-पाँति के के बड़े-बड़े नेता भी उन्हें क़बूल करते हैं जिनकी 

विरुद्ध हिन्दू सम्मतियाँ पाठकों की जानकारी के लिए नीचे दी 

नेताओं की जाती हैं-- 

सम्मतियाँ (१) स्वर्गीय सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर । यदि हिन्दू 

धर्मोन्मत्त विधमियों के घातक आक्रमशों से अपनी 

रक्ता करना चाहते हैं, तो उन्हें जाति-पाँति का सर्वथा त्यागकर के 
अपने को संगठित करना होगा । 


(२) स्वर्गीय. पं० मोतीलाल नेहरू । जब तक जाति-पाँति 
का नामो-निशान मिटा नहीं दिया जाता, तब तक भारतवर्ष संसार के 
सम्य राष्ट्रां में अपना उचित स्थान नहीं ले सकता । 


(३) पं० जवाहर लाल ` नेहरू । भारतवर्ष में जाति-पाँति 
प्राचीन काल में चाहे कितनी उपयोगी क्यों न रही हो, पर इस 
समय सब प्रकार की उन्नति के मार्ग में यह बड़ी भारी बाधा और 
रुकावट बन रही है । हमें इसको जड़ से उखाड़ 
अपनी सामाजिक रचना एक दूसरे ढंग से करनी होगी । 


(४) श्री विनायक दामोदर सावरकर । शुद्धि, छूतछात- 


dence Bill के द्वारा हमें स्त्रराज्य मिल गया है सही; पर हम इसे एक 
वास्तविक तथा स्थायी स्वराज्य तभी बना सकेंगे और संसार के सम्मुख 
हम अपने को इसके लिए योग्य तभी सिद्ध कर सकेंगे जब हम आपस 
का भेद-भाव दूरकर और भूखी तथा नंगी प्रजा को अन्न-वस्त्रादिकों 
के द्वारा सुखी बनाकर सभी को एकता के सूत्र में बाँध-सकेंगे; 
अन्यथा नहीं । 
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निवारण और संगठन इत्यादि--इस प्रकार के उद्देश्य इस एक ही 
वाक्य के अन्दर पाए जाते हैं कि 'जाति-पाँति का झंझट तोड़ दो ॥ 

(५) श्री राजा खलकसिंद जूदेव बहादुर, खनिया थाना राज्य | 
मेरा यह पक्का विचार है कि जन्म-मूलक जाति-पाँति और छुआ- 
छूत जैसी कुरोतियों के रहते हुए हिन्दू जाति कमी उन्नति नहीं 
कर सकती । 

(६) श्री भगवानदास जी, एम्‌» ए० ( काशी ) । वत्तमान 
काल में जाति-प्रथा जिस रूप में प्रचलित है, उसका एकान्त रूष 
से विनाश करना ही होगा । अगर भारत की जनता को नया जीवन 
ग्राप्त करना है, तो उसे वर्णभेद के वर्तमान रूप. को मिटा देना 
दोगा, क्योंकि वह उन्नति के सभी भागों में भयंकर रूप से बाधा 
उपस्थित कर रहा है । 

(७) स्वर्गीय श्री गणेशशंकर विद्यार्थी । मेश पूर्ण विश्वास है 
कि जातिःपाँति के जंजाल के टूटे बिना हिन्दुओं का उद्धार न होगा । 

(८) स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द । मैंने अपना यद्ग नियम बना 
लिया है कि किसी ऐसे बिवाद-संस्कार में सम्मिलित न हूँगा और 
न उस जोड़े को आशिर्वाद दूँगा, जिसमें जाति-पाँति का बन्धन न 
तोड़ा गया हो । 

(€) स्वर्गीय लाला लाजपत राय । जाति-पाँति हिन्दू-धर्म 
का सबसे बड़ा कलंक है । ब्राह्मण ओर श्रब्राह्मण, जाट और गैर- 
जार और नाममात्र ऊँच-नीच जातियों के वैमनस्य का यही मूल 
कारण है ओर इसीने अछ्रूतपन को जन्म दिया है। जव तक हिन्दू 


बिक 


जाति-पाँति की बेड़ियों से मुक्त नहीं होते, तत्र तक उनका एक जाति 
बनना असंभव है । 


(१०) विश्ववन्य॒ मद्दात्मा गांधी । ज़ाति-पाँति तोड़क 
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विवाह आपत्तिजनक नहीं है । शूद्र पुरुष ब्राह्मण स्री से विवाह 
कर सकता है । | 

( ११) डाक्टर झुंजे । अन्तर्जातीय विवाह द्वारा ही हम 
जाति-पाँति को मिटा सकते हैं । 

(१२) स्वामी सत्यदेव । जाति-षाँति की दीवारों को गिरा 
-दो; फूट के कारण को मिरा दो, तभी वास्तविक संगठन हो सकेगा । 

(१३) श्री सी» वाई० चिन्तामणि । वर्ण-व्यवस्था मनुष्य 
की बनाई हुई है । वह ईश्वर की ओर से कदापि नहीं हो सकती। 
जातीय भाव, जो इसकी कृपा से हमारे हृदय में जम गए हैं, लानत 
के योग्य हैं| आज इस बात की आवश्यकता है कि इसका खुब 
विरोध किया जाय, निःसन्देइ इस घातक प्रथा ने हमारी उन्नति को 
बहुत दूर पीछे फेंक दिया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुओं के 
इस भेदभाव के कारण हम पूरा-पूरा प्रयत्न करने पर भी पूर्ण और 
स्थायी स्वतंत्रता (स्वराज्य) प्राप्त नहीं कर सकते । 

( १४) सर पी० सी» राय । जब तक जन्म-मूलक जाति-मेद 
का अन्त न होगा और वण-व्यवस्था गुण-कर्मानुसार न मानी 
जाएगी, तब तक देश स्वतंत्र नहीं हो सकता । जाति-पाँति।के कृत्रिम 
भेद-भाव हमारे देशा की उन्नति के मार्ग में वाधा सिद्ध हो रहे हैं। 
इसलिए, इन्हें शीघ्र दूर कर देना चाहिए। 

( १५) सर हरिसिंह गौड़ । जाति-पाँति हिन्दुओं की एकता 
ओर उन्नति में रुकावट है।इस हानिकारक जाति-पाँति के विरुद्ध 
नवयुवकों को आन्दोलन करना चाहिए । 

( १६ ) स्वामी रामतीथ । देश और धर्म तुमसे आशा करता 
है कि जाति-पाँति के अत्यन्त कठोर नियमों को तुम ढीला कर 
डालोगे और श्रातृ-माव के प्रकाश के लिए तुम कड़े वण-भेदों को 
नियन्त्रित कर दोगे । 


३७८ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


( १७ ) पं० सन्तराम जी, बी० ए० । जाति-पाँति ने शुद्धि, 
संगठन और दलितोद्धार की सभी चेष्टाओं को विफल कर दिया है। 
जब तक जाति-पाँति है, ये तीनों बातें असम्भव हैं। हिन्दू-समाज के 
सभी सच्चे हित चिन्तक और नेता इस बात को मुक्तकंठ से स्वीकार 
करते हैं । 

( १८ ) महाशय देवराज, प्रधान कन्या-मद्दाविद्यालय, जालंधर ।' 
जाति-पाँति के अयोग्य बन्धनों ने हमें ऐसा अभिमानी, ग्रालसी 
और कर्महीन बना दिया है क्रि हम मनुष्य कहलाने के भी योग्य 
नहीं रहे | यह कुप्रथा तोड़ने योग्य ही है । 


( १६ ) श्री नारायण स्वामी । जाति-गाँति का बन्धन हिन्दू- 
जाति के लिए कलंक का टोका है, और इसने सारी जाति, को छित्र- 
भिन्न कर रखा है । हिन्दू जाति में परस्पर घृणा और द्वेष का प्रचार 
इसकी कृपा का फल है । इसलिए आर्य जाति की उन्नति इस बन्धन 
के तोड़ने पर ही अवलंबित है । 

(२०) श्री मालीराव जयकर । एक बात जो इमे स्त्रराज्य 
संग्राम में सीखी है, वह यह है कि हमें जाति-पाँति को सर्वथा 
मिटाकर जन्म की बड़ाई का त्याग कर देना चाहिए । 

( २१ ) श्री के० नटराजन । वत्तमान जाति-पाँति शास्त्र और 
तर्क दोनों के विरुद्ध है । हिन्दुओं की श्रापस की फूट का यही. कारण 
है । यह राष्ट्राय भावना के विरुद्ध है । जितना शीघ्र इसमें क्रान्तिकारी 
सुधार होगा, उतना ही इससे देश और विशेषकर के हिन्दुओं का 
कल्याण होगा । 

यहाँ भारत के केवल २१ प्रख्यात नेताओं की ही सम्मतियाँ 
दी गई जिनसे पाठकों को मलीमाँति मालूम ह! गया होगा कि 
हमारे देश के कण धार इस जाति-पाँति की नारकीय कुप्रथा के कैसे 


हि 
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कट्टर विरोधी हैं । इन सम्बन्ध में अन्यान्य नेताओं की मी सम्मतियाँ 
दी जातीं ; पर ग्रन्थ का कलेवर व्यर्थ दी बढ़ जाने के भय से और 
अधिक नहीं दी गई । कितने उच्चमन्य पर यथार्थ में नीच बुद्धि के 
मनुष्य प्रायः यह कहा करते हैं कि भाई आजकल जितने नीच जाति कं 
मनुष्य हैं वे जाति-पाँति को इसलिए उठा देना चाहते हैं क्रि वें 
समभते हैं कि ऐसा करने से ही वे उच्च जातियों के समकक्ष हो 
सकेंगे ओर नीच कहाने के कलंक से मुक्त हो सकेंगे | पर ऐसे: 
बुद्धिहीन महापुरुषों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जाति-पाँति को 
घुणा की दृष्टि से देखने तथा उस पर लानत देने वाले नेताओं की 
पूर्वोक्त तालिका में अधिकांश ब्राह्मण तथा अन्य द्विज वण के सदस्य 
हैं जो, यदि जाति भी कोई चीज्ञ हे तो, उनसे जाति में कई गुणा 
अधिक श्रेष्ठ, कुल में कई गुणा अधिक प्रतिष्ठित तथा शिक्षा में कई 
गुणा अधिक उच्च हैं। 

अब यहाँ पर उन कतिपय लच्रर, निःसार तथा पाखंडपूर्ण 

युक्तियों एवं कठंदलीलों का समूल खंडन किया 

जाति-भेद के जाता है जिन्हें जाति-पाँति एवं वण व्यवस्था के 

समर्थकों की पतक्तपाती इनके समर्थन में पेश करते हैं। इनकी 

दलीलों का खंडन दलीलों को एक-एक करके लेकर उनका कच्चा चिट्ठा 
खोला जाएगा--- 

( १ ) कितने तो यह कहते हैं कि भाई वण -व्यवस्था या जातिः 
भेद और कुछ नहीं; यह केवल श्रम-विभाग है | पर यह श्रम- 
विभाग तब कहा जाता जब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि, योग्यता 
ओर शक्ति के अनुसार कोई ब्यवसाय चुन लेने का अधिकार रहता 
सो बात यहाँ नहीं है । यहाँ सभी को जाति-विशेष में जन्म लेने के. 
ही आधार पर अपना व्यवसाय चुनना पड़ता हे, चाहे उनमें उस 
व्यवसाय के लिए योग्यता आदि हों या न हों। अथवा थोड़े शब्दों. 
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में यह कहिए कि वण -व्यवस्था श्रम-विभाग करने के साथ-साथ 
अमिकों का भी विभाग उनके जन्म के आधार पर कर देती है! 
उदाहरणतः तेली के घर जन्म लेने वाला ब्यक्ति तमोली का काम 
नहीं कर सकता । इसी प्रकार तमोली के घर जन्म लेनेवाला व्यक्ति 
तेली का काम नहीं कर सकता क्षत्रिय मारे भूख के भले ही मर 
जाए; पर वह बनिए का काम करने में अपनी मान हानि मानता 
'है। सच पूछिए तो हिन्दुओं के यहाँ कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य 
नहीं जिसमें ब्राह्मण से लेकर भङ्गी तक सभी हिन्दू समान भाव से 
'भाग ले सकें । इन्हें एकता के सूत्र में बाँधने वाली एक भी बात नहीं; 
सभी इन्हें अलग करने वाली हैं | सभी जातियों के जन्म से लेकर 
भरण्‌ पर्यन्त के सभी गृह्म-कृत्य रस्म तथा रिवाज अपने-अपने हैं । 
यही कारण है कि कोई भी हिन्दू अपने को कसी राष्ट्र के अंग के 
रूप में कभी अनुभव नहीं करता और “तुम कोन हो ? ऐसा प्रश्न 
करने पर वह मैं हिन्दू हूँ” ऐसा न कहकर भें ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, 
बनिया हूँ? ऐसा.कह देता है, जबकि कोई मुसलमान इसी प्रश्न के 
उत्तर में 'में सैव्यद हूँ, शेख हूँ, पठान हूँ?, ऐसा न कहकर “मैं मुसलमान 
हूँ", ऐसा कहा करता है । हिन्दुओं और मुसलमानों में इतना फ़क् है । 

ऊपर कह आया हूँ कि वण-ब्यवस्था केवल श्रम-विभाग न 
होकर श्रमिक-विभाग मी है । पर यह बात यहीं तक समाप्त नहीं 
होती, यह श्रमिक-विभाग एक ऐसा श्रेणीबद्ध विभाग है जिसमें 
श्रमिकों के विभागों को एक-दूसरे के ऊपर क्रम से रखा गया है तथा 
अत्येक श्रमिक का धन्धा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार 
न नियतकर उसके जन्मरूपी श्राकस्मिक घटनानुसार नियत किया 
जाता है, जो किसी भी सम्य देश में नहीं पाया जाता | 

(र) क्रितनों का कथन है कि वण-भेद का उद्देश्य रक्त की 
पवित्रता तथा वंश को विशुद्धता को सुरक्षित रखता है । पर मैं इसी 
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पुस्तक के द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेदों भे सविस्तर तथा सप्रमाण बता 


आया हूँ कि ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यत्न किसी भी जातिका 
'रक्त शुद्ध नहीं है । सभी जातियों में घोर रक्त-संमिश्रण - हुआ है ॥ 
यह केवल मेरा ही अनुसन्धान नहीं है। मानव-वंश-विज्ञान के अन्य 
पंडितगण भी गहरी खोज के बाद इसा परिणाम पर पहुँचे हैं कि 
विशुद्ध वंश के मनुष्य कहीं भी नहीं पाए जाते, संसार के सभी 
भागों में सभी वंशों की परस्पर मिलावट हो गई है । सुप्रसिद्ध महा-- 
राष्ट्रीय विद्वान्‌ श्रीयुत डी० आर० भाण्डारकर ने अपने “हिन्दू जनता में 
विदेशीय तच्च' ( Foreign Elements in the Hindu 
Populati0n ) शीर्षक लेख में कहा हे कि “भारत में शायद 


ही कोई श्रेणी या वर्ण ऐसा होगा, जिसमें विजातीय अंश न हो। 


बिदेशी रक्त का मिश्रण न केवल लड़ाकू श्रेणियों--राजपूतों और - 
मराठों--में ही है, वरन्‌ ब्राह्मणों में भी हे, जो इस धोखे में हैं कि 
इममें कोई विजातीय रक्त नहीं मिला”?। सच पूछिये तो ब्राह्मणों 
और क्षत्रियां के मिश्रित रक्त होने के जितने प्रमाण मिलते हैं उतने 
बैश्यों और शाद्रों के,नहीं मिलते । घर्मशास्रानुसार ब्राह्मणों में चार, 
चत्रियों में तीन तथा वेश्यों में दो वणों के रक्तों की मिलावट होनी 
चाहिए । केवल शूट्रों का ही रक्त शुद्ध मानना चाहिए । 

वस्तुतः वर्ण्‌-व्यवस्था की स्थापना वंश की शुद्धता के रक्षार्थ 
नहीं हुईं, उसकी स्थापना तो आयो तया अनायों के रक्त तथा संस्कृति 
के परस्पर मिश्रित हो जाने के बहुत काल वाद हुई । यह धारणा कि 
बणों का भेद वास्तव में वंशां का भेद है, अपने तथा दूसरों को धोखे 
में डालना है । भला पंजाब के ब्राह्मणों तथा मद्रास के ब्राह्मणों में. 
कौनसा वंश-सम्बन्ध है १ बंगाल के ्रक्कूतों तथा मद्रास के अक्कूतों 
में वंश का क्या रिश्ता है ? पंजाब के ब्राह्मणों और पंजाब के चमारों 
में क्या वंश-भेद हे ! मद्रास के ब्राह्मणों और मद्रास के पारियों में 
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` बंश की क्या भिन्नता है! मानव-वंश-विज्ञान ( Ethnology ) 
के पंडितों की दृष्टि में पंजाब के ब्राह्मण तथा चमार एवं मद्रास के 
आहायण तथा पारिए अपने-अपने प्रान्तों के एक ही भानव-वंश की: 
सन्तान हैं । इसी प्रकार दो भिन्न प्रान्तों के ब्राह्मण वा चमार दो 
'मिन्न-वंशों के हैं । अतः वण-भेद वंशःविभाग को नहीं दिखलाता । 
(३) कितनों का मत है कि वर्ण-ब्यवस्था सुपजनन-शास्तर 
(Eugen1c8) के आधार पर चलाई गई है जिसमें उत्तम सन्तान 
-की उत्पत्ति हो । यदि सचमुच बात ऐसी है, तो वंश के सुधारने 
के निमित्त सविवेक जोड़े मिला-मिलाकर विवाह करने तथा कराने 
-धर कभी किसी को कोई ्रापत्ति नहीं हो सकती । पर क्या वास्तव 
में किसी मी वर्ण में विवाह की यह विधि प्रचलित है ! किसी एक 
चुं में से कौन दो आपस में विवाह करें, क्या इस चुनाव की कोई 
निश्चित रीति है ? ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको नकार में ही मिलेगा । 
“वृक्ष अपने फल-फूल से पहचाना जाता है। यदि वर्ण-व्यस्था 
सुप्रजनन शास्त्र पर आधारित थी, तो इसने किस प्रकार की नस्ल 
उत्पन्न की है १ शारीरिक संगठन की हृष्टि से हिन्दू ठिगनों तथा 
खीनों की जाति हैं, जो कद में छोटे ओर बल में हीन हैं। यह एक 
“ऐसी जाति है जिसके प्रतिशत ६० व्यक्ति सैनिक कार्य के लिये सर्वथा 
अयोग्य ठहराए।गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि वण-ब्यवस्था में 
आधुनिक वैज्ञानिकों के सुपजनन-शासत्र का कुछ भी आधार नहीं । 
बर-कन्या के चुनाव में उक्त शास्त्र का कोई नाम तक नहीं लेता; 
उसके मुताबिक जोड़ा मिलाना तो दूर रहा। यहाँ तो तिलक-दहेज 
की रकम ज्यों ही तै पाई गई ओर पुरोहित ने अपनी लग्न विचारकर 
वर-कन्या की जन्म-कुंडली ज्योंद्दी मिला दी कि बस विवाहं पक्का 
हो गया । उनके शारीरिक तथा बौद्धिक विकास की कोई भी परवाह 
नहीं करता, जिसका फल यह होता है कि ृष्ट-पुष्ट कन्याएँ दुचले- 
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पतले वरों के, इसी प्रकार मोटे-ताज्ञे वर मरीज्ञ कन्याओं क्रे गले 
मढ़ दिए जाते हैं। क्या हिन्दुओं के यहाँ सुप्रजनन-शास्त्र का-यही 
सम्मान है १ 

( ४ ) कितने लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हिन्दुओं के जाति-मेद 
में कोई विलक्षणता दीख नहीं पड़ती। ये लोग इसाईयों, मुसल- 
मानों तथा सिक्खों का उदाहरण देकर कि उन लोगों में भी जाति 
भेद है अपने तथा दूसरों को सन्तोष देते हैं। अभिप्राय यह कि 
उनकी समम-मुबारक में हिन्दुओं का जाति-भेद कोई ऐसी भयानक 
तथा घृणित वस्तु नहीं कि जैसा बहुत से लोग मान बैठे हैं। पर 
खेद है कि इन मदाशयों ने हिन्दुओं और अहिन्दुओं के जाति-भेदों 
में जो तात्विक अन्तर है उसे समझने के लिए कमी कोशिश नहीं 
की है । अहिन्दू अपने यहाँ के जाति-भेद को वही सामाजिक महत्त्व 
नहीं देते जो हिन्दू अपने यहाँ के जाति-मेद को प्रदान करते हैं। 
-किसी मुसलमान से पूछने पर कि तुम कोन हो? उसके इतना ही 
कह देने से कि “मैं मुसलमान हूँ, आप संतुष्ट हो जाते हैं। आपको 
यह जानने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती .कि वह शेख हे, या 
सैय्यद है या मोमिन है | पर किसी हिन्दू से मेंट हो जाने पर बिना 
उसकी जाति जाने आप उसका पिण्ड नहीं छोड़ सकते; क्योंकि 
हिन्दू की हालत में उसकी जाति को बिना जाने हुए श्राप 
यह निश्चय नहीं कर सकते कि वह किस प्रकारका मनुष्य है । यह 
पहली बात हुई । [ 

दूसरी बात यह है कि सिक्खों, इसाईयों तथा मुसलमानों में 
जाति-भेद होते हुए भी सब का खान पान एक है। उनमें छुआहछूत 
का विचार नंहीं। सैय्यद भी जुलाहे के हाथ के बनाए हुए सभी 
प्रकार के भोजन तथा उसका हुक्का भी ग्रहण कर लेने से पतित 
नहीं होता । केवल शादी अपनी ही बिरादरी में हुआ करती हे जो 
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केवल हिन्दुओं की देखा-देखी है; श्रन्यथा मुसलमानों की शरीरत 
किसी सेस्यद को भी किसी मोमिन के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित 
करने से मना नहीं करती । 

तीसरी बात यह है कि सिक्ख, मुसलमान तथा इसाई जाति- 
पाँति तोड़ने वाले व्यक्ति को अपनी ब्रिरादरी से खारिज नहीं करते ॥ 
वस्तुतः जाति-ब्रहिष्कार की भावना ही अहिन्दुओं के लिए एक अपरि- 
चित वस्तु है । पर हिन्दुओं की हालत उनसे बिल्कुल भिन्न है। 
जातीय नियम के उल्लंघन करने पर हिन्दू का वहिष्कृत होना अनि- 
वाय है । इससे साफ़ प्रकट है कि जाति-पाँति का जितना महत्त्व 
हिन्दुश्रों के यहाँ है उसकी तुलना में अहिन्दुओं के यहाँ नहीं के 
बराबर है। 
^ चौथी बात यह है कि हिन्दुओं के यहाँ जाति-भेद उनके धर्म 
से सम्बद्ध है; पर अहिन्दुओं के यहाँ नहीं । हिन्दुओं की प्रत्येक जाति 
किसी न किसी वण के ग्रन्तगत है, अतः उसके अधिकार तथा कत्तव्य 
हिन्दू घर्म-शासतरानुसार निश्चित हैं तथा वे प्रत्येक वण के लिए भिन्न 
भिन्न हैं। उदाहरणतः जो अधिकार तथा कत्तव्य ब्राह्मण के हैं वे 
शूद्र के नहीं पर सो बात अहिन्दुओं के यहाँ नहीं है । उनके यहाँ 
सभी जातियों के अधिकार तथा कत्तव्य उनके मज़हब के अनुसार 
समान हैं। जाति-मेद के अनुसार उनके अधिकारादि के भेद नहीं 
हें। उदाहरणतः मुसलमानों के यहाँ सैय्यद हो वा मोमिन; सिक्खों 
के यहाँ चाहे जाट हो वा अरोड़ा; इसाईयों के यहाँ चमार होवा 
लोहार; अपने-अपने मज़हब की दृष्टि में सभी बराबर हैं । उनके 
अधिकारादि भी बरावर हैं, जो उन्हें एकता के सूत्र में बाँचे हुए हैं 
और जिसका हिन्दुओं में नितान्त अभाव है । * 

(४) कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक भी यह बात मालूम 
रहीं हुईं कि वण -मेद ने हिन्दुओं की कुछ हानि की है। उन्हें तो 
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इसी बात का. अभिमान है कि हिन्दू जाति अनेक राजनैतिक, धार्मिक 
तथा सामाजिक क्रान्तियों के प्रचण्ड आघातो को भी विफल करती 
हुई अभी तक जीवित है । पर उसका अभी तक जीवित रहना उसके 
भविष्य में भी जीवित रहने की योग्यता का प्रमाण नहीं है ओर 
प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि कोई समाज जीता है या मर गया;- 
बल्कि प्रश्‍न तो यह होना चाहिए कि वह समाज किस अवस्था में 
जीता है । जीता बचा रहना कई प्रकार का होता है । रण-भूमि में 
शत्रु, का मान-मर्देनकर कीत्ति के साथ जीना और बात है तथा वहाँ 
से पीठ दिखाकर भागना और गन्त में बन्दी बनकर गुलाम की 
तरह जीना और बात है। दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर है। 
किसी मी हिन्दू का इस बात पर अभिमान व्यथ है कि हिन्दू जाति 
अब तक जी रही है; बल्कि उसको तो अभिमान करने के बदले इस 
बात पर विचार करना चाहिए कि हिन्दू जाति किस दशा में जी 
रही है । यदि ब अपनी दशा पर विचार करेगा तो वह जीते रहने 
का गर्व छोड़ देगा । हिन्दुओं का जीवन, जब से उनके वास्तविक 
इतिहास का उदय हुआ, एक निरन्तर पराजय का जीवन रहा है। 
उनके जीते रहने की यह एक ऐसी रीति हे जिसके लिए प्रत्येक 
विचार-शील हिन्दू लज्जा अनुभव करता है। हिन्दू जाति अब तक 
क्यों जीती है, इस पर यथेष्ट प्रकाश आगामी परिच्छेद में डाला 
गया है । " 
मैं पहले लिख चुका हूँ कि वैश्यों तथा शूद्रों को सदा दबाए 
रखने के लिए ब्राह्मणों तथा दत्रियों के बीच गुट्-बन्दी हो गई थी । यह 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-गुट्ट अपने नमरूप में तब देख पड़ता है 
बाह्यण-क्षत्रिय- जब हम पुराणों तथा इतिद्दास-अन्थों के पढ़ने, 
गुट्ट का अन्योन्य जो इन दोनों जातियों के ही अन्योन्य-प्रशंसा गान से 
प्रशंसा-गान भरे हें. उलटे इँ। यदि कहीं वैश्य-शुद्धों का 
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उल्लेख हुआ मी है तो केवल घृणा-व्यंजक शब्दों में ही। ये 
दोनों जातियाँ ऐसी हीनावस्था में रखी गईं कि ये किसी प्रंशंसात्मक 
उल्लेख के योग्य हो ही न सके। एक ओर भी बात ध्यान देने 
योग्य है । विष्णु के जितने नरावतार हुए वे केवल ब्राह्मण-क्षत्रियों 
की ही जाति में हुए । वैश्य-शूदों की जाति में एक भी नहीं । वैश्य- 
शुदरों के घर कोई अवतार होने ही क्यों लगे ? वे तो इस प्रकार पद- 
दलित कर दिए गए थे तथा वे इस हीन परिस्थित में जबदस्ती रखे 
गए थे कि उनमें से किसी को भी शक्तिशाली बनने की सुविधा ही 
नहीं मिली । ब्राहमणी धारणा के अनुसार, जैसा कि हम पुराणों में 
लिखा पाते हैं, वेदों तथा ब्राह्मणों की ही रक्षा के निमित्त विष्णु के 
अवतार हुआ करते हैं। पर यह देखकर आश्चर्य होता है कि वेदों 
की धज्जियाँ उड़ाने तथा ब्राह्मण जाति की जड़ खोदने वाले भी 
कपिलवस्तु के ज्ञत्रिब राजकुमार सिद्धार्थ बौद्धावतार के नाम से विष्णु 
के प्रधान दशावतारों में परिगणित हो गए । यदि वे किसी ब्राह्मण- 
क्ष॑त्रिय-मिन्न जाति के होते तो उन्हें ब्राह्मणों द्वारा राक्षसाधम की 
उपाधि अवश्य मिली होती। षर वे अपने शुट्ट के आदमी थे; अतः 
ाझणों तथा वेदिक धर्म के कट्टर शत्रु होने पर भी अवतार की 
उपाधि सें सम्मानित किए गए । ब्राह्मणों ने उनके धर्म का वहिष्कार 
किया सही; पर उनके व्यक्तित्व का सम्मान किया । यह गुटबन्दी यहाँ 
तक प्रबल है । 
शुद्ध जाणी शासनकाल में, जब शासन-कार्य स्मृतियों के 
अनुसार चल रहा था, वैश्यों और शूद्रों की जो दुर्गेति थी उसकी 
झाँकी पाठकों ने कर ली। उस काल में वे एक 
बौद्धकाल कठोर नियंत्रण में रखे जाने के कारण फूलने- 
तथा जैन- फलने को कौन कहे, पनपने तक भी न पाए । पर 
काल जब बोद्ध-काल तथा जैन-काल आए तो इन बेचारों 
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को साँस लेने का अवसर मिला । बौद्ध धर्म जाति-भेद का 
कट्टर विरोधी था तथा ब्राह्मणों एवं वैदिक धर्म को मानो जड़ से उखाड़ 
फेंकने के लिए पैदा हुआ था । इसने मनुष्य मात्र को अपनी इच्छा- 
नुसार सब प्रकार की उन्नति करने का समान अधिकार दे दिया। 
उन्नति के मार्ग में जाति-पाँति की कोई क्रद न रही । वेश्य-श॒द्र को 
आह्यणन्क्षत्रिय के द्वारा यज्ञादि का बहाना करके लूटे जाने का डर 
जाता रहा । स्मात्त-शासन वाक्क पर रख दिया गया। बौद्ध-घर्म 
प्रबल धमं हो गया। वैदिक-घर्म का धीरे-धीरे हास होता गया । 
हिन्दू जाति में फूट फैलाकर उनमें परस्पर श्रातृ-भाव का उच्छेद 
करने वाले *्राहणोऽस्यमुख मासीत्‌” आदि जैसे वेद-वाक्यो का 
प्रभाव जाता रहा । उस काल में चूत्रियों का प्रायः अभाव-सा हो 
गया था, जिनके बल पर ब्राह्मण उछुल-कूद किया करते थे तथा 
अपनी मान-मर्यादा को इस प्रकार नष्ट होते देख ये लोग बौद्ध-धर्म 
पर गृद्ध-दृष्टि लगाए बैठे थे, पर इनका वश कुछ भी न चलता था। 
इस धार्मिक क्रान्ति का यह फल हुआ कि देश में कितने धन-कुवेर 
श्रेष्ठि कुलों का प्रादुर्भाव हुआ जिनकी प्रशंसा से बौद्धों तथा जैनियों 
के अन्थ भरे पड़े हैं । इतना दी नहीं; बल्कि नन्द, मौर्य आदि शुद्ध- 
वंशीय तथा गुप्त, वद्धन आदि वैश्यवंशीय सम्राट्‌ भी इसी बौद्ध 
धर्म के दौरा काल (३० पू० ५००--ईसाब्द ५०० ) में वा उसके 
आस-पास ही उत्पन्न हुए । बौद्ध काल में राजा लोग भी बौद्ध हो 
गए थे अथवा नहीं तो वे कम से कम उस धर्म से प्रभावित तो अवश्य 
हो रहे थे, जो हमारे भूदेवों के दिल में अश्र रहा था। इसी कारण 
उस काल में बोद्धों और ब्राह्मणों के बीच घोर संघर्ष चल रहा था |: 
बौद्ध-धर्म ने ज्ञाति-मेद को उठाकर सभी श्रेणियों के लोगों के लिए 
उन्नति का द्वार खोल दिया था। इस कारण ब्राह्मणी शझिकंजे तथा 
तञ्जन्य सामाजिक अत्याचारों से त्राण पाने के लिए त्रोद्ध-घमं में 
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दीक्षा लेने वालों का ताँता बध गया । हिन्दू जनता का विपुल भाग 
ब्राहमणी फ़न्दे से भागकर बोद्ध-धर्म में जा मिला । ठीक वैसे हीः 
अवस्था उत्पन्न हो गई थी जैसी कि मुस्लिम काल में असंख्य लोगों 
के मुस्लिम धमं में चले जाने पर हुई थो और वत्तंमान ब्रिटिश काल 
में बहुसंख्यक लोगों के ईसाई धमं में जा मिलने के कारण हो 
रही है । इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण अत्यन्त भयभीत 
हुए । उन्हें इस आतंक ने धर दबाया कि कहीं उनके समी चेले बौड 
हो गए तो “घोबी का कुत्ता न घर का, न घाट का, वे इस कहावत 
को चरितार्थ करते हुए कहीं के न रह जाएँगे । उनका सारा जातीय 
अभिमान और निःशेष जातीय गौरव मिट्टी में मिल जायगा । अतः 
इस बोद्ध-विभीषिका ने उन्हें अपने शासन की बागडोर आवश्यकता- 
नुसार ढोली करने, और उन विविध सामाजिक प्रतिबन्धो को, 
जिनके नीचे दबकर वैश्य और शूद्र कराह रहे थे, वापस लेने के 
लिए विवश किया । बौद्धों के साथ इस प्रतिद्वन्द्धिता में विजय प्राप्त 
करने की श्रभिलाघा ब्राह्मणों के हृदय में इतनी उत्कट और प्रबल 
हो उठी कि उन्होंने कतिपय विदेशी बर्बर जातियों एवं इस देश के 
अनेक आदिम अनायं जातियों को भी, जेसा कि पहले लिखा गया 
है, राजपूत-संञ्चा धारी क्षत्रिय बना, उन्हें बौद्ध राजाओं के साथ 
एक धामिक युद्ध ( 07५806 ) में मिड़ा दिया । इसका कारण 
यह था कि भारत की प्राचीन सूर्यवंशीय तथा चन्द्रवंशीय क्षत्रिय 
जाति का कुरुक्षेत्र और प्रभास की घरेलू लड़ाइयों में प्रायः सर्वनाश 
हो चुका था और जो कुछ "क्षत्रिय भाग्यवश बच गए थे उनका भी 
धीरे-धीरे हास हो रहा था और उनमें से अधिकांश बौद्भ-घर्म में जा 
मिले थे जिससे ब्राह्मणों को बैदिक-धम की रक्षा के लिए एक नवीन; 
वीर, उत्साही तथा अपनी भक्त क्षत्रिय जाति को उत्पन्न करने .की 
ज़रूरत पड़ गई थी और इस नवीन क्षत्रिय जाति ने मी ब्राह्मणों के 
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श्रति अपने ऋण को, बौद्ध राजाओं का, जो बौद्ध-धम के पृष्ठपोषक 
और संरक्षक थे, समूलोत्पाटनकर तथा नवीन (पौराणिक ) हिन्दू- 
धम की स्थापना में सहायता पहुँचाकर, पूरी तरह से चुका दिया। 
यह छीना-झपटी का जमाना था । ब्राह्मणों ने भी अपने शासन की 
कठोरता इसी कारण कुछ ढीली कर दी | बौद्धों की देखा-देखी उन्होंने 
भी विदेशऱयात्रा तथा समुद्र-यात्रा-सम्बन्धी प्रतिबन्ध उठा लिया 
जिसका फल यह हुआ कि भारत के वैश्यगण पूर्व में जावा, बाली, 
शुमात्रा, जापान आदि द्वीपो में और पश्चिम में ईरान, फिनीशिया, 
मिस आदि विदेशों में बड़ी-बड़ी नावों के द्वारा, जिन्हें हम उस काल 
के जहाज कह सकते हैं, ब्यापारकर मालोमाल हो गए । ब्राह्मणों ने 
वैश्यो के साथ इतनी उदारता दिखाई उन्होंने समुद्रगुप्त आदि वैश्य 
सम्रारों के हाथ भी अश्वमेध यज्ञ तक, जिसके अधिकारी वे वैश्य- 
होने के कारण कदापि न थे, करवाया । इस भय से कि कहीं वैश्य 
शद्र बोद्धों में न जा मिलें, ब्राह्मणों ने उन लोगों के प्रति उसी नीति 
को अखितयार किया जिसका अनुसरण वत्तमान काल में उच्च जाति 
के हिन्दू नेतागण स्वराज्य-संग्राम में अछुतो को अपने में मिलाने के 
लिए कर रहे हैं । अतः अछूत भाइयों को सावधान रहना चाहिए कि 
जैसे ब्राह्मण लोग बौद्धों तथा बोद्ध-धर्म का समूलोच्छेद कर देने के बाद 
वेश्य-शुद्रों के प्रति फिर वही पुरानी चाल चलने लगे, ठीक उसी प्रकार 
कहीं ऐसा न हो कि स्वराज्य-प्रासि के बाद उच्च मन्यहिः अछूतों को 
पुनः उसी गर्त में ढकेल दें; क्योंकि काम निकाल लेने के बाद कौन 
किसको पूछुता है । 

बौद्ध काल का और हाल सुनिए । उस काल में मारतीय व्यापा- 
रियं के अतिरिक्त बौद्ध मक्तुओं ने भी तिब्बत, चीन, मंगोलिया, 
मंचूरिया, जापान, मलाया द्वीप-पुञ्न, सिंहल आदि विदेशों और द्वीपां 
में जाकर बौद्ध-धर्म का. प्रचार किया; जिससे ; भारत का सम्पक 
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विदेशों के साथ दिन-दिन बढ्ता गया और विदेशी आक्रमण- 
` कारियों का ध्यान इस देश के ग्रतुल वैभव के प्रति आकृष्ट हुआ। 
निदान इस बाझण-बौद्ध-संघर्घ का अन्तिम फल यह हुआ कि बौद्ध" 
घर्म अपनी पुण्य जन्म-भूमि भारत से निकाल बाहर किया गया और 
हिन्दू जाति के पुराने कोढ़ जाति-मेद के परिपोषक ब्राझणी धर्म, जिसका 
जड़ बौद्ध-ध् की प्रचंड चोटों के कारण हिलकर उखड़ने-उखड़ने 
हो गई थी, अपने पूरी शक्ति के साथ एक सुदृढ़ नींव पर पुनः स्थापित 
हो गई तथा ब्राह्मणों ने उन सभी लोगों को, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था 
का उल्लंघनकर बौद्ध-घम की दीक्षा कबूल कर ली थी, उनके धन्धों के 
आधार पर विविध जातियों में विभक्तकर, पुराणों तथा स्मृतियों में 
उन्हें वर्णसंकर करार देते हुए एक भयंकर प्रतिशोध के द्वारा अपने 
जले दिल की श्राग उंढी की । 
मैं भारत के बड़े-बड़े हिन्दू लीडरों तथा धर्मोपदेशकों को सभा- 
सोसाइटियों के श्रधिवेशनों में भारत की प्राचीन स्वतंत्रता का राभ 
अलापते तथा उसकी वर्तमान पराधीनता पर बिलाप 
भारत की करते देखा करता हूँ और देखकर उनकी श्रज्ञता पर 
तथाकथित मुके तरस आया करता है | संभवतः किसी देश की 
स्वतंत्रता स्वतंत्रता और वहाँ की प्रजा की स्वतंत्रता, ये दोनों 
दो भिन्न वस्तु हैं, यह उन्हें मालूम नहीं । किसी देश 
की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि वह किसी विदेशी शक्ति के अधीन 
नहीं है; और वहाँ की प्रजा की स्वतंत्रता का यह अर्थ है कि वहाँ की 
सारी प्रजा बिना किसी मेद-भाव के अपने देश के शासन-निर्माण में 
तुल्य अधिकार रखती है तथा उसके अन्य अधिकार मी जैसे धार्मिक, 
सामाजिक आदि तुल्य ही हैं । पर जिस देश में प्रजा का वर्म-विशेष 
प्रबल होने के कारणः श्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए एक मनमाना शासन 
किसी निर्बल वर्ग-विशेष पर लांदा करता हे, वहाँ की प्रजा यथार्थ में: 
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स्वतंत्र नहीं: कही जा सकती । ठीक यही दशा भारत की भी जाननी 
चाहिए । यद्यपि प्राचीन काल में भारत विदेशियों के अधीन नहीं था; 
पर यहाँ की प्रजा स्वतंत्र न थी । यहाँ जैसा मैं पहले कह आया हूँ, 
ब्राह्मण-क्षत्रियों का गुट वैश्य-शुद्रों को अपने मनमाने शासन की चक्की 
में अहनिश पीस रहा था । अतः इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं 
कि प्राचीन भारत की स्वतंत्रता केवल ब्राह्मण-क्षत्रियों की ही 
स्वतंत्रता थी; वेश्य-शुद्रों को नहीं.। और उसकी स्वतंत्रता के छिन 
जाने का अर्थ है केवल ब्राह्मण-क्षत्रियों की स्वतंत्रता छिन जाना । 
इसके साथ मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि हमने अपनी प्राचीन 
स्वतंत्रता का उपार्जन अपने वाहु-बल से नहीं किया था और न तो 
इसकी रक्षा ही अपने बाहु-बल से कर रहे थे । प्रत्युत हमारे देश 
की यह स्वतंत्रता प्रकृति की देन थी और इसकी परिरक्धिका भी वही 
थी । उत्तर दिशा में शैलाधिराज हिमालय तनकर खड़े एक निर्भीक 
प्रहरी की तरह अपने सुविशाल स्कन्धस्थल पर संगीन-सजित बन्दूकों के 
समान धवलागिरि-कंचनजंघा, आदि गगन-चुंबी नुकीले शगों 
को रख, एवं देश की पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमाओं की ओर, 
अपने दहने और बाएँ, अन्य गिरि-श्रेणियों के रूप में अपनी 
विशाल बाहों से हमारी रक्षा कर रहा था । शेष सभी ओर उत्ताल 
तरंग तथा अथाह महोदधि एक विपुल-विस्तार तथा अलंघनीय 
दुर्ग-परिखा बनकर हमारे शत्रुओं का मार्ग रोके दिलोरे ले रहा था । 
इस प्राकृतिक प्राचीर के भीतर हम निरापद रहकर महाकूप- 
मण्डूकों की तरह टर-टरं के आलाप से चैन की बंशी बजा-बजाकर 
उछल-कूद कर रहे थे और इस प्रकार आनंद-विभोर हो रहे थे 
कि हमें इस बात की तनिक भी छनक न थी कि इमारे विदेशी शत्र, 
काले नाग की तरह हम पर वार करने और हमें जीवित निगल. 
जाने की फ़िराक में चारों ओर चक्कर लगा रहे हें। इम इसीः 
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मद से उन्मत्त हो रहे थे कि संसार में हमारी जैसी सम्य, सुसंस्कृत, 
विक्रमशाली एवं विद्या-बुद्धि-सम्पन्न और समृद्ध कोई दूसरी जाति 
है ही नहीं, जिसका हमें डर हो। गूलर-कृमि के समान हम बाहरी 
दुनिया से इतने बेखबर थे कि हमें पता न था कि सम्यता के कतिपय 
अंशों में हमसे भी अधिक समुन्नत जातियाँ, जैसे मिख्री (Egy pti- 
9118), चीनी (Chines), अ्रसुर (438911918), बाबुली 
(Babylonians) आदि जिनकी उत्कट सभ्यता की कीत्ति गाथा 
आज भी गा-गाकर स्फिंकस्‌ (5phin%) प्रिमिड (Pyramids), 
-लटकते हुए बाश (Han&ing Gardens), विशाल दीवार 
(The Great Wall) आदि सक्ताश्‍्चयां (Seven Won- 
4९78) के भग्नावशेष दिग-दिगन्तों को मुखरित कर रहे हैं, धरातल 
में मौजूद हैं । हमारी स्वार्थमयी संस्कृति तथा अन्तःसारशून्य सभ्यता 
का पर्दाफ़ाश तब हुआ और हमारी जाति-भेदात्मक जहरीली सामा- 
जिक संस्था के दारण-परिशाम तब अनुभूत हुए जब विदेशी आक्र- 
मणकारियों के धरणी देवी के वक्षःस्थल को अपने तुमुल नाद से 
कँपा देने वाले नगाड़े खैबर और बोलन जैसे हमारे सिंहद्वार के 
'फाटकों पर गड़गड़ाने लगे और हमें अपने चिरसंचित पापों को 
परिशाम-स्वरूप शत्रुओं के सन्मुख मुँह की खानी पड़ी | 
भारत की परतंत्रता का मुख्य कारण हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था- 
हुईं, यह ऊपर कह आया हूँ । अब उसी की यहाँ पर व्याख्या करता 
हूँ । वण -व्यवस्था ने एक जातिका काम दूसरी 
भारतकी जाति को सीखने नहीं दिया । वैश्यो और शद्रों 
पराधीनता का पर तो मनु ने पहले ही “यो लोभादधमोजात्या”? 
मुख्य कारण वाला कानून पासकर उन्हें एक प्रकार से इ थियार- 
कण -व्यवस्था है कानून (47718 00६ ) कें शिकजे में जकड़ दिया 
` जिससे वे युद्ध-शिक्षा से बिल्कुल वंचितं रह गए । 
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शेष बचे ब्राह्मण और क्षत्रिय | इनमें हमारे महीदेवों को क्या पड़ा 
था कि वे यजमानों के तथाकथित कल्याणार्थ सदा पूजा-पाठ में 
निरत रहने का ढोंग रचकर परमुंडे फलाहार वाली कहावत 
को चरितार्थ करते हुए मोहनभोग का भोग लगाना छोड़ दें 
और शास्त्र-सम्मत तथा देश-रक्षार्थ आपद्धम-स्वरूप युद्ध-विद्या 
सीखकर अपनी मातु-भूमि को स्पातंत्र्य-रक्षा में क्षत्रियों के साथ 
हाथ बटावें और इस प्रकार अपनी जान जोखम में डालें ? उनके 
अपने “स्वराज्य' मं तो किसी मी विक्न-बाधा की आशंका न थी ! फल 
यह हुआ कि देश-रक्षा के निमित्त ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, अथवा यों 
कहिए कि हिन्दू जनता के कम से कम तीन चतुर्था श, पूरे निकम्मे 
सिद्ध हुए । केवल ज्षत्रियों से, जो हिन्दू धर्मशाखानुसार सैनिक शिक्षा 
के असली अधिकारी थे, देश की रक्षा न हो सकी; विशेषकर ऐसे 
ज्षत्रियों से जो परस्पर सदा लड़ा करते थे और जिन्होंने विदेशों में 
जाकर वहाँ की समुन्नत युद्ध-कला को सीखने का कष्ट कभी न उठाया 
ओर जो बराबर अपने यहाँ की युद्ध-विद्या-सम्बन्धी पुरानी लकीर 
के फ़कीर बने रहे। ऐतिहासिक काल में मारत पर सबसे पहली 
मार निनेवा की रानी सैमिरैमिस्‌ के हाथों पड़ी। तत्पश्चात्‌ उसे 
फ़ारस के बादशाह दारा की, और दारा के बाद यूनान के बादशाह 
सिकन्दर की मार पुनः खानी पड़ी। इन जगद्विख्यात विजेताओं 
के अतिरिक्त न मालूम कितनी यूनानी, शक, हूण, कुशान आदि 
बर्बर जातियों ने यहाँ आकर अपने-अपने अडडे जमाए और सबके 
अन्त में हिन्दू-शासन का अन्त करने वाले मुसलमानों के शुभ 
दर्शन हुए । इन सभी आक्रमणकारियों के आफक्रमण-बृत्तान्तों से 
हम कौन-सी बात सीखते हैं यही कि उनके लिए केवल यहाँ के 
त्रियो परं ही विजय प्रासं करना मानो देशमात्र पर अपना प्रभुत्व 
जमो लेना था । रण-भूमि में जहाँ विदेशी शत्रुओं ने वीर क्षत्रियों 
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को पछाड़ा कि देश की स्वतंत्रता का किस्सा तमाम हुश्री । फिर प्रबल 
शत्रुओं के उमड़ते हुए ज्वार को रोकने वाला ही कौन था ? अन्य 
सभी जातियाँ सैनिक-शिक्षा से वंचित रहने के कारण निइत्थी हो 
रही थी । फलतः शत्रुओं के लिए शहर के शहर तथा गाँव के गाँव 
जलाकर भस्म करते और वहाँ की निरीह तथा निरख््र प्रजा को मूक 
पशुओं की तरह तलवार के घाट उतारते और उनका सर्वख अप- 
हरण करते हुए तमाम देश को रौंद डालना बाएँ हाथ का खेल 
हो गया था । हमारा इतिहास हमें बतला रहा है कि जब-जब विदे- 
शियों के साथ हमारी मुठ-मेड़ हुई, तब-तब हमें नीचा देखना पड़ा ॥ 
यदि एकाध बार हमारे मुँह की लाली रह भी गई, तो वह पुआल 
के खलिद्दान में अन्न के दो-चार दानों के सिवा और कुछ 
नहीं, जो गणना योग्य समझी जाए। क्या हमारा भी सौभाग्य 
कभी ऐसा हुआ कि हमने भी अपने देश की चद्दारदिवारी नाँधकर 
विदेश में अपना प्रभुत्व जमाया ? इस प्रश्न के उत्तर में इतिहास 
के मुँह से बारबार नकार ही निकलता है । हममें से कितने महाशय 
यह कहकर सत्र कर लेते हैं; पर सच पूछिए तो वे इस बात से 
अपनी लजापूणं अयोग्यता छिपाने का प्रयत्न करते हैं कि भाई, 
हिन्दू एक धर्मपरायण जाति है जिसका एकमात्र लक्ष्य रही है 
आध्यात्मिक उन्नति, न कि भौतिक | अतः भौतिक उन्नति के पीछे: 
पागल बने हुए विदेशी लुटेरों के सामने वह खड़ी न रह सकी | 
पर पाठकबून्द ! हमें यह कभी न भूलना चाहिए कि मद्दासन्त की 
सी ये बातें उन मायावियों की हैं जिन्होंने अपने माइया का सवस्व 
लूटकर और उनकी भौतिक, आध्यात्मिक आदि सभी प्रकार की 
उन्नतियों का रास्ता रोककर उनके गले में गुलामी का तवक सदा के 
लिए डाल दिया है । उनकी ये बातें खट्टे अंगूर”? की सी लगती हैं | 

भारत के नामी-गिरामी हिन्दू नेताओं की सम्मतियों का 


ही 
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उल्लेखकर मैंने यह बात दिखा दी है कि उन सभी लोगों ने भारत 
की पराधीनता का मुख्य कारण जाति-भेद तथा 

भारत की परा- वणं-व्यवस्था ही को माना है तथा मैंने अभी इस 
धीनता का कारण कारण की व्याख्या भी कर दी है । पर कितने वर्णा- 
बौद्ध-धमे का श्रमधर्म के हिमायती उक्त घोर सत्य का सामना 

अहिंसावाद न था करने में अपनी असमर्थता छिपाते हुए यह कहा 
करते हैं कि भारत की परतंत्रता का मुख्य कारण 

बौद्धो का अहिंसावाद था। उनकी दलील है कि बुद्धधर्म के 
अहिंसावाद ने भारतवर्ष को हिंसा के भय से युद्ध-विमुख तथा 
सेनिक-शिक्षा-विहीन बना दिया जिससे उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति 
का हास हुआ और वह विदेशी शत्रुओं का सामना न कर 
सका । इसीको कहते हैं, खेत खाए गदहा, मार खाए जोलाहा”;. 
क्योकि भारत का इतिहास उक्त दलील का समर्थन नहीं 
करता | बल्कि उसकी गवाही ठीक इस दलील के प्रतिकूल है । 
सच पूछिए तो भारतीय इतिहास का सबसे अधिक समुज्ज्वल अंश 
बौद्ध काल में ही पड़ता है । उसी काल में चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक,- 
पुष्पमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कन्दगुप्त, 
हर्षवद्धन, पुलिकेशिन आदि बड़े-बड़े सम्राट हुए जिन्होंने भारतवर्ष 
के राजनेतिक रंगमंच पर अपने असाधारण अभिनय के द्वारा अपनी 
कीत्ति को अजर और अमर कर दिया । जिस गुप्त-काल को हम 
भारत का सुवण -युग बतलाकर मारे आनन्द और अभिमान के फूले 
नहीं समाते वह बौद्ध-काल के ही अन्तर्गत है । बौद्ध-धर्म अहिंसा- 
वादी था जरूर; पर विदेशी शत्रुओं से अपने देश की रक्षा करने, 
दुष्टों को दण्ड देने तथा ्राततायियों को तलवार के घाट उतारने 
में बह कमी विमुख नहीं हुआ । ऐसे-ऐसे अवसरों पर हिंसा 
को हिंसा नहीं; बल्कि, परम घमं समझता था । भारत में अशोक, 
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कनिष्क, हर्षवर्धन आदि बड़े-बड़े बौद्ध सम्राट हो गए हैं, जिनके पास 
नानाविधि श्रख्र-शस्रां से सुसजित अतः दुद्धं विशाल सेनाएँ थीं। 
आखिर अहिंसा ब्रतघारी इन बौद्ध सम्राटों का हिंसापरायण सेनाएँ 
रखना कौनसा अर्थ रखता था ? यही कि ये बौद्ध सम्राट अपने धर्म 
तथा साम्राज्य की रक्षा के निमित्त स्वदेश पर आक्रमणकारी शत्रुओं का 
मूलोच्छेद करना अपना कत्तव्य समझते थे जो बिना हिंसा का आश्रय 
लिए नहीं हो सकता था । इनकी सेनाएँ केवल परिच्छुद मात्र न थीं। 
माना कि ये स्वयं ्राक्रमणकर किसी दूसरे को हानि पहुँचाना नहीं 
चाहते थे; पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि ये अपने धर्म तथा राज्य 
की र्षा में खून की नदियाँ बहाने के लिए तैयार न थे। हमें बौद्ध 
धर्मग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि अहिंसा-धर्म पर इसी 
प्रकार की शंका वैशाली राज्य के सेनापति सिंह ने गौतम बुद्ध के 
पास आकर की थी और उन्होंने जिस खूबी के साथ सिंह की शंकाओं 
का समाधान किया था वह पढ्ने तथा मनन करने योग्य है ।. 

सिंह ने पूछा कि क्या भगवान्‌ तथागत, जो असीम दया का 
उपदेश देते हैं और सब दुखियों के प्रति करुणा का भाव सिखाते 
हैं, अपराधी को दंड देने की आज्ञा देते हैं ? क्या भगवान्‌ तथागत 
का यह उपदेश है कि हम अपने धर, सत्री, बच्चे और अपनी जायदाद 
की रक्षा हेतु युद्ध न करें ? क्या हमें अत्याचारियों के अत्याचारों को 
चुपचाप सइकर उसकी श्रधीनता दीनतापूर्वक मान लेना. चाहिए ?. 
क्या श्री तथागत यह सिद्धान्त रखते हैं कि सब प्रकार के युद्ध, 
जिनमें सत्य और न्याय के लिए युद्ध करना मो शामिल हो, मना हैं ? 

गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया कि जो दंड का पात्र है उसे दंड 
ग्र जो पुरस्कार का पात्र हैं उसे पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए । 
अपराधी को जो दंड़ मिलता है उसका;कारण अधिकारी की बदनीयती 
.नहीं है; बल्कि उसका कारण ख़ुद अपराधी का अपराध है। हाकिम 
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he 


तो केवल कानून को आज्ञा का पालन करता है; अतः वहं हिंसा का 
भागी नहीं होता । जो मनुष्य सत्य और न्याय की रक्षा में 'युद्ध 
करता है वह दोषी कदापि नहीं है। यदि शान्ति रखने के सभी 
उपाय असफल हो गए हों तो युद्ध का दोषी वही होता है जो उसका 
कारण है। शेतानी ताकतों के सामने कभी मी आत्म-समपंण 
नहीं करना चाहिए । संग्राम होना चाहिए ज़रूर पर किसी निजी 
स्वार्थ के लिए नहीं । वह जो स्वार्थ के लिए युद्ध करता है ताकि वह 
सबसे महान्‌, शक्तिशाली, धनवान्‌ या प्रसिद्ध हो «जाए, पुरस्कार का 
पात्र नहीं होता । पुरस्कार का पात्र तो वह होता है जो सत्य और 
न्याय के लिए युद्ध करता है; क्योंकि उसको पराजय भी विजय 
समझी जाएगी । रणाच्षेत्र में जाने वाले वीर अपनी जान हथेली पर 
रखकर ही वहाँ जाते हैं। श्रतः यदि वे वहाँ पर वीर-गति को प्राप्त 
हो जाएँ तो उन्हें किसी प्रकार की शिकायत नहीं करनी चाहिए । 
शत्र, को रण-भूमि में पछाड़ने से ही स्थायी विजय नहीं प्र्त होती । 
स्थायी विजय तो तब मिलती है जब गिरे हुए शत्र, को प्रेमपूर्वक 
उठाकर उसके साथ श्रातृत्व स्थापित कर लिया जाए । जिसने अपने 
आपको जीत लिया है वह किसी विजयी सेनापति से भी महान्‌ है। 

क्या गौतम बुद्ध के उक्त समाधान से यह बात स्पष्ट नहीं हो 
जाती कि बौद्ध लोग अहिंसाजत को परमधर्म मानते थे ज़रूर; 
पर देश की स्वातंतर्य-र्षा के निमित्त किए जाने वाले हिंसात्मक युद्ध 
से कभी उन्होंने अपना मुँह नहीं मोड़ा । वत्तंमान काल में तिब्बत, 
चीन, जापान आंदि बौद्ध राष्ट्र हैं जो आज मी स्वतंत्र हैं तथा जो 
अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए खून की नदियाँ बहा रहे हैं । 
थह देख विद्वानों की तो यह सम्मति है कि यदि भारत बोद्-धर्म 
को अपनाए रहता, तो वह विदेशियों द्वारा इस प्रकार पददलित 
नहीं होता । उसकी पराधीनता का मुख्य कारण बोद-धर्म का 
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परित्याग तथा नवीन हिन्दू धर्म ( पौराणिक धर्म ) का श्रंगीकार 
-करना था, जिसने वर्णाश्रमधर्म के पहले से भी अधिक कट्टर रूप 
-में चलाकर हिन्दुओं में परस्पर फूट का वह बीज बो दिया जिससे 
वे विदेशी शत्रुओं का सम्मिलित मुकाबला न कर सके । भारत में 
हिन्दू-शासन का सर्वप्रथम अन्त करने वाले मुसलमान हैं। मुस्लिम- 
विजय काल से ही भारत के पराधीनता-काल का प्रारम्म माना जाता 
है । मुसलमानों ने भारतवर्ष को किससे छीना ) बौद्धों से या वर्णा- 
-श्रमी हिन्दुओं से ! क्या सिन्ध-नरेश दाहिर, जिसके हाथ से 
मुहम्मद बीन कासिम ने सिन्ध छीना था, कोई बौद्ध राजा था! 
क्या शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी को बुलाने वाला कन्नौज पति जयचन्द 
बौद्ध धर्मावलम्बी था ? क्या दिल्लीश्वर पृथ्वीराज, जिसे गोरी के 
-सामने परास्त होना पड़ा, अहिंसा ब्रत-घारी था? क्या नदिया का 


.राजा लक्ष्मणसेन, जो कुतुबुद्दीन के सेनापति बखित्यार खिलजी का . 


नाम सुनते ही और बिना उससे लड़े ही अपने महल के पिछवाडे के 
द्वार से चुपके से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ, कोई कायर बीद्ध- 
-भित्नु था ? इस प्रकार के अनेक प्रश्‍न उठ सकठे हैं जिनका उत्तर 
पाठकों को भली भाँति बता देगा कि भारत को विदेशियों के हाथ बेंचने 
वाले अहिंसावादी तथा समर-विमुख बौद्ध न थे; अपितु बड़े ही रण- 
वाँकुरे तथा हथेली पर अपनी जान रखकर जूक जाने वाले राजपूत 
जैसे कट्टर वर्णाश्रमी हिन्दू थे, जो स्वयं ही बौद्धो का उच्छेद करने 
में ब्राह्मणों का दहना हाथ हुए थे । स्वर्गीय श्री रमेशचन्द्र दत्त अपनी 
पुस्तक Civilization in Ancient India, Vol. 11, 
Book V, Chap. IT], पृष्ठ १६५ में लिखते हैं--1,1]1:० 
all new converts, they were fired with an 
excessive Zeal to revive the religion they 
embraced. The Brahmans worked on the 


हि 
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zeal of the new race of Kshatryas, and the 
Chohan and the Rathore vindicated their 
Claims to be regarded as Kshatryas by 
establishing the supremacy of the Brah- 
mins. 

अथे--सभी नये चेलों की तरह वे ( राजपूत ) स्वणहीत धर्म 
को पुनर्जीवित करने के लिए मारे जोश के प्रज्वलित हो गए थे। 
बआह्यणों ने इन नए क्षत्रियों के जोश पर काम किया और चौहानों 
तथा राठोरों ने अपने क्षत्रिय समझे जाने के दावे को ब्राह्मणों की 
अधघानता स्थापितकर सच्चा सिद्ध कर दिया । 


और भी सुनिये । हिन्दू जिस प्रकार अपना दोष दूसरों के मत्ये 
अढ़ देने का प्रयत्न करते हैं उसी प्रकार वे दूसरों की कीर्ति को छीन- 
कर उससे स्वयं कीत्तंमान्‌ बन जाना भी चाहते 
दूसरे की हैं। जैसे भारत की गुलामी का मूल कारण वे 
कात्ति छीनना ऋपनी ही गलती का होना न स्वीकारकर बौडौं 
की गलती बताते हैं जिसका खंडन में अभी पूर्व 
में कर आया हूँ । यह तो हुआ उनकी पहले प्रकार की मनोवृत्ति का 
उदाहरण । अब उनके दूसरे प्रकार की मनोवृत्ति के उदाहरख 
लीजिए 
किमी ने पेरू ( दक्षिण अमेरिका ) में सूर्यदेव के मन्दिर का 
भम्नावशेष अभी तक पाए जाने का एक संदिग्ध लेख 'हार्पस” में 
पढ़कर उक्त महादेश के पता लगाने का श्रेय 
इसके उदाहरण कोलम्बस से छीनकर उसे प्राचीन हिन्दुओं तथा 
बौद्धों को देना चाहा तो, किसी ने कोपरनिकस 
{Copernicus), गैलीलियो (6811160), न्यूटन (Newton) 
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आदि यूरोपीय ज्योतिर्विंदों के द्वारा आविष्कृत तथा प्रचारित सूर्य 
केन्द्रक ज्यौतिष (36110-061£110 Astronomy) - वेद मंत्रों 
से सिद्ध करने का बीड़ा उठाया, तथा अन्यो ने पौराणिक कथानुसार 
सूर्यदेव के रथ में जुते हुए घोड़ों की संख्या के बल पर सूर्य की रोशनी 
में सात प्रकोर के रंगों का पता पहले-पहल हिन्दुओं के ही द्वारा 
लगाए जाने की डींग हाँकी । एक हिन्दी दैनिक में मैंने यह मी लिखा 
पाया कि परमाणु वज्र ( 410m 3071 ) का उल्लेख वेदों में 
भी आया है । खोज करने पर कितने और भी उदाहरण मिलेंगे 
जहाँ हिन्दुओं ने दूसरों की कीत्ति हृड़प जाने का कुत्सित प्रयत्न 
किया है । 
क्या में इस प्रकार अनगल ग्रलाप करने वाले लाल बुमकड़ों 
से पूछ सकता हूँ कि पाश्चात्य विद्वानों ने जब तंक उक्त वैज्ञानिक 
अनुसन्धानो को नहीं किया था तब तक आप लोग किस खराटे 
की नींद सो रहे थे कि आप लोगों के कानों पर उक्त आविष्कारों 
के सम्बन्ध में जूँ तक नहीं रेंगी; पर ज्याही विदेशियों ने उक्त तथ्यं 
का पता लगाया त्यों ही आप लोगों की आखें खुलों और आप लोग 
मट लोट-पोटकर उठे और कन्धे की धूलि माड़्कर लमे विदेशियों 
के साथ उनकी कीर्ति छीनने के लिए छीना-मपटी करने । पर हम 
केवल बातें बनाकर दूसरों की कीतिं नहीं छीन सकते। यदि. हमें 
कीर्त्तिं कमानी है तो उसे अपने ही बूते कमानी होगी । 
एक पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने लिखा है कि प्राचीन हिन्दुओं 
का चरित्र बहुत ऊँचा होता था इसके सबूत में उन्होंने लिखित मुनि 
. का वृत्तान्त लिखा है, जिन्होंने अपने बड़े भाई संख 
मिथ्या आत्म- मुनि के बाग में से उनकी श्राज्ञा के बिना फल तोड़कर 
राधा का खंडन खा लेने के अपराध में स्वयं राजा के पास जाकर 
दण्ड-स्वरूप अपना हाथ कटवा . लिया था | पर 


< 
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विचारे लेखक जी लिखित का वृत्तान्त लिखते समय द्रोणाचार्य 
की उस नीचता को भूल गए जिससे प्रेरित होकर उन्होंने एकलव्य 
का अँगूठा कटवा लिया था । 


उक्त लेखक महाशय ने ओर भी कितनी ही ऊट'पटाँग बार्ते 

४» लिख मारी है । उन्होंने लिखा है कि ईसा अपने माँ-बाप से रूठकर घर 

* से भागा और भारत में आकर बौद्ध धम्म को ग्रहण कर लिया। पुनः 

बह अपने देश में वापस जाकर एक नए धर्म का प्रचार करने लगा 

जिससे उसकी फाँसी हो गई । पर यदि इसी एक नए घम्म का प्रचार 

-करने लगा तो यह कहना सवथा फजूल है कि इसाई धम्मं बौद्ध वा 

किसी अन्य भारतीय धम्मं को सामग्रियों से तैयार हुआ है । “नए धर्म्म 

को ये शब्द ही लेखक महोदय की मिथ्या धारण का खंडन कर देते हैं। 

-यों तो दुनिया के सभी घम्मों में धम्म के मौलिक तत्त्व, जैसे सत्य 

बोलना, गुरुजनों की सेवा करना, परोपकार करना, झूठ नहीं बोलना, 

चोरी नहीं करना, परख्री को माँ-बहन समकना अदि, एक से रहते 

„, हैं।पर इस समता के कारण उनमें से कोई भी किसी का आणी 

नहीं कहा जा सकता । भेद पड़ता है उनकी मौलिक कल्पनाओं में । 

जैसे बौद्ध धम्म अनीश्वरवादी है; पर इसाई धम्मं में God ४he 

Supreme 301} (परमात्मा), God the Father (पिता 

१ ईश्वर) और G04 १6 807 (पुत्र ईश्वर) ये तीन ईश्वर माने 

जाते हैं। अतः इसाई धम्मं का निकास बौद्ध धम्मं से हुआ मानना 

कैल सत्य को गला घोटना है । इसी प्रकार जेन धम्म भी निरीश्वर- 

वादी है और कीट-पतंग जेसे क्षद्र जीवों के भी वध से विरत होने 

का उपदेश देता है । अतः.वह इसाई घम्म का जन्मदाता नहीं माना 

जा सकता दोनों में कुछ मी संबन्ध नहीं है। और हिन्दू (ब्राहमणी 

अर्म्म तो और भी निराला है; क्योंकि वह वर्ण-ऽ्यवस्था, जाति-भेद, 
२६ 
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छूआ-छूत आदि अनेक विलक्षण प्रथाओं का समर्थक दे। वह 
ओर इसाई धर्म्म ठीक एक-दूसरे से दोनों भ्रुवो की तरह प्रतिकूल 
है। अतः उक्त विविध धर्म्में में इन पारस्परिक भिन्नताओं को 
देखकर भी इसाई धम्मं को किसी मी भारतीय धम्मं की 


^ 


सामग्रियों से तैयार हुआ कहना मानों सत्य के पीछे लट्ट लेकर , 


दौड़ना है । 
उक्त लेखक महाशय ने, जब उन्हें अपने यहाँ कोई मी प्रमाण 
नहीं मिला तो ब्राउन, काउन्ट जेनी, डेलमार, मैक्समूलर, मानियर 
विलियम्स, वेवर, कोलबुक, एल्बेरूनी, थोवो आदि 
विदेशियों की विदेशी विद्वानों की दुहाई देते हुए हिन्दुओं को समस्त 
सम्मतियों संसार को धम्मं, साहित्य, सभ्यता, चित्रकारी, 
का खंडन संग-तराशी, स्थापत्य, आदि विविध कला-कौशल 
युद्धविद्या, वैद्यक, ज्यौतिस, दर्शन, गणित आदि 
विविध विद्याएँ सिखाने वाले आदि गुरु होने का डंका पीटा है । भला 
इस श्वेत कूठ का कहीं ठिकाना है । यदि “हिन्दू? शब्द से आ्राप का! 
तात्पर्य 'बौद्ध' होतो यद कुछ ग्रश में ठीक हो सकता है जैसा 
कि आगे चलकर देखाया जाएगा । पर यदि “हिन्दू? शब्द से आप 
का अभिप्राय ब्राहमणी धम्मं के अनुयायी” है तो आप का उक्त 
कथन सरासर गलत है । जिन हिन्दुओं की जाति समुद्रयात्रार्थ 
जहाज पर पैर रखते ही काफ़्र हो जाती थी; जिन हिन्दुओं ने शद्ग 
ओर अछूत संज्ञाधारी अपने करोड़ों देश-भाइयों को अज्ञान के 
महाञ्जन्धकूप में स्मरणतीत काल से सड़ाते हुए उन पर मनमाना 
अत्याचार करते आए, उन हिन्दुओं ने विदेशियों को, जिन्हें म्लेच्छ, 
वर्वर आदि घुणित नामों से पुकारते थे तथा जिनकी परछाइ से मी 
छकुला जाना वे पाप समझते थे, कभी मी कुछ सिखलाया होगा, यह 
बात मानने योग्य नही है । जान पड़ता है कि लेखक महराज 
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॥ 


रु क >. 
वर्णु-व्यवस्था तथा जाति-मेद ४०३ 


गोरो की सम्मतियों पर दिलोजान से फ़िदा हो गए 

मिस मेयों हैं। यदि ऐसी बात है तो वे एक गोरी (Miss. 

Mayo) की सम्मतियाँ ( Mother India 

और 18९8 0 6016 (0008) भी पढ़कर अपना जीवन क्यों 
नहीं सफल कर लेते !!! 


अथ सप्तम परिच्छेद 
विविध विषय ; उपसंहार 


“रस्सी जल गई; पर ऐंठन न गई”, यह एक प्रसिद्ध हिन्दी 
कहावत है । ठीक यहो हाल हम हिन्दुओं तथा हमारे परमपूज्य गुरु 
बआ्ाह्मणों की है । हिन्दुओं की कोई दुर्गति ब.क्की नहीं रही; तिस पर 


०. श्य ~ १ 
भी उनका अपना प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति का डींग हाँकना बन्द ' 


नहीं होता । हिन्दुओं की यह डींग हाँकना कहाँ तक यथार्थ है, इस 
पर इस परिच्छेद में विचार किया जाएगा। 
हम हिन्दुओं का दावा है कि उनकी सभ्यता संसार की अन्य 
सभी जातियों की सभ्यता की अपेक्षा प्राचीनतम है । हम हिन्दुओं ने 
ही अपनी सभ्यता के आलोक से अन्य देशों को 
हिन्दू जाति पहले-पहल आलोकित किया था। जिस समय 
का जगद्‌ भू-मंडल की आधुनिक सभ्यतामिमानी जातियों के 
गुरुत्व खंडन नम्म-प्राय पूवंज अपना जीवन पशुवत्‌ व्यतीत करते 
ओर गिरि-गहृरों तथा जंगलों में निवासकर वन्य 
यशुओं के कच्चे मांस से अपनी छुधा शान्त किया करते थे; जिस 
समय वत्तेमान सभ्यमन्य यूरोप के आदश भूत रोमन ( Roman ) 
और यूनानी ( 76७८ ) सभ्यता का अमी अंकुर तक न उगने पाया 
था, उस समय हम हिन्दुओं ने विज्ञान ओर कला के विविध 
विभागों में अपनी सूहृसदर्शिता दिखला दी थी । अथवा थोड़े शब्दों में 
यों कहिए कि हमीं जगत्‌ के आदि गुरु हैं ।{मनु-स्मृति कहती है--- 
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णतद्दे्यप्रसतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ ए्थिव्यां सवंमानवः || 

मनु० २२० 
ग्रर्थ-- कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाञ्चाल ओर शूरसेन, ये सब मिलकर 
ब्रद्मर्षि देश कहलाते हैं । इस ब्रहर्षि देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से 

पृथ्वी के सभी मनुष्य अपन-अपना आचार-व्यवहार सीखें । 
इस श्लोक में “प्रथिव्यां सर्वमानवाः”? ( पृथ्वी के सभी मनुष्यों » 
का उल्लेख होने से ब्राह्मणादि वर्ण-चतुष्टय के अतिरिक्त संसार की 
म्लेच्छ, बबर आदि जातियाँ भी उक्त ब्राह्मणों से अपना-अपना 
श्वाचार-व्यवहार सीखने की अधिकारिणी बन गई । पर क्या सच- 
मुच हमारे ब्राह्मण देवता कभी मी बबरों और म्लेच्छों को, यदि वे 
उनसे सीखने आते तो कुछ सिखलाते ? या कभी भी ये जातियाँ 
ब्राह्मणों से कुछ सीखने आई और ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ सिखलाया १ 
इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है-*नहीं'; क्योंकि जिस मनुस्मृति 
ने ब्राह्मणों को जगद्गुरु के पद पर नियुक्त किया था, जब उसीने 'न 
शूद्वाय मतिंदद्यात्‌” (मनु ४८०), योह्यस्प धर्म्मं माचष्टे? (मनु ४८१). 
आदि आडिनेंस जारीकर, जैसा कि पहले कदा गया है, उन्हें अपने 
ही देश-माई शूद्रों को धर्मादि का उपदेश देने से मना कर दिया, तो 
यह कब मानने की बात है कि वे अभारतीय आदि विदेशियों को,, 
जिन्हें वे महाअपवित्र मानते तथा म्लेच्छ, बबर ्रादि घृणित 
संज्ञाओं से याद किया करते थे, कभी कुछ सिखाते या कभी कुछ 
सिखाया ? जहाँ के भारतमाता की ही सन्तान शूद्रों की यह दशा दै, 
वहाँ बिदेशी म्लेच्छों को पूछता ही कौन है ? क्या मनु का ब्राह्मणों 
को जगद्गुरु के पद पर स्थापित करना उनके मद्दत््व की मिथ्या प्रशंसा 
करना नहीं है? क्या एथ्वीमात्र के मनुष्यों के प्रति मनु की उक्त 
उदारता केवल बनावटी नहीं है? यथार्थ बाततो यह है किन 
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ब्राह्मणों ने विदेशियों को कुछ सिखलाया और न विदेशियों ने यहाँ 
के ब्राह्मणों से कुछ सीखा और ये दोनों बातें विदेशियों के पन्च में 
अच्छी ही हुईं । यदि अन्य देश वाले यहाँ के ब्राह्मणों के चेले हो 
जाते, तो वे भी आज हिन्दुओं की ही तरह जाति-मेद, छुआछूत, 
“तीन कन्नोजिए तेरह चूल्हे” आदि जैसी कुप्रथाओं के दलदल में फँस- 
कर सड़ते रहते । आखिर यह भी तो मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मणों 
ने विदेशियों को सचमुच क्या सिखाया। हम हिन्दुओं और अन्य 
देश के निवासियों के बीच आचार-विचार-सम्बन्धी आकाश-पाताल 
का अन्तर प्रत्यक्ष देख पड़ता है। हम अपने मृतकों को जलाते हैं, तो 
वे गाइते हैं। हम शिखा-सूत्र धारण करते हैं, तो वे इनसे अलग रहते 
हैं । हम वेदों को अपने धर्मग्रन्थ मानते हैं, तो वे उनसे विमुख हैं। 
'हम जाति-मेद, वर्ण-व्यवस्था तथा छुश्राक्कृत मानते हैं, तो वे इन्हें 
-नहीं मानते । हम अपने गोत्र-मात्र में विवाह नहीं करते; पर वें 
-स्वगोत्र में क्या, स्वपरिवार में ही विवाह कर लेते हैं । हिन्दू पुनर्जन्म 
मानते हैं, तो वे उससे इनकार करते हैं। हिन्दू के लिए गो-बध तथा 
गोमांस निषिद्ध हैं; पर उनके यहाँ दोनों जाएज्ञ हैं। हिन्दू विदेश- 
यात्रा करने से जातिच्युत तथा धर्मच्युत हो जाता है जिसके लिए 
उसको प्रायश्वित करना पड़ता है; पर अन्य देशवाले भूमंडल में 
“तमाम घूम आने पर भी स्वधमंच्युत अथवा स्वसमाज से वहिष्कृत 
नहीं होते । कया ये मिन्नताएँ इस बात के पक्के प्रमाण नहीं हैं कि 
“विदेशियों की सभ्यता ओर संस्कृति स्वतंत्र तथा मौलिक हैं। उनके 
लिए वे हिन्दुओं के ऋणी कदापि नहीं हैं। और ब्राह्मणों ने जो 
उन्हें कुछ सिखलाया नहीं सो उनके लिए अ्रच्छा ही हुआ । 

कितने हमारे हिन्दू भाई उक्त आत्मश्लाघा की बात को कुछ 
'घुमा-फिराकर यों कहा करते है कि भले ही ब्राह्मण जाति का जगद्‌- 
शुरु होने का दावा निमूल दो; पर कम से कम यह तो मानना ही 
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थड़ेगा कि भारत के बौद्ध भिक्ुओं ने हो संसार के एक तिहाई भाग 
को धर्म और ज्ञान के आलोक से आलोकित किया है; अतः बुद्धदेव 
की पुण्य जन्म-भूमि भारत संसार के उक्त तिहाई भाग का शुरू 
अवश्य है । पर प्रश्न यह है कि वौद्ध धर्म यदि एक उत्तम धर्म था, 
५ तो भारत ने उसे बुरा समझकर उसका बहिष्कार क्यों किया १ और 
यदि वह सचमुच एक बुरा घर्म था, तो उसने दूसरों को उसमें क्यों 
फँसाया ? दोनों ही हालतों में भारत का आचरण नितान्त गर्हित 
है | पहली हालत में वह अच्छी वस्तुओं से घणा करने वाला अतः 
दुष्ट और दूसरी हालत में दूसरों को गुमराइ करने वाला, अतः 
वञ्चक सिद्ध होता है। चाहे किसी मी दृष्टिकोण से विचार कीजिए, 
भारत का जगद्गुरु होने का दावा करना केवल उसकी निलंजता 
हवै । जिस वस्तु को अब्गांछनीय समझकर उसने स्वयं ठुकरा दिया, 
उस वस्तु का दूसरों में प्रचार करने के कारण उसको श्रेय के बदले 
लानत मिलनी चाहिए !! बौद्ध भिक्नुओं की कीत्ति पर, जो यद्यपि 
हमारे ही भाई थे, पर जिन्हें हम सदा घर्म-द्रोही मानते रहे, अभिमान 
करने का हमारा कुछ भी अधिकार नहीं । 
अब हिन्दुओं के इस दावे पर विचार कीजिए कि उनकी सभ्यता 
संसार में प्राचीनतम है। मिख के स्फिंकस और पिरैमिड, बावुल के 
रकते हुंए बारा, चीन की विशाल दीवार, रोड़स्‌ टापू के बन्दरगाह 
'पर बनी हुई सूर्यदेव (4100110) विशाल धातुमयी मूक्ति आदि 
जो प्राचीन जगत्‌ के सप्ताश्‍्चयों (Seven wonders of the 
७०714) में से हैं कम से कम ३००० से लेकर 
. हिन्दू सभ्यता ६००० वर्षों तक के बने हुए हैं, जिनके द्वारा उनसे 
की प्राचीनतमता सम्बन्धित जातियों की सभ्यता की प्राचीनता मली 
खंडन भाँति सिद्ध होती है । क्या हिन्दू मी अपनी तथा- 
कथित प्राचीनतम सभ्यता के स्मारक स्वरूप कोई 
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ऐसी ही शआ्राशचर्यजनक प्राचीन वस्तु वा कम से कम उसका ध्वंसाव- 
शेष अपने यहाँ दिखा सकते हैं ? हाँ, हिन्दुओं के यहाँ एक ऐसी 
अनोखी वस्तु है जो अपनी अ्रद्धितीयता के कारण संसार के नवीन 
किम्वा प्राचीन सभी आश्चर्यों पर पानी फेर देती है। वह है उनके 
पतन की आदि जननी तथा उनके पुनरुत्थान की प्रबल शत्रु जाति-प्रथा । 

कितने नासमझ हिन्दू अपने यहाँ की शिल्प-कला तथा विज्ञान 
को भी, आत्मशछाधा की प्रबल-प्रेरणा के वशीभूत होकर, सर्वश्रेष्ठ, 
स्वतंत्र तथा प्राचीनतम मानते हैं । उनका कथन है कि यूरोपवासियों 
ने जिन वायुयानों का आविष्कारकर आज समस्त जगत्‌ को चमत्कृत 
कर दिया है वे हमारे पूवंजों को कई सहखाब्दियाँ पहले ही मालूम थे 
और उनके द्वारा वे भली माँति वियदू-्यात्रा तथा आकाशऱयुद्ध किया 
करते थे । हमारे इन भोले-भाले भाइयों को अभी तक यह भी 
मालूम नहीं है कि उनके पूर्वज कौन थे तथा कवियों की विलक्षण 
एवं श्रमोत्पादिनी कल्पना और वास्तविकता में क्या अन्तर है ॥ 
कविगण अपनी प्रबल कल्पना-शक्ति के बल पर घुएँ का धौरहर खड़ा 
कर सकते हैं; पानी में भी आग लगा सकते हैं, तिल का ताड़ तथा 
ताड़ का तिल एक क्षण में बना सकते हैं; वे क्या-क्या नहीं कर 
सकते ! इसी कारण कहा गया है--“कविरन्यः प्रजापतिः? अर्थात्‌ कवि 
दूसरा प्रजापति (जगत्‌-खष्टा) है । यह मैं भी मानता हूँ कि भागवत 


आदि पुराणों में वर्णित देवासुर-संग्राम के अवसर पर उभय पन्च ने युद्धार्थ' 


विमानों काँ उपयोग किया था। पर युद्ध-वर्णन में विमानों को भी 
ला घुसेड़ना केबल कवि-कल्पना है, जिसका आश्रय कवि ने कथा में 
रोचकता लाने के ही लिए लिया है । यदि उक्त संग्राम में विमानों को 


उपयोग होना एक वास्तविक घटना है, तो इसका श्रेय हमारे पूवजों' 


को नहीं; बल्कि देवताओं तथा असुरों को था, जो हमारे पूर्वजों से भिन्न 
खातियाँ थे । यों तो रामचन्द्र भी लंका से पुष्पक विमान पर अपने 


हक 
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दल-बल के साथ सवार होकर अयोध्या लौटे थे। पर वह विमान 
कुवेर का था, जो यक्ष ( देवयोनि ) जाति के थे और जिनसे लंकेश्वर 
रावण ने उक्त विमान को जबर्दस्ती छीन लिया था। अतः जब तक 
अखंडनीय प्रमाणों के द्वारा यह न सिद्ध हो जाए कि प्राचीन भारतीय 
श्राय, जो हिन्दू सम्यता तथा हिन्दू संस्कृति के जन्मदाता थे, वायुयान 
बनाने तथा उसका उपयोग करना जानते थे, तब तक हिन्दुओं का 
वायुयान विषयक दावा निराधार जानना चाहिए। ऋग्वेद के 
४३६॥१, १।४७।२, १।११८।२, १।११८।४, १।२०।३ आदि कतिपय 
स्थानों पर ऐसे रथों का वर्णन पाया जाता है जिनकी गति लोक 

पृथ्वी और अन्तरिक्ष, इन तीनों लोकों में अप्रतिहत थी । पर इसके 
साथ यह मी याद रखना चाहिए कि ऐसे रथों के बनाने वाले रैमव,- 
अश्विन आदि देवगण थे, जो हिन्दुओं के पूर्वं से भिन्न जाति के. 
थे | पुराण आदि प्राचीन ग्रन्थों में विविध अस्त्रों का भी वर्णन मिलता 
है जिनका प्रयोग रण-भूमि में शत्र ओं पर किया जाता था । शत्र सेना 
पर धुआँधार श्रमि-वर्षा करने वाले आग्नेयास्त्र, जल-वर्षा करने वाले 
वारुणासत्र, कंका पैदा करने वाले वायव्या आदि विविध अस्त्रों का 
उल्लेख उदाहरण स्वरूप उक्त ग्रन्थों में मिलता है | पर सूम अध्ययन 
से पता चलता है कि इनके निर्माण और प्रयोग करने वाले तथा 
प्रयोग की शिक्षा देने वाले भारतीय आर्यो से कोई भिन्न लोग थे। 
अजुन को पाशुपतास्र की शिक्षा देने वाले महादेव थे | इसी प्रकार 
राजकुमार अज को सम्मोहदनासत्र बताने वाला प्रियम्वद नामक 
एक गन्धर्व था । जिस धनुष, बाण, अक्षय तुणीर और तलवार को 
भइदबि श्रगस्त्य ने रामचन्द्र को दिया था, वे सब के सब देवनिर्मित 
थे और उक्त मइषि को इन्द्र से मिले थे। जिस बला और अतिबला 
नामक विद्या-द्वय का उपदेश महर्षि विश्वामित्र ने रामचन्द्र को दिया 
था उसे उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था और इसके अतिरिक्त उक्त 
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महषि ने जिन विविध प्रकार के विष्णु-चक्र, ऐन्द्र-चक्र, शैव शुलवत, 
ब्रझशिरोव्ख, ब्रह्मास्त्र, धर्म-पाश, काल-पाश, वरुण-पाश, पैनाकासत्र, 
नारायणाख्न, आग्नेयाख्र, वायव्यासत्र आदि अस्त्रों की शिक्षा उन्हें दी 
थी, वे सब के सब देवनिर्मित थे जैसा कि इनके नामों से ही स्पष्ट है। 
ओर तो और; राजा युविष्ठिर के सभा-भवन का बनाने वाला मय 
नामक एक दानव था जिसके रचना-कौशल ने दुर्योधन को बारबार 
धोखे में डाला था। सारांश यह कि उस सूदुर भूतकाल में विज्ञान का 
इतना उन्नत होना यदि संभव माना जाय, तो इस उन्नति को करने 
बाले विदेशी लोग थे जिन्हें भारतीय आयं देव, दानव, असुर आदि 
विविध नामों से पुकारते थे ओर जिनके वंशधर आज भी विज्ञान 
में हमसे बहुत आगे हैं। इम दूसरे के घन से धनवान्‌ तथा दूसरे के 
पुत्र से पुत्रवान्‌ नहीं कहला सकते । हमारे कितने भाई हरप्पा और 
मोहेनजोदारो की खुदाई की दुहाई देकर हिन्दू सभ्यता को ईसा 
से ३००० वर्ष पूर्वं की बतलाते हुये उसे संसार की प्राचीनतम 
अभ्यता मानते हैं । पर इसका कौन-सा प्रमाण है कि हरप्पा और 
मोद्देनजोदारो के निवासी वत्तमान हिन्दुओं के पूर्वज वैदिक आर्य 
थे। संभव हो सकता है कि वे कोई श्रनायं तथा द्रविड़ जाति के 
होंगे । आगरा के विश्व-विख्यात ताजमहल का बनाने वाला बादशाइ 
शाहजहाँ मुसलमान था; अतः इसका गर्व किसी हिन्दू को नहीं हो 
सकता; क्योंकि वह हिन्दुओं का पूर्वज नदीं था। इसके अतिरिक्त 
उक्त स्थानों की खुदाई में मिश्र के पिरेमिड ओर स्फिस्स्‌ जैसी कोई 
भा अलौकिक वस्तु नहीं मिली । और प्राचीनता के विषय में मी 
हरप्पा और मोहेन जोदारो कीं सभ्यता मिश्र की सभ्यता की बराबरी 
नहीं कर सकती; क्योंकि वहाँ के कोई-कोई पिरेमिड ईसा से ४००० 
वर्ष पूर्व के बने हैं । 

हरप्पा और मोहेन जोदारो की सभ्यता के विषय में एक और 


a 
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-बात भी विचारने योग्य है । वहाँ की खुदाई से जो सभ्यता के कतिपय 
"चिन्ह मिले हैं उनमें बहुत से शिवलिंग भी हैं। कितने ही शिवलिंग तो 
-वैसे ही हैं जैसे कि श्राज-कल भारत के बहुत से मन्दिरों में पाए जाते 
हैं । इससे सिद्ध होता है कि शिव की पूजा जिस प्रकार आज-कल 
* होती है उसी प्रकार उस सुदूर पूर्व काल में भी उक्त दोनों स्थानों में 
होती थी । अब यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है शिव के ये पूजा करने 
वाले कौन थे । वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि वैदिक काल 
में शिव का महत्त्व कुछ भी नहीं था। और न शिवलिंग की पूजा : 
प्रचलित थी । उस काल में सर्वश्रेष्ठ देवता इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि 
» ही माने जाते थे। त्रिदेवों का महत्त्व, जिनमें एक शिव भी हैं, उस 
° समय चमका जब पुराण-काल आया । यह हम लोगों को भली 
भाँति मालूम है कि त्रिदेव-्रधान पौराणिक धर्म की सृष्टि, जिसे हम 
नवीन हिन्दू धर्म भी कहते हैं, बौद्ध धर्म के अनुकरण में हुई और 
"हिन्दू पौराणिको ने स्वयं गौतम बुद्ध को विष्णु का दशम अवतार 
मान लिया । इस नूतन धमं की उत्पत्ति गुप्तवंशीय सम्राटों के शासन- 
काल में, चौथी और पाँचवीं शताब्दियों के बीच में हुई मानी जाती 
"है । अतः हरप्पा और मोह्रेनजोदारो के निवासी यदि भारतीय आयौँ 
की सन्तान हिन्दू थे, तो उनको. हुए आज से १५०० वर्षौं से अधिक 
५ नहीं हुआ | 
यह हुआ उक्त प्रश्‍न का एक उत्तर । इसका दूसरा उत्तर भी 
-हो सकता है । शिव असरों के एकमात्र आराध्य देवता थे । असुरों 
`को विष्णु से भारी घृणा थी जैसा कि पुराणों से पता चलता है। 
-रावण्‌, बाण, वृक आदि असुरगण शिव को ही अपनी उग्र तपस्या के 
* अमाव से प्रसन्नक्र मनोवांछित वर पा सके थे। अतः इरप्पा और 
ओहेनजोदारो की खुदाई में पाए गए शिवलिंगों के आधार पर यह 
१ -्मी अनुमान किया जा सकता दे कि उक्त नगरों के निवासी किसी 
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श्रसुर वा अनाय॑ जाति के थे जो शिव की पूजा किया करते ये तथा 
जिनकी सम्यता से, चाहे वह प्राचीन से मी प्राचीन क्यों न हो, 
हिन्दुओं का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। इसीलिए तो किन्हीं-किन्हीं 
विद्वानों की सम्मति है। कि उक्त नगरों की सभ्यता सुमेरियन्‌ वा नहीं 
तो द्रविड़ लोगों की थी। उक्त दोनों उत्तरों में से कोई भी उत्तर 
हिन्दू सभ्यता की प्राचीनतमता सिद्ध करने के लिए बेकार है; क्योंकि 
यदि वह हिन्दू सभ्यता थो तो वह १५०० वर्षों से अधिक की नहीं 
हो सकती; और यदि वह असुर सभ्यता थी तो इसका गर्व हिन्दुओं: 
को नहीं हो सकता । 
मैं पहले लिख आया हूँ कि हिन्दुओं का यह दावा कि उन्होंने: 
ही अन्य देश वालों को सभ्यता सिखलाई सरासर गलत और झूठ « 
है । इस कूठ का प्रबल तथा अकाट्य प्रमाण भारत के वे कई लाख 
श्रादिम निवासी हैं जिनके लिए हिन्दुओं ने कुछ भी नहीं किया और 
जो आज तक भी जंगलों ओर पर्व॑त-गहरों में रहकर अपना जीवन 
पशुवत्‌ बिता रहे हैं।ये आदिम निवासी वैदिक युग के घुणित 
अनायों के अवशिष्टांश हैं, जिन्हें वैदिक आयं दस्यु कहा करते थे । 
हिन्दुओं के लिए यह कैसी शर्म की बात है कि ये आदिम निवासी 
एक ऐसे देश में जो सहसो वर्षौ की प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति. 
की डींग हाँकता है, अपनो पहली असम्य दशा में ही अमी तक पढ़े 
हें । न केबल इतना ही कि वे असभ्य हैं; बरन्‌ उनमें कुछ ऐसे लोग 
भी हैं जो अपनी अवैध. जीविका के कारण जरायम-पेशा मी कहलाने 
लगे हैं। शोक दै कि इतने मनुष्य, जो भारत-माता की ही सन्तान हैं, 
सम्य संसार के बीच रहते हुए अभी तक भो जंगली अवस्था में हँ 
और परम्परागत अपराधियों का जीवन बिता रहे हैं और हम हिन्दुओं 
' मे कमी इसके लिए लज्जा का अनुभव नहीं किया ! यदि सचमुच: 
इम विश्व भर में ज्ञान तथा सभ्यता वितरण करने के. ठेकेदार थे. तो 
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हन बेचारे अपने सदोदर निविशेष भारतीय भाइयों को सभ्य बनाने 
तथा किसी अधिक प्रतिष्ठित रीति से जीविकोपार्जन करना सिखाने 
-का प्रयत्न हमने क्यों नहीं किया ? हम इस बात को स्वीकार करें 
अथवा न करें; पर यह निश्चय जानिए कि हमारे जैसे कूठे, घमंडी 
तथा अपने मुँह मिट्टू बनने वाले जीव संसार में आपको कहीं न 
मिलेंगे । 
हिन्दू जाति का तथाकथित सभ्यता पर लिखते समय उस 
सभ्यता के कलंक हरिजन-समुदाय की उपेक्षा भारी भूल होगी; अतः 
उनके विषय में भी अपना विचार प्रकट कर देना 
हरिजन समुदाय अपना कर्तब्य समझता हूँ । हरिजन” शब्द से शुद्र 
ओर समुदाय के अन्तर्गत वे जातियाँ ग्रभिप्रेत हैं जिन्हे 
हिन्दू धर्म अ्रस्प्रश्य वा अछूत कहते हैं; जिनके हाथ का 
श्रन्न-जल हम उच्च जात्यमिमानी हिन्दू ग्रहण नहीं 
करते तथा जिनका स्पशं-मात्र भी हम पाप समभते हैं । अछुतो की यह 
हरिजन” संज्ञा नवीन है जिसे हमारे हिन्दू समाज के नेताओं ने 
दी है और जिसका श्रथ होता है “भगवान्‌ का भक्त? । हिन्दुओं के 
भगवान” हैं राम ओर कृष्ण; पर इन तथा-कथित 'भगवानो? की भक्ति 
करते करते तथा उनके नाम की सुमिरिनी जपते-जपते हमारे हरिजन 
भाइयों की कई सहस्ाब्दियाँ बीत गई; किन्तु दोनों में से किन्ही 
भी “भगवान” ने अपने हरिजन भक्तों के प्रति अपनी कुछ भी दया न 
दिखलाई जिससे इनकी हीन दशा में थोड़ा सा भी अन्तर देख पड़े। 
बल्कि उलटे रामचन्द्र ने तो शम्बूक का वधकर शूद्रो के प्रति श्रपनी 
असली मनोवृत्ति का नंगा परिचय दिया । तिस पर भी इन अभागे 


` हरिजनों की आँखें न खुलीं । और ये राम-कृष्ण के अनन्य भक्त 


दोकर भीं नानाविध सामाजिक अत्याचारों के दुर्वह बोर के नीचे दबे 
रहकर निरन्तर कराहने तथा अपने पूर्व जन्मों के कर्म को कोस-कोस» 


४१४ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 

कर अपने भाग्य पर सत्र करते रहे । पर इसमें कसूर किसका है? 
क्रसूर है इन विवेक-हीन हरिजनों का ही; कयोंकि क्या उन्हें अभी तक 
यह बात मालूम न थी कि राम और कृष्ण ये दोनों ही भगवान्‌? उसी 
वर्शाश्रम-प्रथा कलंकित ब्राह्मणी धर्म की रक्षा के लिए अवतीय हुए थे 
जिसने उन्हें “स्वधमे मरणं श्रेयः परधमो भयावहः आदि जैसी 
कतिपय उल्टी-सीघी बातें सिखाकर रसातल में ढकेल दिया हे; 
जिसने उनके शरीर पर से वस्त्र, उनके आगे से अन्न तथा उनके 
घर-द्वार आदि सब कुछ छीनकर उन्हें दर-दर का भिखारी और 
दूसरों के जूठन से पेट पालने वाला बना रखा है? यदि उन्हें यह ' 
नहीं मालूम था तो अब मालूम करें ओर होश सँभालं। यह वे 
निश्चय जान ले कि जब तक वे ऐसे घर्म और ऐसे धर्म की रक्षा 
करने वाले उक्त 'मगवानों? से अयना पिंड नहीं छुड़ाते हैं, तब तक 
उनका कल्याण होने का नहीं । केवल इरिजन ही नहीं; बल्कि अन्य 
शूद्र जातियों एवं वैश्यों को भी जान लेना चाहिए कि. विष्णु के 
जितने तथा-कथित अवतार हुए हैं वे सब के सब, केवल गौतम 
बुद्ध को छोड़कर, उसी ब्राह्मणी धर्म की रक्षा के लिए हैं जिसने 
ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त शेष सभी जातियों को गुलाम 
बना रखा है । सच पूछिए तो इन अवतारों से वैश्यों और शद्गों को 
कुछ भी लाभ नहीं हुआ; क्योंकि शासन की चक्की इनको सदा एक- 
सी पीसती रही । पर श्राश्‍्चर्य तो इस बात पर है इन अ्रवतारों के 
मन्दिर बनवाने तथा उनके राग-भोग के प्रबन्ध करने में वैश्य जाति 
अपने रुपयों को पानी की तरह बहाया करती है तथा इन अवतारो 
की रथयात्रा में रथ को खींचने वाले प्रायः शूद्र ही होते हैं जो अपने 
“मगवान्‌? का रथ खींचकर, जिस पर सीताराम वा राधाक्कष्ण की 
मूर्तियों के बगल में तोंद फुलाए हुए पंडे-पुजारी मौज से बैठकर 
शुलबरें उड़ाया करते हें, अपना जीवन धन्य मानते हैं। कल्पित 
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स्वर्ग तथा मोक्ष का प्रलोमन देकर पुजारी-वर्य ने इन मूढ़ों को किस 
प्रकार ठग लिया है, यह देखकर इन विचारों के अधःपतन पर तरस 
आता है । थोड़े दिन हुए भगवान" के मन्दिरों में अछूतों के प्रवेश केः 
लिए जो धोर आन्दोलन छिड़ा था वह पूर्णतः बेकार था; कारण कि 
जो भगवान्‌" ऐसे धर्म के संरक्षक तथा समर्थक हैं जो भाई-भाई में 
कूट का बीज.बोकर एक-दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने का उपदेश 
देता है, उस “भगवान से अछूतों का अलग रहना ही अच्छा है। 
कृष्ण ने वैश्यों और शुद्रों को “पापयोनि' कहा और राम ने शंबूक 
का गला काटा, केवल इसीसे इन भगवानों की मनोवृत्ति वेश्यों और 
शूद्रों के प्रति जान लेनी चाहिए । अतः अब इन जातियों का कल्याण 
“तो इसी में देख पड़ता है कि वे उक्त 'भगवानों? से अपना पीछा जहाँ 
तक शीघ्र हो छुड़ा ले और किसी ऐसे भगवान्‌ की शरण लें जो उन्हें 
विश्व-वन्धुता, समता और स्वतन्त्रता का दिव्य सन्देश सुनावे । भारत 
में यदि कोई ऐसा पवित्र सन्देश सुनाने वाला अवतीण हुआ है तो 
बह गौतम बुद्ध के अतिरिक्त और कोई नहीं । 
हिन्दुओं ने भारत के असभ्य आदिम जातियों को सम्य 
बनाने के कार्य के प्रति जो अपनी उदासीनता दिखाई है उसका 
उल्लेख मैं कर आया हूँ । वैसी ही उदासीनता उन्होंने 
इरिजनों का हरिजनों की दशा सुधारने के प्रति दिखलाई है। अदूर- 
घर्मान्तर ग्रहण दशिता के कारण उन्होंने इस बात को कमी नहीं 
महसूस किया कि ये आदिम निवासी एवं अछूत 
समाज हमारे लिए प्रसुप्त भय के खोत हैं। यदि हमारी स्वार्थपराय- 
शता तथा ठग-विद्या के कारण ये मूर्ख ही बने रहें तो हो सकता है 
कि ये हमारी कोई हानि न करें ) पर ठग-विद्या का दिवाला एकन 
एक दिन अवश्य निकल जाता है; धोखे की ट्टी हमेशा के लिए 
कारगर नहीं होती । अतः हमको पहले से ही चेत जाना चाहता था 
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“कि यदि कहीं अहिन्दुओं ने उनको सुधारकर अपने घर्म में मिला 
लिया, तो वे हमारे शत्रुओं की सेना को बढ़ाने के कारण बन जाएँगे 
- और तब हमको लेने के देने पड़ंगे। ठीक यही हाल हुआ। हम 
अपने जिन हरिजन भाइयों की आँखों में धूल झोंककर अपना उल्लू 
- सीधा करते चले आ रहे थे, आखिर उनको भो आँखें खुलीं और 
उनके दिन पलटे । मुसलमान और इसाई जैसे हिन्दुओं ने इस 
. देश में आकर हरिजनों ओर आदिम जातियों के संमुख राम-कृष्ण 
की भक्ति की प्रत्यक्ष व्यर्थता दिखलाई और हमारी ठग-विद्या की 
पोल खालकर उन्हें, कलमा ओर वापतिस्मा को डोरियों के द्वारा 
अज्ञान तथा अधोगति के अथाह अन्ध-कूप से निकाल बाहर किया । 
इसका फल यह हुआ कि आज ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की 
संख्या में हमारे दायाद तथा प्रतिइन्द्वी बनकर हमसे पग-पग पर 
लोहा लेने को तैयार हैं और हमारी दाल गलने नहीं देते । यही है 
हमारे पूज्य त्रिकालदर्शी ऋषियों की त्रिकालज्ञता, तथा हमारे धर्म- 
शास्त्रों की कल्याण-कारिणी सामाजिक व्यवस्था का सुपरिणाम, और 
सबसे बढ़कर यही है हमारे जगद्गुरुं का जगद्गुरुत्व ! जिस 
करामात को अनेक सहस्राब्दियों तक अनन्यभाव से की हुई राम- 
कृष्ण की भक्ति आज तक न दिसा सकी वही करामात कलमा और 
वपतिस्मा ने बात की बात में छूमंतर की तरह करके दिखला दिया । 
मँगरू चमार और नथून दुसाध जब तक राम-कृष्ण के भक्त बने 
रहे तब तक ये बेचारे मूक पशुओं की तरह इमारे फटकार निरन्तर 
-सुनते रहे । पर ज्यों ही ये मौलवी अबदुलगनी और मिस्टर जौज्ञेफ 
के आकार में परिणत हुए, त्यों ही ये हमारे सम्मान और प्रेम के 
-भाजन बन गए । हमारा यह गर्व सदा रहा है और अब मी है कि 
जहाँ भूमंडल की मिखी, रोमी, यूनानी, बाडुली आदि प्राचीन सम्य 
जजातियाँ सदा के लिए इस प्रकार नेस्त-नाबूद हो गई कि अब उनके 


खश 
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वंश में उनका कोई नाम-लेवा तक नहीं हे, वहाँ हमारी यह 
हिन्दू-जाति, हमारी यह हिन्दू-सम्यता एवं हमारी यह हिन्तू-संस्क्ति 
विदेशियों तथा विंधर्मियों के असंख्य निष्ठुर प्रहारों को हज़ारों 
वर्ष से विफल करती हुई अब भी जीवित और जाणत है। पर 
हिन्दुओं के इस निलंज्ज अभिमान का मुँहतोड़ उत्तर में पहले ही दे 
चुका हूँ और कह चुका हूँ कि जिस पतितावस्था में हिन्दू जाति जी 
रही है, उसके लिए प्रत्येक विचारशील हिन्दू को लजा अनुभव 
करना चाहिए तथा प्रश्‍न यह न होना चाहिए कि हम जिन्दाहें वा 
मर गए; बल्कि प्रश्‍न यह दोना चाहिए कि हम किस अवस्था में 
जिन्दा हैं इत्यादि । अब यहाँ पर हिन्दू जाति के जीते रहने के कारण 
पर विचार किया जाता हे! इस जाति के अब तक जीते रहने का 
यह कारण नहीं है कि हिन्दू धमं किसी सुदृढ़ नींव पर अवस्थित: 
है जैसा कि कितने लोगों की चिरबद्ध धारणा है; क्योंकि यह घम 
तो इतना निर्बल है कि वह पानी के बुलबुले की तरह इवा की एक. 
हलको झोंक लगने पर; अथवा कच्चे धागे की तरह एक हल्के झटके 
से भी नष्ट-शरष्ट हो सकता है । जहाँ किसी हिन्दू ने किसी अहिन्दू का 
छुआ हुआ भोजन ग़लती से भी कर लिया था अथवा उसका छुआ 
हुआ जल भी पी लिया कि बस, उसका धर्म काफ्रर हुआ । इसके 
अतिरिक्त इस धम में वह साहस नहीं कि वह स्वधर्मच्युत अपने बिछुड़े 
हुए हिन्दू भक्तों तथा अहिन्दुओं को आत्मसात कर सके | आज भारत 
में जो कई करोड़ मुसलमान दृष्टि-गोचर हो रहै, हैं, वे हमारे ही 
आत्मीय होते हुए भी इस धर्म की संकीर्णता तथा कमजोरी का. 
नगाड़ा पीट रहे हैं अतः हिन्दू जाति का अव तक जीते रहने का 
कारण हिन्दू धर्म का किसी सुदृढ़ नींव पर खड़ा रहना नहीं है; बल्कि 


` इसका कारण इसकी विपुल जनसंख्या हे । इस जाति की जन-संख्या 


इतनी बड़ी है कि इसे छोड़कर न मालूम कितने दूसरे-दूसरे धमं में 
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जा मिले और अब मी जाकर मिल रहे हैं; पर तो भी यह भरी-पुरी 
दीखती है । मृत्यु तथा धर्मान्तर-अहण इस जाति का बाल बाँका न 
कर सके; कारण कि उनके कारण जो स्थान रिक्त हुए उनकी आवश्य- 
कता से मी अ्रधिक पूत्ति जन्म ने कर दी। यही हाल विपुल-संख्यक 
चीनियों का भी समझना चाहिए, जो हिन्दुओं की तरह प्राचीन 
होते हुए तथा विविध राजनैतिक तथा धार्मिक संकटों को पार करते 
हुए अब तक इस संसार में मौजूद हैं। पर मिखी, यूनानी आदि 
अन्य प्राचीन जातियाँ अति ही अल्प-संख्यक होने के कारण इस्लाम 
और इसाई धर्मो के प्रवल आक्रमणों के सामने अपनी मौलिक सूरत 
में ठहर न सकीं । फल यह हुआ कि उनके वंशधर आज तक विद्य- 
मान तो हैं; पर उनकी रूप-रेखा बदल गई। यह समझना भारी 
भूल है कि हम हिन्दू अपनी संस्कृति तथा धर्म की दृढ़ता ही के कारण 
अब तक संसार में जोवित हैं तथा मिश्री आदि प्राचीन सभ्य जातियों 
के वंशधर अब संसार में हैं ही नहीं। इसके अतिरिक्त मनुष्य वा 
तिर्यक, किसी भी प्राणी के वंश का क्रायम रहना ही प्राकृतिक नियम 
है | उसका उच्छेद तो अपवाद हे; अन्यथा कोल-भील आदि जंग- 
लियों की सभ्यता (!) में कौन-सी खूबी है जिससे वे हिन्दुओं से 
भी अधिक प्राचीन काल से आज तक जीवित हैं ? जितना अत्या- 
चार विदेशियों ने हिन्दुओं पर किया है, उससे अधिक अत्याचार 
यों ने इन ्ानायों पर किया है । पर फिर भी ये जीवित 
हैं । इस प्रसंग में इससे और श्रधिक क्या कहा जाए कि 
` खटमलों का संहार हम लोग बराबर कर रहे हैं; किन्तु संसार 
सदैव उनसे भरा-पुरा है ? 

हिन्दू जाति की तथा-कथित सभ्यता पर विचार करते हुए 
मैं ` अपने पाठकों का ध्यान इस जाति में श्वी शताब्दी 
के मध्य तक धर्म के नाम से प्रचलित उन विविध क्रूर तथा 
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हिन्दुओं में असम्य कुप्रथाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता 
श्रचलित कतिपय हूँ जो इस जाति के सभ्य होने में ही सन्देह 
निष्ठुर प्रथाएँ उत्पन्न कर देती हैं, तथा जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 
कानून द्वारा वन्दकर इस जाति का महोपकार 

किया है। 

(१) रथ-यात्रा--जगन्नाथ धाम में रथयात्रा के समय कितने 
भक्तजन रथ के पह्टियों के नीचे मोच्ष-प्रासि की आशा में जान-बूम- 
कर दबकर मर जाते थे । मानव सभ्यता को कलंकित करने वाला यह 
न्रृशंस कार्य हर तीसरे वर्ष होता था | ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को 
कानून के द्वारा बन्द किया । 

(२) काशी-करवट । काशी धाम में आदि विश्वेश्वर के मन्दिर के 
पास एक कुञ्राँ है जिसमें मोच्ष-प्राप्ति की अभिलाषा से कृदकर 
भक्तजन अपनी जान दे दिया करतेथे । इस प्रथा को ब्रिटिश 
सरकार ने दूर किया । 

(३) गंगान्प्रवाह । अधिक अवस्था बीत जाने पर मी यदि कोई 
सन्तान न हुई, तो कितने माता-पिता यह मनोती करते थे कि यदि 
हमें सन्तान हुई, तो हम अपने पहले बच्चे को गंगा-सागर को 
भेंट चढ़ावेंगे । इस निष्ठुर मनौती को पूरी करने के लिए वे अपनी 
पहली सन्तान को गंगा-सागर में छोड़ देते थे। इस क्रूर प्रथा को 
ब्रिटिश सरकार ने ई० स० १८३४ में कानून के द्वारा बन्द कर दिया। 

(४) चरक-पूजा । काली के मोक्षाभिलाषी उपासक के मेरु- 
दंड में दो लोहे के हुक धँसाकर उसे रस्सी के द्वारा चरी के एक 
छोर से लटका देते थे। और चीं के दूसरे छोर में बैँधी हुई दूसरी 
रस्सी को पकड़कर उस चरखी को खूब जोर से तब तक नचाते थे 
जब तक उस उपासक के प्राण पखेरू उड़ न जाएँ। इस प्रथा को 
ब्रिटिश सरकार ने ई० स० १८६३ में कानून के द्वारा बन्द किया । 
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(५) सतीदाह । विधवा स्त्री को उसके मृत पति के शव के साथ 
उसी की चिता में जला दिया जाता था । इस अमानुषिक प्रथा का 
अन्त ब्रिटिश सरकार ने ई० स० १८४१ में किया । यह प्रथा भारत 
में सर्वत्र प्रचलित थी । 

(६) कन्या-वध । उड़ीसा और राजपूताना में कुलीन क्षत्रिय 
कन्या के जन्म होने पर तत्काल ही उसकी नड्टी टीपकर उसे इस भय 
से मार डालते थे कि उसको जिन्दा रखने पर उनको किसी न किसी 
का ससुर ओर साला बनना पड़ेगा । इस जघन्य प्रथा को ब्रिटिश 
सरकार ने ई० स० १८७० में कानून से बन्द किया । 


(७) नर-मेध । यह पैशाचिक प्रथा ऋग्वेदीय शुनःशेफ सूक्त को 
आधार मानकर, जिसका उल्लेख मैं चतुर्थ परिच्छेद में कर आया हूँ, , 
उत्तर और दक्षिण भा.त में प्रचलित थी । इसमें किसी अनाथ वा 
निर्धन मनुष्य को दीक्षित करके यज्ञ में उसकी बलि चढ़ाई जाती थी । 
इस निष्ठुर प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ई० स० १८४५ में एक्ट २१ 
बनाकर दूर किया । 

(दो महाप्रस्थान । इसका आधार मनु-स्मृति ६।३१ माना जाता 
था; पर वहाँ इसकी विधि दूसरी ही बतलाई गई है जैसा कि मैं 
चतुर्थ परिच्छेद में कह आया हूँ । यह एक प्रकार का आत्मघात है । 
इस ब्रत को करने वाले मोच्लाभार्थं जल में ड्रबकर अथवा आग 
में जलकर अपनो जान दे देते थे मृच्छकटिक नाटक में लिखा है 
कि राजा शूद्रक ने भी महाप्रस्थान किया था। इस प्रथा को भी 
मिटाने वाली ब्रिटिश सरकार ही है। 

(६) वुषानल | कोई-कोई अपने किसी पाग के प्रायश्चत्त-स्वरूप 
अपने को भूसा या घास की आग में जलाकर भस्म कर देते थ # 
कुमारिल भट्ट ने बौद्धों से विद्या ग्रहणकर फिर उन्हीं के घर्म को 
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आंडन करने के पाप से मुक्त होने के लिए इस ब्रत को किया था। 
सरकारी कानून ने दी इस राक्षसी प्रथा का अन्त किया। 


(१०) हरिबोल । यह प्रथा बंगाल में प्रचलित थी; असाध्य 
किम्बा मरणासन्न रोगी को गंगा में ले जाकर उसे गोते दे देकर 
स्नान कराते तथा उसे कहते थे कि हरि बोल, बोल हरि? । यदि 
वह इस प्रकार गोते खाते-खाते मर गया, तो वह बड़ा भाग्यवान्‌ 
सममा जाता था और यदि नहीं मरा, तो वहीं पर अकेले तड़प- 
सड़पकर मर जाने के लिए छोड़ दिया जाता था। वइ घर वापस 
नहीं लाया जाता था। इस जघन्य प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ई० 
स० १८३१ में कानून द्वारा बन्द किया । 


(११) भृगूर्पन्न । यह प्रथा गिरनार और सतपुड़ा पहाड़ों की 
घाटियों में प्रचलित थी । वहाँ के नवयुवक अपनी माताओं के द्वारा 
महादेवजी से की हुई इस मनौती को पूरी करने के लिये कि, यदि 
इमें सन्तान होगी तो हम अपनी पहली सन्तान से भृयूत्पन्न करावेंगी, 
अहाड़ की चोटी से गिरकर अपने पाण दे डालते थे। इस प्रथा को 
औ ब्रिटिश सरकार ने ही बन्द किया | 


(१२) धरना । याचक लोग विष या शस्त्र हाथ में लेकर गृहस्थों 
“के द्वार पर बैठ जाते थे और उनसे यह कहते थे कि हमारी अमुक 
कामना को पूरी करो; नहीं तो हम जान दे देंगे । विचारे ग्रहस्थों को 
उनकी अनुचित इच्छाएँ मी पूरी करनी पड़ती थीं। इस प्रथा को 
ब्रिटिश सरकार ने ई० स० १८२० में कानून से बन्द किया । 


हमारे कितने धर्माचाय यह कहा करते हैं कि भाई, जब से 
दमने अपने घर्म-पालन में शिथिलता दिखलाई तभी से हमारी 
व्यह अधोगति हो गई है। क्या में धम के इन ठेकेदारों 
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हिन्दुओं के पतन से पूछ सकता हूँ कि हिन्दुओं ने कौनसी धार्मिक 
का कारण शिथिलता दिखलाई जिसके कुफल वे आज भोग 
उनका धर्म है रहे हैं? क्या उन्होंने जाति-प्रथा को एक घोर 
सामाजिक कलंक समझकर उसका परित्याग कर 

दिया है ? क्या उन्होंने छूआ-छूत को तिलांजलि देकर हिन्दू मात्र का 
खान-पान एक कर दिया है १ क्या उन्होंने बाल-विधवाओं का धुनवि- 
वाइ अवाध-रूप से प्रचलितकर हिन्दू समाज को श्रण-इृत्या तथा 
गर्भपात सहश पैशाचिक पापों से मुक्त कर दिया है ? क्या उन्होंने 
अपने आत्मीय जनों के मरने पर उनके श्राद्ध में भोजन भट्टो को 
जिमाना बन्द कर दिया है? क्या उन्होंने देवताओं के मन्दिर बनवाने 
तथा उनके राग-मोग में अपनी गादी कमाई को पानी की तरह बहा 
देने से अपना हाथ खींच लिया है ? कया उन्होंने प्रतिदिन प्रातःकाल 
में भगवती जावी अथवा कोई श्रन्य पूतसलिला नदी में अपने करोड़ों 
जन्म के पापां को प्रक्तालितकर देवमूत्तियों के मस्तक पर जल उड़े- 
लना केवल मूखंता समझकर उसे छोड़ दिया है ! क्या उन्होंने 
बद्रिकाश्रम, द्वारका-धाम, रामेशवर, वेद्यनाथ-घाम, जगन्नाथपुरी 
आदि तीथ-स्थानों की यात्राकर वहाँ के अर्थयन्न तथा जीविकार्थी 
पंडे-पुजारियों की पूजा करना बन्द कर दिया है ? क्या उन्होंने राम- 
नवमी, जन्माष्टमी, एकादशी, अनन्त, शिवरात्रि आदि ब्रतों के दिन 
तत्तत्सम्बन्धित धार्मिक कृत्यों से अपना मुँह फेर लिया है? यदि 
नहीं तो फिर हिन्दुओं में कौन-सी धामिक त्रुटि आ गई जो उनके 
अधःपतन का कारण हुई १ सच पूछिये तो धर्म के इन विविध 
निरर्थक आङम्बरों में फँसा रहना ही# हमारी वर्त्तमान अधोगति का 
एकमात्र कारण है। इसका साची भूमंडल का वत्तमान इतिहास 
है । जब तक जापान बौद्ध धर्म के विविध अनावश्यक आडम्बरों 
में फँछा रहा तब तक वह किसी गणना के योग्य न था | पर ज्यों 
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उउने उक्त आडम्बरों तथा उन्हीं की सदृश अन्यान्य रूढ़ियों पर 
लात मारी त्योंही वह एक पराक्रमी राष्ट्र के रूप में परिणत होकर 
अन्यान्य शक्तिशाली राष्ट्रों के भी सम्मान तथा मित्रता का पात्र बन 
गया । जत्र तक टर्की रोज्ञा-नमाज्ञ आदि इस्लामी फन्दे में जकड़ी 
रही, तब तक वह यूरोपीय राष्ट्रों की ष्टि में एक, असाध्य रोगिणी. 
बनी रही । पर ज्योंही कमालपाशा ने इस्लामीय रूढ़ियों तथा आड: 
म्बरों की कमर तोड़कर मौलवी-मुल्ञाओं की जड़ उखाड़ फेंकी व्याही 
टर्की का सारा रोग जाता रहा और बह हृष्ट-पुष्ट तथा समुन्नत राष्ट्र 
के रूप में देख पड़ने लगी । यही हाल रूस का भी जानिए? जब 
तक वह घामिक ्राङम्बरों तथा धर्म के ठेकेदार पादड़ियों के फेर 
में पड़ा रहा तत्र तक वह ज्ारशादी तथा उसके पिट्टू धर्मग्ुरुओं 
के मनमाना अत्याचार के नीचे दबकर सिसकता रहा । पर ज्योंही 
उसने तथाकथित घर्म तथा उसके ठेकेदारों से अपना पीछा छुड़ा 
लिया त्योंह्ी उसके दिन पलट गए । 
वर्तमान काल में भारत स्त्रराज्य-सम्बन्धो एक घोर आन्दोलन 
से डावाँडोल हो रहा है जिसमें भाग लेने वाले अधिकांशतः अग्रसर 
जातियों के ही हिन्दू नेता हैं। अतः इस पुस्तक 
स्वराञ्य-चर्चा को बिना तत्सम्बन्धी कुछ चर्चा किए यों ही छोड़ 
देना अनुचित जान पड़ता है। मैं यायः हिन्दू 
नेताओं को ब्रिटिश सरकार को यह कह-कहकर कोसते हुए सुनता 
हूँ कि यदि हम स्वराज्य के योग्य नहीं हैं, तो इसका कसूर ब्रिटिशों 
का ही है, उन लोगों ने हमारे ऊपर लगमग दो सौ वर्षों तक शासन 
करके भी हमें स्वराज्य के योग्य क्यों नहीं बनाया ? उन्होने हथियार- 
कानून ( Arm A ) पासकर हमें निरखत, निःसहाय तथा 
नामदे बना डाला; उन्होंने हमारे देश का धन लूट-खसोटकर हमें 
दरिद्र बना दिया; उन्होने अपने लिए जो कानूनी वा राजनैतिक 
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सुविधाएँ रखीं वे हमारे लिए नहीं इत्यादि । क्या मैं स्वार्थ के नशे 
में चुर होकर इस प्रकार प्रलाप करते हुए अपने देश के पूज्य नेताओं 
के सम्मुख करबद्ध खड़ा होकर उनसे यह त्रिनीत निवेदन कर सकता 
हूँ कि वे दूसरों को कोसने के पहले, देवर्षि नारद की तरह आइना 
न मिले तो जल में ही सही, एक बार मुखारबिन्द को अवश्य देखें 
और अपने हृदय पर हाथ रखकर अपनो पाप-कलुषित आत्मा से 
पूछें कि क्या हमने स्वयं वही, या यों कहिए कि उनसे भी बढ़कर, 
पाप नहीं किए हें जिनके कसूरवार आज हम ब्रिटिशों को बना रहे 
हैं ? क्या हमने मनमाना रचे धर्मशास्त्रं की दुहाई दे-देकर, जैसा 
क इस पुस्तक में पहले दिखलाया गया है, अपने सीषे-सादे सहोदर 
"भाइयों का सवस्व अपहरण नहीं किया है ? क्या हमने उन्हीं शास्त्रों 
के वल पर अपने भाइयों को निरस्त, निःसहाय, मनुष्यस्व-हीन तथा 
बिना पैसे के गुलाम नहीं बना दिया ? कया हमने स्वयं विविध सामा- 
जिक, धामिक एवं राजनैतिक सुविधाओं का उपभोग करते हुए अपने 
सगे वन्धुओं को उनसे सदा के लिए बंचित नहीं कर दिया है ? क्या 
हमारी स्वार्थ-परायणता, हमारी ठग-विद्या जो ब्रिटिशों के द्वारा 
समुन्मूलित “ठग” नामक सम्प्रदाय-विशेष की भी विद्या पर पानी फेर 
देती है, एवं हमारी कुटिल नीति की पराकाष्टा तभी न पहुँच गई 
जब हमने भारत-माता के लगभग दस करोड़ लालों को श्वान-शूकर 
की तरह अछूत करार दे उन्हें इस गिरी दशा में ढकेल दिया कि 
न मालूम कितनी सहस्राब्दियों से न उनके रहने के घर, न पहनने के 
कपड़े और म उनके खाने के अन्न हैं और इस पर तुर्रा भी यह कि वे 
जहाँ जाते वहाँ ही दुत्कारे जाते हैं। इनकी ददेनाक अवस्था तब 
देखने में आती है जब वे किसी सवण हिन्दू के घर भोज के अवसरों पर 
बाहर फेंके हुए जूठे पत्तलों के लिए गिद्धों और चीलों की तरह 
छीना-मपटो करते हैं । इनके लिए सदा महँगी है; इनके लिए सदा 


क” 
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अकाल है; इनके लिए सदा दुर्मिक्ष है; इनके लिए सदा गिरानी है। 
और क्या कहूँ ? निखिलैश्वर्य-परिपूर्णा तथा मधुदुग्ध-प्रसविणी अतः 
कामधेनूपमा यह भारत-भूमि इन अभागों के लिए सदा दरिद्रा 
और शुष्का रही । हमने अपने इन गिरे हुए भाइयों पर कई सहखा- 
ब्दियों तक एक सभ्यमन्य शासन खुदकर इन्हें किस योग्य बनाया ? 
इनके उद्धार के लिए हमने स्वयं कौन-सा प्रयत्न किया, जो आज 
हम इस विदेशी सरकार को अपनी अयोग्यता का जिम्मेवार ठहरा 
रहे हैं भारत की इस पृण्य-भूमि को कितने महापुरुषों ने अपने 


शुभ जन्म से अलंकृत किया है जो ईश्वर के अवतार तक कहे गए 


ओर जिनकी स्तुति में दी-« बन्धु, कृपासिन्धु, पतित-पावन आदि जैसे 
महिमा द्योतक शब्दों का प्रयोग हुआ करता है। यहाँ कितने ऐसे 
दार्शनिकों का मो प्रादुर्माव हुआ है जिन्होंने शुनि चैव श्वपाके च 

पशिडताः समदर्शना”: आदि जैसे उच्च सिद्धान्तों का प्रचार किया है; 
तथा कितने ऐसे वीर और रण-बाँकुरे देशमक्तों का भी जन्म हुआ 
है जिन्होंने अपनी मातृ-भूमि के उद्धारार्थ अपने प्राणों तक को भी 
म्यौछावर कर दिया है । पर शोक के साथ कहना पड़ता है कि राम 
ओर कृष्ण की दीनवन्धुता, कपिल और ब्यास के दर्शन तथा अर्जुन 
और भोम, एवं राणा प्रताप और शिवाजी की बहादुरी हमारे देश 
के गिरे भाइयों के लिए किस काम की सिद्ध हुई ! उनके कारण 
इन विचारों की हीनावस्था में कोन-सा सुधार हुआ ! अतः उन 
नर-रत्नों के प्रति ये ममता-शून्य हों; उन्हें ये अपने नहीं बल्कि विराने 
समते हों तो इसमें आश्चय ही क्या है? ब्राह्मण-विद्वानों का 
प्रखर पाण्डित्य तथा क्षत्रिय बहादुरों की रण-दुरद्धता भले दी 
उनके जाति वालों के हृदय में गर्व की गंगा बहाकर उनका मस्तक 


ऊँचा कर दे; पर अन्य जाति वालों को इससे क्या सम्बन्ध ? वे 
-क्योंकर दूसरी इति की कीत्ति से अपने को गौरवान्वित सममे ? 


~ 
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वे क्योंकर उन लोगों की कीत्ति को अपनी कीत्ति समके, जिन लोगों 
ने उन्हें लाभ के बदले असीम हानि पहुँचाई है ? अभी कुछ दिन 
हुए कि महात्मा गान्धी की प्रेरणा से जो कांग्रेसी जीवों ने हरिजनां 
को गन्दी से मै गंदी मोपड़ियों तक को खुद अपने हाथों में काड 
लेकर साफ़-सुथरी की थी, वह केवल एक राजनेतिक चाल थी,--एक 
ढोंग था । देशकाल तथा अनुभवी हरिजन नेता बखूबी जानते 
थे कि उनकी यह जो आज खुशामद हो रही है; उन्हें भाइ-माई' कहकर 
यह जो आज गले लगाया जा रहा है, जैसा कि पूर्व काल में कभी 
नहीं हुआ था, वह केवल बनावटी होती हुई विदेशी शासन का ही 


- फल है, जिसके भारत से विदा होते ही उनके साथ "पुनरपि मूषिकों 


भव” के न्यायानुसार पहले का सा ही व्यवहार बरता जाएगा । 
महात्मा गान्धी एक वास्तविक महात्मा हैं । वे अपनी ही तरह दूसरों, 
को भो शुद्ध हृदय सममते हैं । उनकी कल्पना में यह बात कभी भी 
नहीं आती कि उनके तथाकथित अधिकांश भक्त ऊपर से मेमने को 
खाल ओढ़े हुए भीतर से भयंकर भेड़िए हैं जो अनुकूल अवसर 
पाते ही अपना बनावटी वेष उतार फेकेंगे और अपना वास्तविक 
हिंख-रूप धारणकर निर्वलों का चिराभ्यस्त मनमाना शिकार शुरू 
कर देंगे । अतः स्वराज्य-याप्त्यर्थ देश में धूम मचाने वाले महाशयों 
को मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि इस ध्येय की पूर्ति में 
किए हुए उनकी सारी उछल-कूद तब तक बिफल होती रहेगी जब 
तक हमारे यहाँ उन धमंशास्त्रों का मान होता रहेगा, जिन्होंने हमें 
अपने बन्धु-बान्धवां के जन्म-सिद्ध अधिकारों को दबाकर बैठ जाने 
की कुशिक्षा दी है । उन्हें जान लेना चाहिए कि हमारी स्वाधीनता के 
नाश का कारण कोई बाहरी वस्तु न होकर हमारे वे ही धर्मशास्त्र 
हें जिनकी कलई इस पुस्तक में खोली गई है | अतः देश की मंगल- 
कामना करने वाले प्रत्येक हिन्दू का कत्तव्य है कि वह -फ़ौरन से 


= 
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पेश्तर इन घमंशाख्रों की पोथियों को ले जाकर किसी अजायब-घधर 
के ताक पर अपने पूर्वजों की अदूरदर्शिता के स्मारक-स्वरूप सदा 
के लिए रख छोड़े । स्वराज्य और हिन्दू-धर्म, ये दोनों एक दूसरे 
के आग और पानी के समान, घोर शत्रु हैं। जहाँ एक है वहाँ 
दूसरा नहीं । अतः जा स्वराज्य के भूखे हों वे इस धर्म से अपना 
पिण्ड छुड़ा लें | श्रथवा जो इस धर्म के भक्त हों वे स्वराज्य की 
ओर भूलकर भी न ताकें; क्योंकि इस धर्म के रहते उन्हें स्वराज्य 
कभी भी नसीब नहीं हो सकता और यदि काकतालीय न्यायवत्‌ उन्हें 
भाग्यवश कहीं स्वराज्य मिल भी गया, तो बह स्थायी न हो सकेगा | 
यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्वतंत्रता को कोई अपहरण न करे, 
तो आप दूसरों की भी स्वतंत्रता पर अनुचित आक्रमण करना छोड़ 
दें । और यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई अनुचित बर्त्ताव 
न करे जिसे आप नहीं चाइते, तो आप भी दूसरों के साथ उनकी 
इच्छा के विरुद्ध कोई अनुचित बर्ताव करना छोड़ दें। यदि आप 
लोग अपने तथाकथित धमंशाख्रों के कूटनीति परिपूर्ण तथा स्वार्थ 
कलंकित आदेशों पर लात मारकर खुशी से अपने गिरे भाइयों को 
समानता तथा इनके मनुष्योचित अधिकारों को शीघ्र नहीं प्रदान 
करेंगे, तो ये लोग स्वयं ही उनको बिना प्राप्त किए नहीं छोड़ेंगे । 
अब आप लोगों का लबड़धोधों अधिक दिन तक नहीं चल सकती | 
पुस्तक के उपसंहार-स्वरूप में जाति-प्रथा के भविष्य पर कुछ 
कहकर अब इसे समास करना चाहता हूँ । हिन्दू जाति की जीवन- 
रक्त-शोषिणी इस घोर पिशाची का मूलोच्छेदन 

जाति-भेद मिटाने करने के लिए गौतम बुद्ध से लेकर आज तक न 
के उपाय. मालूम कितने वीर सुधारको ने इस पर प्रचंड प्रहार 
किये; पर वे इसका तनिक भी बाल बाँका न कर सके | 

। नह आज भी पूर्ववत्‌ फली-फूली देखी जा रही है। इसका एक 
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कारण यह है, जैसा कि मैं पहले कह आया हूँ, कि इस प्रथा के बल ; 


पर जो जातियाँ नाना प्रकार की सामाजिक सुविधाओं का उपभोग 
अनायास ही कर रही हैं उन्हीं के हाथ में धन, प्रथ्वी, अधिकार 
आदि सब कुछ हैं और वे उक्त सुविधाओं को अपने हाथ से निकल 
जाने की ्राशंका से इसे उठाना नहीं चाइतीं ओर जो निर्बल जातियाँ 
हैं वे इस प्रथा को उखाड़ फेंकने में पूण॒तः असमथ हैं | दूसरा कारण 
है हमारी स्थिति-विवशता । हम जिस स्थिति में एक बार पड़ जाते 
हैं उसके हम दास बन जाते हैं । वह इस प्रकार हममें घर कर लेती 
है तथा समारी प्रकृति का एक अंग बन जाती है कि उसके बुराइयों 


3 


के जानते तथा उनके कुफल-स्वरूप नाना दुखों को मेलते हुए भी,» 


उससे पिंड छुड़ाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इस प्रथा ने, 
हमारे चिरक्राल तक इसको मानते रहने के कारण, हमें इस प्रकार . 


अपने चंगुल में फंसा रखा है और हमारी अन्तरात्मा पर अपने 
कुत्सित प्रभाव का जाल इस प्रकार बिछा दिया है कि इससे 
होती हुई हानियों को देखते हुए भी हमसे इसे उठाकर फेंक देना 
पार नहीं लगता । हमारी दशा उन शराबियों तथा अफीमचियों 
की-सी है जो शराब और अफ़ीम के दुगुंणों को जानते तथा उनके 
दारुण परिणामों को मोगते हुए भी उनका अपनी कुटेव से पल्ला 
छुड़ाना एक दुष्कर कार्य हो जाता है। स्थिति-विवशता की इस 
दुभँद्य बेड़ी को तोड्-फेंकना एक असीम साहस तथा अतुल आत्मिक 
बल का काम है जो सवसाधारण में नहीं पाया जा सकता । अतः 
इस पिशाची को एकाएक मार भगाना मानव-शक्ति के बाहर-सा प्रतीत 
होता है । पर हाँ, यदि प्रत्येक हिन्दू यह प्रतिज्ञा कर ले कि वह ब्राह्मण 
से लेकर मंगी पर्यन्त किसो को भी केवल उसकी जाति के कारण उच्च 
वा नीच, पूज्य वा अपूज्य, अथवा किसी भी विशेषाधिकार के योग्य 


वा अयोग्य नहीं मान'कक़्ता, तो इस पिशाची की कराल तथा तीक्षण ' 


हि 


| 


१ 
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डाढ़ें बहुत कुछ कुंठित हो जायेगी और जाति प्रथा-पोपरिशी हमारी 
मनोवृत्ति के इस परिवत्तन के साथ-साथ उसको आहार मिलना 
बन्द हो जाएगा जिसके फल-स्वरूप वह भोजनाभाव से बिना मारे 
आप ही मर मिरेगी । 

जाति-मेद को मिटाने के लिए कुछ लोग यह सुझाव पेश करते 
हैं कि पहले उपजातियों को मिटाना चाहिए। जिन लोगों का यह 
विचार है वे यह समके हुए हैं कि उपजातियों के रहन-सहन में 
मूलजातियों की अपेक्षा अधिक साहश्य है । पर उनकी यह कल्पना 
ग़लत है । मद्रास ओर बंबई के निरामिष मोजी ब्राह्मणी और बंगाल 


` क आमिष भोजी ब्राह्मणों में कौन-सा सादृश्य है? इसके विपरीत, 


है. 


कर 


और 


`} भोजन के विषय में जैन, मारवाड़ी आदि वैश्य जातियाँ मद्रास और 
बम्बई के निरामिष भोजी ब्राह्मणों के साथ अधिक साद्दश्य रखती 
हैं। बौद्धिक-विकास में भी यही उलटी बात देखी जाती है । उत्तर 
भारत के वैश्य और कायस्थ अपने बौद्धिक-विकास के कारण मद्रास 
आर बंबई के ब्राह्मणों के बराबर हैं । अब कहिए, किनका संमिश्रण 
किया जाए? एक जाति की उपजातियों का वा भिन्न जातियों की 
उपजातियों का ? यदि उपजातियों का संमिश्रण संभव भी हो, 
तो इस बात की कौन-सी गारंटी है कि उपजातियों को तोड़ देने से 
जातियाँ भी ज़रूर टूट जाएँगी । संभव है कि उपजातियों के टूटने 
के साथ ही काम बन्द दो जाए और मुख्य जातियाँ अधिक संगठित 
तथा प्रबल होकर अधिक अनिष्ट करने लगें। अतः यह उपाय न 
साध्य है ओर न सिद्धि है । 
कुछ लोगों की यह सम्मांत है कि जाति-मेद्‌ को नष्ट करने 
के लिए पहले अन्तर्वर्शीय सहमोज प्रारम्भ किए जाएँ । पर यह 
उपाय भा इष्ट-सिद्धि के लिए यथेष्ट प्रबल नहीं हैं। अनेक जातियाँ 
ऐसी हैं जिनमें सहभोज होता है; पर यह सब कसी के अनुभव 


> 


~ 
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की बात है कि सहभोज जाति-भेद के भाव और चेतना को नष्ट 
करने में सफल नहीं हुआ । कुछ लोगों का ख्याल है कि जाति- 
मेद को मिटाने का वास्तविक उपाय अन्तवर्णीय विवाह है। केवल 
रक्त का मिश्रण ही स्वजन और मित्र होने का माव पैदा कर सकता 
हे। जब तक मित्र तथा भाई-बन्धु होने का भाव प्रधान नहीं होता, 
जाति-भेद द्वारा उत्पन्न किया हुआ वियोजक भाव कभी दूर न 
होगा । अन्तर्जातीय विवाह के सिवा अन्य कोई भी उपाय जाति- 
मेद को मिटाने में कारगर नहीं हो सकता । 

यह उपाय तो सिद्धान्त-रूप से सोलहो आने ठोक जँचता है; 
पर इसको व्यवहार-रूप में लाना उतना सरल नहीं है जितना इसको 
कह देना; क्योंकि कहावत है--“बिल्ली के गले में घंटी कौन बाँचेगा? । 
जिस हिन्दू समाज में केवल जाति के ही विचार से एक दूसरे का 
अन्न-जल तक का अहण करना अधमं सममा जाता है उस हिन्दू 
समाज से यह आशा करना कि वह अन्तर्जातीय विवाह को शुद्ध 
अन्तःकरण से स्वीकार करेगा वन्ध्या-गर्भ से पुत्र-प्राप्ति को आशा 
करने के तुल्य है; कारण कि हिन्दू के लिए उसकी जाति ही घर्मे 
हे; उसकी जाति ही कर्म है; उसकी जाति ही स्वर्ग है; उसकी जाति 
ही ईश्वर दै; उसकी जाति ही सब कुछ है। वह अपनी जाति-रच्षा 
के लिए सब कुछ खोने को सदा तैयार है । यों तो हर युग में कुछ 
इने-गिने अन्तर्जातीय विवाह सामान्य प्रथा के अपवाद -स्वरूप 
हो ही जाया करते हैं; पर क्या कारण है कि हिन्दुओं की एक बड़ी 
संख्या जात-पात तोड़कर रोटी-बेटी का सम्बन्ध नहीं करती ? क्या 
कारण है कि जात-पाँत-तोड़क आन्दोलन सफल नहीं होता ? 
इस पश्न का केवल एक ही उत्तर है कि जात-पाँत तोड़कर रोटी-बेटी 
का सम्बन्ध करना उन विश्वासी तथा सिद्धान्तो के विरुद्ध है जिन्दै 
हिन्दू पवित्र मानते हैं। 


= 
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पर जाति-मेद को मानने में बेचारे हिन्दुओं का कुछ कसूर 
नहीं । बे जाति-मेद को इसलिए नहीं मानते कि वस्तुतः वे क्र तथा 
छुदय-होन हैं; बल्कि वे इसे इसलिए मानते हैं कि उनका धर्म, जो 
उनको अपने प्राणों से भी प्यारा है, उन्हें जाति-मेंद को मानने के 
लिए विवश करता है | अतः कसूर है उन धम-ग्रन्थों का जिन्होंने 
उनकी ऐसी मनोवृत्ति कर दी है | जाति-मेद का समूलोत्पाटन करते 
समय हमें जिन शत्रुओं का सामना करना है वे इसके मानने वाले 
लोग नहीं हैं; बल्कि वे धर्म-शास्र हैं जो उन्हें इस वणं-भेद का धर्मोप- 
देश देते हैं । अतः जाति-भेद रूपी इस सामाजिक कोढ़ की सच्ची दवा 


“तो यह है कि उन धमंशास्त्र की पवित्रता में ही लोगों का विश्वास 


9 नष्ट कर दिया जाए । लोगों के आचरण उन विशवासों के परिणामः 


मात्र हैं जो शास्त्रों ने उनके मन में बैठा दिए हें । लोग तब तक 
अपने उस आचरण को नहीं बदल सकते जब तक कि उनका विश्वास 
उन शास्त्रों से हट नहीं जाता जो उनके आचरण के आधार हैं। 
अन्तर्जातीय सहभोजी तथा विवाहों के लिए आन्दोलन करना केवल 
कृत्रिम उपायों से ज़बर्दस्ती मुँह में भोजन टुँसने के समान है । अतः 
हिन्दू जाति के सुधाराकांक्षी प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य है कि वह 
हिन्दू धमंशास्रां की धजियाँ उड़ाना शुरू कर दे, जैसा कि इस पुस्तक 
में क्रिया गया है और तव तक दम न ले जब तक हिन्दुओं के मस्तिष्क 
में विषैले कीटाणुओं की तरह घुसे हुए उनके कलुषित उपदेशों का 
प्रभाव नष्ट न हो जाए । 

अब वाक छल से काम लेने में कुछ फ़ायदा नहीं । लोगों को 
यह कहने से कुछ मी लाम नहीं कि शास्त्र वह बात नहीं कहते 
जिसमें तुम विश्वास किए बैठे दो । महत्तर की बात यह नहीं कि व्या- 
करण की दृष्टि से पढ़ने अथवा तर्क को दृष्टि से व्याख्या करने पर, 
शाख क्या कहते हैं । वरन्‌ महच्च की बात तो यह है कि लोग शास्त्रों 
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का क्या अर्थ लेते हैं । अतः हमें शास्त्रों के प्रति वही रुख धारण 
करना चाहिए जिसे महात्मा बुद्ध तथा गुरु नानक ने धारण किया 
था। हमें उन्हीं महात्माओं की तरह शास्त्रों को प्रामाणिक या धमं” 
ग्रन्थ मानने स सांफ़ इन्कार कर देना चाहिए । हमें साहस के साथ 
हिन्दुओं से यह कह देना चाहिए कि तुम्हारी सारी ख़राबियों को 
जड़ वे ही धमं-ग्रन्थ हैं जिन्होंने तुममें जाति-भेद की पवित्रता की 
झुठी भावना उत्पन्न कर रखी है । यदि इतना कह देने पर भी कोई 
हृठवश उन ग्रन्थों को प्रामाणिक ही मानता रहे तो उससे उन्हीं 
ग्रन्थों के आधार पर उसकी ही जाति की उत्पत्ति की पोल खोल देनी 
चाहिए जैंसा कि इस पुस्तक में किया गया है । ऐसा करने से उसकी 
जाति-विषयक भावना धीरे-धीरे बदल जाएगी और वह जाति के 
कारण किसी को उच्च या नीच मानना छोड़ देगा। जाति-विषयक 
बिवाद में जाति भेद वा जाति के कारण किसी को व्यर्थ ही उच्च 
वा नीच मानने वाले प्रतिपक्षुं पर प्रहार करने के लिएं उसकी 
जाति ही एक ऐसा मम-स्थल है जिस पर प्रहार होते ही वह चित्त हो 
जाएगा । 

मैं पूर्व में कह आया हूँ कि सारा हिन्दू सम्राज दो वर्गों में 
विभक्त है--(१) शासक-वर्ग ओर (२) शासित-वग । ब्राह्मण और 
क्षत्रिय शासक-वर्ग के तथा वैश्य और शूद्र शासित-वर्ग के सदस्य 
हैं। जो शासक-वर्ग है वही देश का सत्ताधारी वर्ग है। उसी के हाथ 
में धन, प्रथ्वी, अधिकार आदि सब कुछ है। और जा शासित-वर्ग 
हैं वह उन वस्तुओं से बंचित है। आप कद सकते हूँ कि वेश्य जाति 
तो अच्छी हालत में है । इस जाति में अनेक करोड़पति सेठ-साहू 
कार हैं जो अपने धन-बल से समाज पर काफ़ी प्रभाव रखते हैं । 
उसके अतिरिक्त कितने ऐसे भी शूद्द समझी जाने वाली जातियों के 


= 


सदस्य हैं जो देश में हुकूमत करने वाले सरदार हें । अतः हिन्दू- ` 


ही 
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“५ सुस्राज का उक्त विभाजन ठीक नहीं.जँचता । पर इसे बतलाने कैः 
CR पूर्व कि वैश्यो और शूद्रों के दिन कव पलटे, उक्त शंका के समाधान 
„ में मैं यहाँ-केबल यही- कह देना चाहता हूँ कि अआह्मस-क्षत्रिय चाह 
१,५ कितनी ही. मिरी और वैश्य-शूद्र चाहे कितनी ही उन्नत दशा में हों, 
17 कर उनके जाति-नामों के साथ जो कर्मशः उच्चता तथा -नीचता की 
सावना एक बार सम्बद्ध हो चुकी है उसको उखाड़ फेंकना, जैसा कि 
पहले कहा गया: है, श्रसम्मव-सा हो गया है। यही कारण है कि 
दरिद्र से दरिद्र तथा मूखं से मूर्ख ब्राहाण-कत्रिय. भी धनविद्या से 
* समृद्ध वैश्य-शूद्र को भीक्षपने बराबर महीं मानते । उच्चता की भावना 
फो जो एक बार ब्राझण-दत्रिय के दिमाग में अपना घर कर चुकी है 
“से वहाँ से हटा देना खुकर नहीं है। अतः जाति-मेंद के ध्यंसन- 
५५ कार्य में बआह्मज-क्त्रिय का सहयोग प्रास करने की आशा करना 
है| व्यर्थं है । अनुभव बताता है कि गौतम बुद्ध के समय से लेकर 
'बचुंमान काल तक जितने ऐसे सम्पदायों की सृष्टि हुईं जिन्होंने 
जात-पाँत के भेद भाव को मिटाकर अपने सदस्यों के बीच समता 
0 का भाव स्थापित करना चाहा उन सबमें ब्राह्मण-क्षत्रिय की अपेक्षा. 
. % वैश्य-शूद्र ही अधिक संख्या में सम्मिलित हुए । बौद्ध काल में सामा- 
जिक समता के आकांछी होकर वैश्य-शूद ने ही विपुल संख्या में 
** बौद्ध मत को अहण किया था। वर्तमान काल में नाझ-समाज, 
आर्य-समाज, राधास्वामी-सम्प्रदाय आदि विविध सम्प्रदायो के 
॥ सदस्यों की नामावली उनके दफ्तरों से लेकर यदि आप पढ़ें; तो आप 
“ देखेंगे कि उनमें सम्मिलित होने वाले वैश्य-शुद्र ही अधिक हैं | 
/” बाझख-कुत्रिय की संख्या अति ही अल्प है जो उँगलियो पर गिनी 
जा सकती है। ब्राह्मण-क्षत्रिय राजनैतिक तथा आशिक सुधार में 
६६ मले ही भाग ले लें; पर जाति-मेद-तोड़क अन्दोलन में उनका उदासीन 
„ रहना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं; यदि उनका चले तो ऐसे 
श्द - 


कभी निकट 


झरे... इन्दू जाति का उत्थान और प्नं . 
आन्दोलन को इर सूरत से दबाना भी उनका स्वाभाविक कर्म होगा 
जातिन्भेद-तोइक आन्दोलन को तो अमी एक ओर रहने दीजिए 


और अपनी निगाह आजकल के उन आन्दोलनों की ओर दौड़ाइए ' 


जिनके द्वारा कतिपय शूद्र सममी जाने वाली जातियाँ ब्राह्मण-क्षत्रिय 
` बनने की घोषणा कर रही हैं। क्या ये आन्दोलन खानदानी ब्राहमणः 
्वत्रियों को कभी सह्य हो सकते हैं १ कभी नहीं । इम लोग संमाचार 
पत्रों में प्रायः पढ़ा करते तथा ऐसे भी सुना करते हैं कि अमुक गाँव 
के कुछ कहारों ने अपने को चत्रिय घोषितकुर जनेऊ धारण: कर 


लिया था, जिस पर बहाँ के क्षत्रिय fy ने उन बेचारों को 


खूब पीटा और उनके जनेऊ भी तोड़ डाले। मुकदमा हुआ; पर डेर 
के मारे किसी ने मवाही न दी; अतः' वह खारिज हो गया। दिहातों 
` में जाने पर आप देखेंगे कि वहाँ ब्राह्मण-चत्रियों के आतंक के आरे 
वैश्य-शूद्र उनके सामने चारपाई पर बैठने, अच्छी पोशाक पहनने 
` तथा घोड़ें आदि सवारी पर चढ़कर चलने नहीं पाते। आपं पूछ 


संकते हैं कि क्या आह्मण-स्षत्रिय जाति-मेद्र के विषेले परिणाम - 
` को नहीं जानते जो वे इसके मिटाने पर सहमत नहीं होते १ मेरा - 


` उत्तर है कि वें जानते हैं कि जाति-भेद के कारण ही उनकी राज- 

' मैतिक स्वतंत्रता मिट्टी में मिल.गई ओर उनंका देश सर्दियों से परांघी- 
. अर्ता की दुभेद्य बेड़ियों में जकड़ा रहकर कराइ रहा है; पर मानव- 
जाति का स्वामांव ही. कुछ ऐसा होता हैं कि वह, जिस अंधिकार का 


रस एक बार चख लेता: है उसे वह खोना नहीं चाहता । ब्राहण- 
ऋतिय इस बात को अच्छी तरह मंइखूस कर गये हैं कि जाति-भेद' 


मिटाने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उनके सारे जातीय महत्त्व 
„ पर एक -बारमीं पानी फेर देना. जो उनके लिए श्रसह्य है। उन्हें 
` गुलामी कबूल है परं सामाजिक समता नहीं । 


= 


“ ` जाति-मेंद को तोड़ने में जो एक और अड्चन है उसकी ओर ४ 
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भी मैं पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । बह है हिन्दू 

. समाज के अन्तर्गत विविध जातियों का एक दूसरे के ऊपर क्रमवद्ध 
विन्यास; जैसे क्षत्रिय यदि आहण से नीचे हैं तो वह वैश्यादिकों 

से ऊपर है; वैश्य_यदि ब्राह्मण-क्षत्रियों से नीचे है तो वह शद्धों से 

+... ऊपर है इत्यादि । यह उच्च-नीच का भाव हरिजनों तक भी आपस 
में पूरा फैल गया है; जैसे मंगी अपने को - धोबी से उत्तम समझता 

दै । इतना ही नहीं । जातियों के इस क्रम-विन्यास के साथ-साथ 

` - उनके. सामाजिक और * धार्मिक अधिकारों का भी क्रम-विन्यास . हो 
गया है; अर्थात्‌ विविध जातियों की इस क्रम-वद्ध श्रृंखला में जिस 

जाति का पद जितना ऊँचा या नीचां है, उसके अधिकारों की संख्या 

क्ष, भी उतनी ही अधिक या कम है। फल यह. होता है कि प्रत्येक 
मै: * जाति अपने को किसी न किसी दूसरी जाति से उत्तम होने का 
अभिान [न कस्ती है और वह अपने से ऊपर वाली जाति के साथ , 
शोरी-बेरी का संबन्ध स्थापित करना तो चाहती है पर वह अपने 
से नीचे वाली जाति के साथ नहीं रहना चाहती । यह जाति श्र्खला 
सब लोगों को मिलकर जातिःमेद के विरुद्ध संगठित नहीं होने 
देती । इस शृंखला ने जिस चालाकी के साथ विभिन्न जातियों में 
क अधिकारों का बठ्वारा किया है जिससे किसी को अधिक तो किसी 
6५, को कम मिले हैं, उसको देखते हुए आप समी हिन्दुओं को जाति- 
क ओद के किले पर टूट पड़ने के लिए अपनी सेना में नहीं भरती कर 
/ सकते । अतः जाति-भेद को मिटाना एक सरल कार्य नहीं है । हाँ 
11 ` इसकी कठोरता को, जैसा. कि में पहले कह आया हूँ, हम इस प्रकार 
ऊ. ` कॅम कर सकते हैं कि सभी जातियों की पोल खोलकर उनकी घजियाँ 
उड़ा दी जाएँ और केवल जाति के कारश किसी को भी उच्च या 

& मीच, पूज्य या अपूज्य मानने की बात को छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर 
१ ली जाय | तब संभव है कि यह जाति-प्रथा आप से. आप कुछ - काल 


। 


॥ 
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में धीरे-धीरे मर मिटे । अथवा नहीं तो जाति का पूछना और जाति को _ 
बतलाना अर्थात्‌ जाति-नाम के द्वारा परिचय देना और लेना दोनों को 
ही कावून से दंडनीय करार कर दिया जाए । इसके सिवा कोई अन्य 
उपाय नहीं दीखता । इस प्रकार जाति-नामों के लुस हो जाने पर 
श्रन्तजांतीय विवाह या भोजन के प्रश्‍न उठेंगे ही नहीं; क्‍योंकि इस 
दशा में सभी सजाति हो जाएंगे | 
इस विषय में षष्ठ परिच्छेद में कुछ कह चुका हूँ जिससे 
पाठकों को मालूम हो गया होगा कि ये दोनों जातियाँ शुद्ध ब्रॉह्चणी 
_ _- काल में एक निष्डुर शासन चक्की के नीचे बराबर 
वेश्य-शूट्रों पिसती रहीं । इनका धन किसी न किसी स्वाथपूण 
के अच्छे दिन बहाने से छीनकर इन्हें कभी पनपने नहीं दिया गया । 
कब आये इनकी मेंड-मूड़न बराबर जारी रही । इनके पीठ पर 
कमो रोएँ जमने नहीं पाए । पर जब वौद्ध काल को 
शुभागमन हुआ तभी इन्हें अच्छे दिन देखने को मिले । बौद्ध, साहित्य 
के अध्ययन से पता चलता है कि उस काल में यद्दुंदेश अनेक धन- 
कुबेर सेठों और साहूकारों से मरा थो । वैश्यो और शूद्रों ने साम्राज्य 
` तक स्थापित कर लिए थे ! बोद्ध काल से ही भासत का विदेशियों के 
, साथ सम्पक शुरू हुआ | तमी से विदेशी लोग भारत में आकर 
अपना राज्य स्थापित करने खगे । इनमें से कुछ विदेशी तो, जैसे 
शक, हूण, गुजर- आदि जो बौद्ध काल में आये, हिन्दू धम तथा 
हिन्दू-संस्कति को अपना कर हिन्दू जाति में मिल गये । पर कुछ ऐसे. 
बिदेशी मी आये, जैसे मुसलमान और निटिश, जो भारत पर अपना 
एकछत्र साम्राज्य स्थापितकर चिरकाल तक शासन - करते रहने पर 
भी इिन्बू-संस्कृति को अपनाने के बदले श्रपनी संस्कृति की बहुत 
कुछ छाप इिन्दू-संस्कृति पर डाल दी और यहाँ की शासन-रद्धति 
पे रयासत पस्विक्षेन केर डाखा। इसका फल यह हुआ कि ब्राधाणील 
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शासन कौ कानूनी क्रूरता बौद्ध काल की तरह मुस्लिम तथा ब्रिटिश 

` काल में भी कुंठित होकर पुनः अपने मौलिक रूप को न प्राप्त कर 

सकी और वैश्य-शद्वो के जान-माल की र्षा हुई अर्थात्‌ धर्म के नाम 

पर आाझशी-चत्रियों के द्वारा उनका लूटा जाना बन्द हुआ । इस कथन 

. में असत्य की मात्रा तनिक भी नहीं है कि वैश्य-शूद्दों के लिए, 

` ब्राह्मणी-शासन की अपेक्षा अ-आह्णी-शासन ही, चाहे वह स्वदेशी 

हो जैसे बौद्ध कालीन शासन अथवा विदेशी हो जैसे मुस्लिम और 

ब्रिटिश शासन, अधिक श्रेयस्कर सिद्ध हुआ है; क्योंकि अब्राह्मणी- 
शासन-काल में ही उनका उन्नति-मार्ग निष्कंटक रहा । 

। अन्त में में अपने विज्ञ पाठकों की सेवा में यह नम्र निवेदन कर 

_ देना चाहता हुँ कि इस पुस्तक में मैंने जो कुछ लिखा या तकं किया है, 

४ वह प्रमाण ग्रन्थों के आधार पर ही किया है, जिनका हवाला में 

आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्थान पर देता आया हूँ। जिन्हें किसी 

„ प्रकार की शंका हो, वे उसके समाधान के लिए 

अन्तिम उक्त अन्यों को लेकर स्वयं देख लें। इस पुस्तक के 

निवेदन लिखने में मैं केवल इसी सद्भावना से प्रेरित हुआ हूँ 

कि सभी हिन्दू परस्प का भेदभाव एक ओर 

रखकर अपनी इस जीण-शीर्ण भारत-माता के उद्धार में कटि-वद्ध हो 

जाएँ तथा कोई भी किसी को धोखे में डालकर स्वार्थ-साधन की 

कुमवृत्ति में रत न रहे । कारण कि यह ज्ञान और तकं का युग हे, 

धाँधली का नहीं । वत्तमान हिन्दू-सन्तान केवल सिंह की खाल ओढ़ 

लेने वालों को सिंह, केवल मयूर-पन्च धारण कर लेने वालों को 

मयूर अथवा केवल नील के रंग में अपना शरीर रंग लेने वालों को 

जंगल का राजा मान लेने को तैयार नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं 

इस हिन्दू जाति को यह भी चेतावनी स्पष्ट शब्दों में दे देना चाहता 

हैँ कि जब तक वंह धर्म के नाम पर स्वाथियों के द्वारा प्रचारित जिन 
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नागरिकता एवं शुद्ध राष्ट्रीयता की भावना को ही वास्तविक धर्म 


समकर उसे नहीं अपनाएगी तब तक उसका उद्धार होना केवल ` 


कठिन ही नहीं, असंभव हे । 
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